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आचार्य विष्णुकातजौ शास्त्री 
के कर कमलो द्वारा 


सत्‌-साहित्य के पाठकों को 


पुरोवचनिका 


प्रस्तुत कृति डोडवाना, राजस्थान के स्वनामधन्य स्व० नाथूरामजी की रचनाओं 
का मकलन है । उनकी स्वनाओ का प्रकीर्णक रूप तो पहले भी प्रकाशित हो चुका है- 
पर एकत्र सकलित रूप पहली बार इस रोक मगलमयी कृति कै माध्यमसे श्री जासुजी 
दवारा सामने लाया जा रहा है। एतदर्थं वे तथा श्री डीडवाना नागरिक सभा साधुवाद के 
भाजन ह । 
कृतिकार का यश शरीर है, जिस पर देश गौर काल कां कोई विकारकारी 
प्रभाव नही पडता-फलत वह देदा-कार जयी होता है ¦ सत जन एषणाविहीन होते हे 
अत- जव उनकी सभी एषणाए समाप्त है तो यक्ष्राप्ति की लोकेषणा ही क्यो शेष होगी ? 
जव सत्र प्रकारके परिग्रह्‌ से विहीन हो चुके तो चार रचनाभो का परिग्रहहीक्यो करने 
लगे ? रचना की भौर जनता जनार्दन को समपित, फिर वे सम्हारे न सम्हारे-उनका 
दायित्व । जनता को जब उनकी रचनाएं प्रेरणास्पद प्रतीत हई, तब न केवल उनको 
सम्हाला, अपितु सककलित ओौर मुद्रित कर सवं सामान्य के लिये प्रस्तुत रूप मे सुलभ भी 
करा दिया। श्री डीडवाना नागरिक सभा एसी कृतज्ञ जनता का प्रतिनिधित्व करती है । 
प्रस्तुत मकलन मे अनेक प्रकार की रचनाएं है । भक्तवर प्रह्लाद भौर सुदामा 
को केन्द्र मे रखकर लिखी गई स्याल रूप गेय नाटिकाये, विभिन्न संवाद, स्तुति एव ललित 
लीला काव्य, अपने पूवंज श्री नामदेव की मंगलमयी पद्यबद्ध गाथा, राग-रागिनियो मे 
निवद्ध विभिन्न देवी देवताओं परक भजन ओर अतत समस्यापूतियां । इन विविध विध 
रचनाओं कौ तह मे जो चेतना प्रवाहित है, वह्‌ सहृदय पाठक की अनुभूतिसे ही गम्य हो 
सकती हे । 
यो कविवयं, रामानुजाचायं की तिगल शाखा मे दीक्षित भक्त थे ओर महाराज 
वालमुकृन्दाचायजी जो इनके अध्यात्म गुर थे, की छाया मे अपनी साधना सम्पन्न की थी । 
सामान्यत्त अधकचरे साम्प्रदायिकं दीक्षितो मे खण्ड बुद्धि कटुरता पैदा करती है भौर अपने 
आराध्यकोवे सीमां भौर भेदग्रस्त समभते है, फलत उनके समथेन ओर अन्यो के खण्डन 
मे लग जतेहे। सिद्ध महात्मागोकी बातहीगौरहोतीरहै। वे साधनाके बल पर 
“पूण का अनुभव करते है--“सत्य' कौ अपरोक्षानुभूति करते हे गौर ' पु्ण-सत्य" दस बीस 
नही एक ओर केवल एक होताहै। जहादोटै ही नही वहम किसकी अपेक्षा किसकी 
निन्दा ? वस्तुत साघनकाल मे रचि-भेद वश एकनिष्ठ होना पडता है, फलतः अपनी 
निष्टा को प्रगाढ करने के चयि उसे अनेक दिशाओ से अन्वादुत करना आवश्यक होता है । 
एय प्रक्रिया मे भेद वृद हो सकती है पर भेद से अभेद" सत्य का साक्षात्कार सम्पन्न हो 
जाने पर सारे भेद एक ही . अभिन्न सत्ता के विविध रूप मे अनुभव होने लगते है, 
नम्प्रदायिक कट्ूरता निगलितत हो जाती है--सव्र अपने ही इष्ट का दरशन होने लगता 
है। फिर तोका सन करट विरोघ'? यही कारण है कि मक्तवर स्व० नाधूरामजी एक 


विशिष्ट निर्धारित प्रणाली से गतम्य तकं पहुंचने के बाद स्मातं पचदेवताओ की भी एक 
ही निष्ठा से स्तुति करते है-शिव भौर विष्णु मे अभेद देखते है, इतना ही नही-यह अभेद 
बोघ महालक्ष्मी ओौर विष्णु, शिवा गौर शिव तक व्याप्त हो जाता है । वे कहते है- 
एक ब्रहम मृत्तिका सूप सकल घट घट में। 
जग दशं रहा है मेद केवल बणगट में ।-पृष्ठ-४य 
एक ही सत्ता निगुन ओर सगुन रूप मे अवस्थित है । 
ताप भय हरिहर निवारा । निगुन सगुन नभ घन ज्यु पियारा। 
एक अनेक लघु दीघं दोदारा । जड चेतन चेतन जड़ दवारा ।-पृष्ठ.४८ 
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नाथ्‌ कहे भेदवादी वृथा करे खण्ड मण्ड। 
हरिहर तो एक ही भखण्ड ब्रह्म ख्य है ।-पृष्छ-१५३ 
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महालक्ष्मी अर विष्णु मे कं. नहीं है भेद। 
तज दुर्भाव तज माया ब्रह्म मिदे त्रिविध खेद ।-पृष्ठ-३३ 
गोस्वामी जी की तरह भक्तवर नाथूराम जी पचदेवोपासना-स्मातं उपासना मे भेद 
नही देखते । 
नाथूराम जी ने अनेक सम्वादो की अत्यन्त चित्ताकषक योजना की है । कत्तिपय 
सम्वाद इस प्रकार हं .- 


१-अगद रावण सम्वाद, २--हिरण्यकरयप प्रह्काद सम्बाद, 
३ रभा शुकं सम्बाद, ४-रिदुपाल देवर भाभी सम्बाद, 
५-- शिशुपाल पाडव सम्वाद, ६-श्री राम शूक सम्बाद, 


छ--श्री राम बाली सम्बाद आदि) 


इन सम्वादो की एक विशेषता ध्यान देने की यह्‌ है किं इनमे कवि ने अपने जीवन 

दरदंन का सार प्रस्तुत कर दिया है। इस उह र्य की पूति के निमित्त यह सरणि उत्तम 
है । देखिये, भक्तवर प्रह्लाद के मुखे से हिरण्यकरिपु के पूछने पर क्या सिद्धांत 
कहलवाया है- 

चार वेद षट्‌ शास्त्र सम्मति आदि पुराणा 

सभो ही का सारांश अधं श्लोक मे आना। 

ब्रह्मा सत्य जग मिथ्या जानं मन धारण कीन्हा । 

यह मै विद्या पदी सफल होवेगा जीना। 

ओर विद्या सब अविद्या हरि भक्ति विद्या खरी । 

नाथ कहे प्रहलाद ज्ञानी पिता यों भजता हरो ॥ पृष्ठ-१२९ 


प्राय" सतजन स्वरूप साक्षात्कार करके आत्माराम हो जाते ह । उन्हे लोक की 
पीडा से कोई मतलव नही रह जाता । रसे बिरले सत होते है जो स्वरूप सक्षात्कार कर 
स्वयम्‌ तो इतथं हो जाते है, पर लोक को दशा से दुखौ होकर उसके निवारण का. मागें 
भी निर्दिष्ट कसते है! उसकी दशा का चिच्रण कर उस पर ओभ भी बहाते है । संतजन 
भगवान की ही भांति अकारण कश्णावरूणालय होते ह । उन्हे अपने साथ इसरो के 
भी उद्धार की कामना रहती है । कलियुग वणेन के माध्यम से मानो वे अपने युग के साथ 
एकाकार होकर समाज गौर र्ट्‌ को भी देखते है । राष्ट्र शौर समाज की विकृतियो से 
उनका नवनीत कल्प हृदय बिदीणं हो उठता है । जिस युग भौर राष्ट्र ने सत को कताथं 
किया उसके प्रति वह्‌ तटस्थ कंसे रह सक्ता है। कविवर नाथुराम जीने देश कौ 
परतत्रता पर वेचच॑नी के ओंम बहाये ह । स्वतत्र शरीरमे ही स्वतत्र आत्मा स्वतत्र होने 
का अहसाश्च करती है । परतत्र राष्ट्र अपनी लोई हुई अस्मिता को कंसे प्राप्त कर सकता 
दै? कलियुग के व्याज से वे कहते ह- 
शील प्रत जाति कम, उठ गये दया धमं। 
नई फंशन धार शमं, अधभं कर बहाते है] 
भादन सग नैर पाले, साले सग मौज धाले। 
निशि तोड ताले बति, निरे हो जते है। 
सयाना नादान हुभा, चौड़ चेल २ जुभा। 
हाया पौजरे मे सुआ, पड के पचताते है। 
कहे दो नाथुराम, छोड लगे बुरे काम। 
इस जमाने का ही नाम, कलियुग कहाते है ।-पृष्ठ-१७८ (खंण्ड-२) 
समय भौर समाज की यह स्थिति देखकर उसे सुधारने की भी उनकी बलवती 
इच्छा है- 
कहे नाथू शुचिकार होवे समाजी सुधार 
करो पर उपकार देश जाति कायं दौड़ के ॥ पृष्ठ-१८८ (खण्ड-२) 
इन सवके साथ उन्हे कविता इतनी हरतामलकवत्‌ हो गई थी कि समाज मे वे 
आशरुकवि के रूप मे पूजित ओर मान्य थे, यही कारण है किं उनकी समस्यापू्तियों बहुत 
महत्वपूणं बन पडो ह । 
एमे लोकसग्रही ओर आत्माराम महात्मा की रचनाभो का सग्रह प्रकाशित कर 
श्रो डीडवाना नागरिक सभा ने गपना गौर राष्ट तथा समाज का जो मगर किया है वह 
अत्यन्त लाघास्पद है । एक वार पून साधुवाद । 


हिन्दी विभागाष्यक्ष 
सागर विश्वविद्यालय 
स्रागर ( मध्यप्रदेड ) 


डा० राममुत्ति त्रिपाठी 


प्रकाङ्कौय 


कवि, मनीषी एव सत ही किसी भी समाज कौ सच्ची ऊर्जाहोतेह। वे समाज की पीडा 
का बनुभव करते है एव उसका मागंदशेन भी करते है । इसी कारण उनकी वाणी एव साहित्य 
सही अर्थो मे समाज का प्रतिबिम्ब बनतादहै। डीडवाना नगर का यह सौभाग्य रहादहै किं इसकी 
भूमि सत हरिदास जी निरजनौ की एव जोगामडी कै नाथौ की वाणियो, नागोरिया तथा भालरिया 
मठ के भावार्थो के धार्मिक प्रवचनो एव कविवर नदलालजी एव नाथूरामजी के रसमय कन्यस 
सदेव अनुगु जित होती रही है । 

रससिद्ध कवि नाधूरामजी का साहित्य डीडवाना एव भास-पासके क्षत्र मे काफी लोकप्रिय 
रहा है, भाज भी उत्सवो एव त्यौहारो मे उसे गाकर लोग भूम उठते है। बत श्री डीडवाना 
नागरिक सभा कलकत्ता ने तिर्णंय लिया करिउनकाजोभी प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य यत्र-तत्र 
बिखरा पडा है उसे एकत्रित कर सभा के प्रथम प्रथ पृष्पकरे रूपमे प्रकाशित किया जाय । एतदथं सभा 
ने यह कायं श्रौ रामस्वरूपजी सोनी, श्र रामगोपालजी सोनी एव श्रौ शिवरतनजौ जास को सौपा। 
श्री रामस्वरूपजी तथा श्रौ परसरामजी वर्मा छोटी खाट्‌, बिदाप्तर, छापर, हरनारवा, गच्छोपुरा, 
दयालपुरा भादि स्थानो पर गये, वहाके लोगो से, जो कविवर के सम्पकं मे थे, पूं कर साहित्य दकटुा 
किया। इसक्रममेस्व० रामकरुमारजौ मानधण्या की मतीजी श्रीमती गुणवती देवीसे भौ बडी 
सहायता मिली जिने कविवर के भजनो का हस्तलिखित प्रथ उपलब्ध कराया जो स्व० मानघण्या 
जो ने अपने मित्र कवि नाथूरापजी दर्जीके पास बैठकर लिखा था। इस प्रकर वहु साहित्य- 
कुछ प्रकाशित पर बहूताश अप्रकाशित हमे प्राप्त हुमा । प्रकाशन कायं के अन्तिम क्षणो मे कविवर 
के कुठ अनमोरू पद्य श्रौ रामगोपालजो सोनी से गौर मिते जिन्हे जीवनी केक्रममे प्रकाशित किया 
गयाहै। यद्यपि हमारा यह प्रयास रहा कि साहित्यिक के रसास्वादन हतु इसे शीघ्र प्रकाशित करे 
परन्तु बौच-वीच मे भ्यवधान आते रहै भतत विलम्ब हुभा । 

हषं है कि माज माँ सरस्वती के पूजनोत्सव एव श्रौ डीडवाना नागरिक सभा की रजत 
जयन्ती के अवेयर पर यहं साहित्य-पृष्प “नाधूराम शयाम कै क्षरणे" नाम से हिन्दौ के विशिष्ट सेवक 
श्री विष्णुकात जी शास्त्री के माध्यमसे लोकार्पण व्थाजारहाहै। इस अवसर प्र हम, उन 
सभी महानुभावो कै प्रति, जिनका इस प्रथ के प्रकाशन मे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग रहा है, 
मभार प्रकट करते है गौर आणा करते है कि यह प्रथ पने उदहृष्य की पत्ति मे सफल होगा। 
हम विद्वज्जनो से भी विनय करते है कि वे इसका साहित्यिक मूल्याकन करे गौर जनता मे कविकी 
लोक मगलकारी वाणी का प्रचारव प्रसार करने मे योगदान दे। 

श्री कल्हैयालालजी सेठिया तथा प्र राममूत्तिजी त्रिपाठी के हम भाभारी ह जिन्न 
“दो घवद' तथा "पुरोवचनिका" लिखकर इसका ममं सवके सामने प्रकट किया 1 
बक्तत पचमी गोरो हकर ध्यावाला 
सम्वत्‌ २०४० वि° अध्यक्ष 
७ फरवरी १९८४ श्रो डीडवाना नागरिक सभा 


॥ श्रौ गणेशाय नम )) 


कविवर ख० नाथुराम दज का जवन चस्ि 


कवित्त--हरियश गीत साला" 'पोयूष वर्षिणी, 
"व्याल भक्त सुदामा" 'प्रहलाद' अभिराम है 1 
"रग पिचकारी" (हनुमान यशपद माला, 
शक्त 'लासदेव' गाथा ललित-ललाभ है 
विविध धनजन, होरी गीत, रघ शूलापदं 
शिक्षाप्रद सरजे 'सस्वाद' सुखधाम है । 
डोडबाना साहित्य सरोवर मे विकसित 
सौरभित सरसिज दों नाथूरामि है ।। 


सवया - भक्ति रसाभृत लाए नाथ्‌ मरुधर मे रसं धार बहाई। 
कुष्णयदाम्बुज शमर अहूनिश गुनगुन गु जन श्रवण सुहाई 
सदृदन्थभागवत रामायण गोता पढ़ गुन शुभ भति सरसाई ! 
दास स्वरूप' भक्त कवि नाथू, अजर अमर कल कीरति छाई 


चोपाई भक्ति रसायन साधक नाध ) चन्दॐ चरणं नवावऊ माथ ।। 
मात शारदा निहवा बटो । दद्धि विमल कविता उर पेंटी ॥ 
सरस शब्द साहित्य बनाया । शेली सरल विगत छल साया ॥ 
धोती चोला सिर पर पगड़ी । ज्योति क्षीण करमे लौ लकड़ी ॥ 
नाक सुघनी, हिय श्रीरामा । कड़े सोते, जपते नामा ॥ 
वेड पुरान शास्त्र सुन सुन कर । पा नवनीत लान से मधकेर ॥ 
योग क्षेम रख राम भरोसे। रत्री अमर वाणी तन मन से॥ 
' नाथूराम श्याम के शरणे ! हरिजसं बरणे पार उत्रणे 1» 
सचमुच कवि हरि कथा बखानौ । पायो मोक्ष सफल कर बानी ॥ 
धन्य डीडवाना पुर पावन । जन्मे कवि नाथ्‌ सनभावत ॥ 
घ्य धन्य छीपी कुल नथिया । ध्य भवन जह्‌ नाथ्‌ रमिया 1 
धन्य रसिकं जन नगर निवासो । पठे सुने पद हृदय-हुलासी । 
धन्य प्रकाशक दनि-परदता प्रन्थ छुपाए आनन्द दाता ॥ 
नाथ्‌ सत्साहित्य अनुपा! शारद-परेरित दास "स्वस्ूपा" ॥ 


डीडवाना नगर का परम सौभाग्य ह कि इशत पावन भूमि मे सरस्वती के एक एसे 
वरद्‌ पुत्र ने जन्म लिया जिसने अपनी साहित्य साधना एव अनूढो कानव्य-सजना द्वारा एक 
अमूल्य साहित्यिक निधि का निर्माण किया भौर राजस्थानी भिधित हिन्दी भाषा के 
भण्डार मे अभिवद्धिकी। वह्‌ महामानव आज से केवल ३० वषं पूवं अपनी भुखद स्मृति 
छोड कर इस धरा धाम से प्रस्थान कर गया, परन्तु जब तक उसकी रचनाए' विद्यमान है 
मौर काव्य-रसिक उनका रसास्वादन करते रहेगे, तव तक कवि की यश॒ काया अजर 
अमर रहेगी । 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा । 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणज भयम्‌ ॥ 


जननी जणे तो भक्त जन, कं दाता कं शूर । 
नीतो रीजे बांभंड़ी मतो गमाने नूर ॥ 


वह माता धन्य थी, जिसकी कोख से एक भक्त कवि जन्मा ओौर डीडवाना मे एक 
युग-निर्माण किया । उनका जन्म सवत्‌ १९४६ वि० मे एक साधारण दर्जी परिवार मे 
हुभा था। उनके पितामह स्व पूसाराम जी नथिया डीडवाना नगर मँ नार्यो की 
हताई मोहल्ले मे रहते थे ओर पारिवारिक धन्धा, सिलाई का कायं करते ये। उनके दो 
पूत्र-स्व० मथुरादास जी एव स्व० हनुमानजी हए । मथुरादासजी के पुत्र कवि 
नाथ्‌-रामजी तथा तीन पुत्रियां थी। हनुमान जी के पुत्र स्व श्रीकृष्ण जी तथा 
एक पत्री नारायणी देवौ हए । श्री कृष्णजी तथा कवि नाथूराम जी एक ही 
परिवार मे रहाकरते थं । तेथा उन दोनो मे आपस मे बडा प्रेम था। मथुरादासजी 
का स्वगवास हो जने पर उनके भाई हनुमानजी अनाथ होकर एक प्रकार से रोने 
लगे थं, उस समय की निधनता देखी नही जाती थी। धरनबार गिरवी पड़े थं, 
धरमे खाने को कुछ भी नही था। कजं से दुली होकर हनुमानजी छिप कर बाहर रहते 
थं ओर महीनो घर पर नही अआतेथ। कभी कभी रात्रि के गहन अन्धकार मे छिपकर 
मिलने आकर चे जाते थं इस प्रकार कष्टो को सहन करते करते यह्‌ 
परिवार महादूखी हो गयाथा। यहीकारणथाकि कवि नाथुूरामजी के छोटे भाई 
श्रीकृष्ण जी अर्थोपाजन हतु १० वषं की अल्पायु मे ही इन्दौर.लदकर चकते गये । कविवर 
के हृदय मे बाल्यावस्थासे ही ईश्वर-भक्तिकी लौ लगी होने के कारण वे धनोपाजनकी 
ओर से विख ही रहे, अत' परिवार का समस्त कजं श्रीकृष्णजी ने ही चुकाया बौर मिरवी 
पडा घर चंडाया । श्रीकृष्ण जी की धर्मपली रामप्यारी देवी, जो भज सौभाग्य से हमारे 
वीच विद्यमान ह, उस समय अपने पैरो मे कासी के कडके पनती थी, भौर कपडे भौ फटे 
हुए नसीब होते थे, परन्तु उस सकट्पूर्ण स्थिति मे भौ उन्होने धेयं रक्वा गौर परिवार को 
वनाए रक्खा । कवि नाधूरामजी प्राय कहा करते थे कि यहं ओरत हमारे घर मे लक्ष्मी 
है। उसी के पुण्य प्रताप से समस्त कजं चुकं गया, गिरवी मकान चुडा किए गए ओर 
नवीन मकान भी खरीद लिये गए । यहीं तक कि तत्कालीन सामाजिके मर्यादा के अनुसार 
पित्ता, बावा, माता आदि बडेरो का यथोचित सुधारा भी कर दिया गया । 


टम प्रकार को विकट पारिवारिक परिस्थित्तिमे कवि नाथूराम जी कमल के 
यमान गकर अपना आव्यात्मिक चिन्तन मनन करते रहते थे। उन्होने अपना जीवन 
परिचय निघ्न लितित कवित्तमे दिया है। 
तिथि दिन याद सायः सुनी छियालोसर माय, 
पड़े दुख देण तांय, जनम पिरह खोटा है । 
वालपने मात मरी, नवे साल कुनार वरी, 
वरहे पित्र सुरपुरी, सहै कष्ट टोट है ॥ 
ण्डं अक टक पोशाल, शारदा जगौ सोलहर्वे साल, 
विप्र कवि नन्दलाल गुर मिलिया मोटा है । 
विधि विष्णु शिव हसी रचे जग अशाअशो, 
नाथू नामदेव वशी, कृष्णपद भटा है ॥ 


उपयु क्त स्वकश्य के अनुसार कविवर का जन्म सवत्‌ १९४६ वि०मे हुभा था। 
पर्विार्‌ इतनी विपन्नावम्थामेथा किं किसौने भी उनकी जन्म तिथिव दिनं का केर 
ग्राही नही रक्वा। मैने कविवर से एक वार पृचछा था किं आपकी कोई जन्मपत्री बनी 
हो तो दिवाभो। मै उस समय 1497०16० 8००८ म 781९ नामक पुस्तक के आधार 
पर्‌ भविष्य दर्गान मानम क्रिया करताथा। केविवर ने वताया कि सही तिथि याद नही 
2, परन्तु कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास जन्म होने कौ वात कुछ बरूढो से सुनी है । उनका 
जन्म दिनिजौ भी रहा हो, कविवर ने वाल्यावस्था मे अपार कष्ट पाया। छोटी अवस्था 
मेरी उनको माता करा देहान्त हो गया। अत मत मुख से वचित होकर बालकं नाथु 
अनाथ के ममान पोमियो के दया-पात्र होकर रहे । नौ वषे की अल्पायु मे ही समाज मे 
उम ममय प्रचित परम्परा कै अनुसार उनका विवाह फूली देवी से हृभा। वह्‌ स्त्री बडी 
पूटट्‌ ओर्‌ कक॑शा थो मौर कविवर को कई वार नादानी मे गाली भौ निकाल देती थी, 
उमीनिए्‌ कविवर ने उसे शुना की सना दी है । 

५ कूनार के गे मटजनिकादृलतोथाही, १२ वषकी आभुमे ही कविवर के 
पताका भौ स्वर्गवास हो गया। माता पितादोनो का साया उठ जानि त कविवर 
नूफानी समुद्र मे एक नाव की भांति हो गए । उनके चाचा हनुमानजी ने ही उनको पाला, 
पर्त परिवार को भाधिक स्थिति इतनी गिरी हुई थी कि दो वक्त की रोटी भी कष्टसाध्य 
थी। “सह कष्ट टोटा है" का सकरेत कविवर ने इसी आशय से दिया । 


, जव कविवर १० सालके थे तभो से वे महाजनी पोशाल मे पढने जायां करते थे | 
वह्‌ उन्हानं जके भार्‌ बक्षर लान प्राप्त क्रिया) उस काल मे विद्यार्थी पटी पहाडा सीख 
कर व्यापार (दुकानदारी) का कायें वडी दक्षता से सम्हाल लेते थं । डीडवाना मे पोक्षाल 
की पाई का अच्छा महत्व भौर प्रचलन था। कविवर ने भी पोडाल से ही अको ओौर 
अक्षरा का यतकिचिन्‌ जान प्राप्त किया । वारहुवे वर्षं मे कविवर के पिता का स्वगंवास 
हौ जाने के वाद उनका पाल जाना भी छट गया भौर घर पर रहकर सिलाई के काम 
मे भपने चाचा हनुमानजी को सहयोग देने लगे । तीन साल तक ये बरावर कामकाज 
केन्ते ग्द माथहीसराध्‌ ये ईव्वरभक्तिके भजनभी गुनगुनाते रहते थ ! उनकी आवाज 


मे इतना मिठास था कि भरता मल्वर-मुग्ध हो जाते थे । वे मन्दिर जात, कथा वार्ता श्रवण 
करते ओौर ग्राहको से जितना मिलता उसी से घर-लचं चलाते थे किन्तु उनकी इस वृत्ति 
से उनकी पल्ी का असन्तोष बढता गया ओर वह प्रतिदिन अधिके अर्थं के लिए कलह करने 
लगौ । पर कवि अपने मार्ग से विचलित नही हुए भौर केवर पैसा कमाने मे हौ उलभे रहने 
मे असमर्थता प्रकट कर दी! यह्‌ बात इलकी पली को विशेष अखरी । शनं शनं कविवर 
भी गृहस्थाश्रम से विरक्त रहने कगे। वे घन्टो मन्दिर की सीढियो पर बेठ कर न जाने 
क्या गुनगुनाते रहते थे। अब कपडे सीना कम परन्तु भगवचरर्चा अधिक, यह्‌ उनकी 
दिनचर्या बन गई । इधर १६ वषं की अवस्था मे ही इनकी पल्ली इन्हे छोडकर अन्यत्र 
चली गई । लोगो ने उसे बहुत समाया किं एक भगवद्भक्त व्यक्ति के साथ रहने से 
तुम्हारा इहलोक ओर परलोक दोनो सुधरेगे परन्तु उसके एसे भाग्य कहाँ थे ? भव कवि 
एकाकी जीवन वितति हृए मन्दिर मे कथावार्ता श्रवण मे अधिक समय देने लगे भौर केवल 
जीवन निर्वाह लायक सिलाई का धन्धा करने लगे । सौभाग्य से वे अपने एक समकालीन 
साहित्यकार कवि नन्दलालजी गुजराती (भवदीच्य ) के निकट सम्पकं मे आए भौर उनकी 
कवित्ताओ मे सुचि लेने लगे । 


कवि नन्दलाक्जी ज्योतिष एव करमंकाण्ड के प्रखर विद्वान थे । उनके हस्तङिखित 
ग्रन्थ आज भी उनके परिवार मे सुरक्षित रक्ले है। वे परम आस्तिकं एव सिद्धहस्त 
कविभीथे। 


नाथूराम जी भी मौखिक कान्य रचना करने लगे! भब दोनों व्यक्ति धन्टौं 
कान्य-चर्चा मे लगे रहते थे । कवि नन्दलालजी उनको सुधार हेतु सु्ाव देते रहते ये । 
दो तीन वर्षो मे कविवर अच्छे भजन बना कर यत्र तत्र सुनाने लगे। कविवर 
ने नन्दलालजौ को ही अपना गुर्‌ बनाया । सवत्‌ १९६७ ई० मे शिवरात्रि के सुभ 
दिन वे एक नारियल भौर एक चवन्नी लेकर अपने गुरु के पास गए ओौर कविता रचनेके 
लिए उनका आशीवदि ग्रहण किया । उन्होने बाकायदा गुरु का कर-कमल अपने मस्तक 
पर धरवाया ओर अपना प्रथम अधिकृत पद उनके सामने ही रचा। इसके पूवं उन्होने 
कितने भजन रचे ओौर उनका क्या हुभा, यहु जानकारी उपलब्ध नही है" परन्तु गुरु मुख से 
मारीवचन सुनने के बाद उन्होने जो पद रचा वह्‌ बडा सुन्दर बन पडा है। तीन चार 
वर्षो के प्रयास मे ही साक्षात्‌ शारदा कवि के उर-अजिर मे नाचने र्गी, यहु ईदवरीय 
चमत्कारथा। कवि नाथू जी इसे गरु कपा को प्रसाद मानते थे। उन्होने इन पक्तियो 
के ञेखके को करई बार कहा था कि गुर नन्दलालजी का स्मरण करते ही उनकी कान्य 
वद्धि पल लगा कर उडान भरने लगती है । कवि द्वारा रचित प्रथम पद गणेदाजी का 
निघ्न प्रकारसेहै। 


जय शिवलाला, जपु' तव माला, करो प्रतिपाला लखवाला ॥ टेर ॥ 


नव निधि वाला, सुमुख कुशाला, वक्त्रतुण्डाला इ दाला । 
मुकूट विशाला कुण्डलवाला, त्रिपुण्डनिकाला शुभभाला ॥ १॥ 
मुक्त प्रभाला हिय गलमाला जरकसवाला दुःशाला । 
अष्ट॒ गन्धाला मोदकवाला भजे त्रिकाला दिगुपाला ॥ २॥ 


अशुभकसाला विध्नकराला ' हरहं॑छकृपाला तत्काला । 
दे घन माला सुमति सुचाला करहु निहाला सिद्धिसाला ॥ ३ ॥ 
गुरं नन्दलाला उर गुण डाला, भए उजाला दुलताला । 
नाथ्‌ सीबाला रचि पदमाला करन कुशाला गोपाला ॥ ४ ॥ 


अव कवि को कविता रचते ५ वषं हो चुके थे। प्रारम्भिक कविताएं 
पूर्णतया मौखिक ही हुमा करती थी । कवि को अपने रचे हृए भजन कण्ठस्य रहते थं । 
मन्दिरो मे जव भी कीतंनादि के कार्यक्रम होते, वे भवद्य जाकर स्वरित भजन गातं] 
यदि कभी कृ विस्मरण हो जाता तो जाशु कवि होने कै कारण तुरन्त उसकी पूति कर 
नेतेये। अव कवि २१ वर्षकेहोचुकेथं। गुरु नन्दलालजीने उनकोराय दी किं 
भजन वनाने के किए विभिन्न कथानको का ज्ञान करना आवदयक है। हमारे पुराण 
ओर उपनिषद्‌ जान विजान क कोष है । इनकी गहराद्यो मे उतरे बिना ज्ञान पल्ले नही 
पडेगा, अत तव से कविवर ग्रन्थो' मे निहित ज्ञान प्राति मे अहनि प्रवृत्त रहने लगे । 
स्वय पडे लिखे न होने के कारण ग्रन्थो का अध्ययन करना भी सम्मवनथा। सौमाग्य 
से वे नागोरिया मठाधीश स्व° बालमृकृन्दाचायं जी महाराज के प्रवचनो मे नियमित्त रूप 
से जाने लगे! स्वामीजी महाराज तपस्वी महात्मा थं ओौर जानकीवह्लम भगवान के 
अनन्य उपासक होने के कारण धर्मशास्त्र का भालोडन-विलोडन करके भक्ति का गहनं 
तत्व खोज चूके थे । कविवर उनके प्रवचनो मे बराबर जाकर दका समाधान किया 
करते थे। स्वामीजी महाराज ने उनको सुपात्र जानकर बडे प्रेम से श्रीमद्भागवत 
महापुराण के रसामूत का पान कराया । वे कविकी पारिवारिक परिस्थिति एव उनकी 
प्रच्छन्न प्रतिभा से पूर्णतया परिचित थं गौर कवि को कचितागो को बड चाव से सुनते थं । 
उन्होने एके पुराण की कथा समाप्त होते ही दूसरा पुराण शुरू करके कु ही वर्षो मे कवि 
के ज्ञान भण्डार मे अतिश्चय वृद्धि करदी। कविने पूरी श्वद्धा एव मनोयोग से पुराणो 
का श्रवण किया भौर आजौवन स्वामी जी महाराज के आभारी रहै जिन्होने उनके च्ञान- 
चक्षु खोलकर परम-तत्व के दर्डनि कराए । कविवर के हृदय मे कृष्णमक्ति के बीज 
कुरित हए एव उन्होने कृष्ण को ही अपना आराध्य स्वीकार कर लिया । 


स्वामी जी महाराज ने कविवर को वास्त्र श्रवण कराकर उनको भाशौर्वाद दिया 
कि अच्छे शिलाप्रद धामिकं भजन वनाकर जनता मे सनातन चमं का प्रचार करो। 
उन्होने कविवर मे वचन भीले लियाथाकिवे भगवान की विविध रीलाोके चित्रण 
के अत्तिरिक्त साधारण मानव की भी प्रदासा करके कविता कौमुदी को कन्कित 
नही करगे । कविवर ने आजीगन इस बवन को निभाया ] उनके सामने कर भलोभन 
मी आए । यदि वे किसी वन-स॒म्पत्ति-शाली किन्तु माचरण हीन दम्भी व्यवित्त की प्रदासा 
मे काञ्य-रचना करके उसे राजी कर देते तो उनको आधिक छाम होता परन्तु कविवर ने 
कविता-कामिनी के कन्वर को कुपित करना महापाप माना था, उन्होने अक्बत्ता 
तत्कालीन जोधपुर नरेश स्व० उम्मेदर्सिह जी महाराज की प्रशसा मे एक पद रचा था 


पुरर वे , 


मस्तु, भव कविवर ने भजन रचना करना प्रारम्भ किया मौर कोई भी पडा लिखा 
व्यत मिलता, उसी से वे भजन लिखवा कर अपने पास रखलेते थ । मवत्‌ १९६८ से 
स० १९७१ वि० तक उन्होने करीब ५०० से ऊपर भजन रचे । स्वजातीय सगीतन्ञ 
स्व० गुलावचन्द रजी को वे सायकार अपने साथ लालवाग नामक स्थान पर रे जते थ, 
जहां नगर के अन्य सगीत प्रेमी सज्जन ओौर प्रतिष्ठित नागरिक आया केरते थं । 
लालवाग के पुजारी स्व० वावा पुणेदास अच्छे गायक थं । वहां कई प्रकार के वाद्ययन्त् 
भी रक्ते रहते थं । कविवर अपने भजनो को स्व गुलावचन्द दर्जी से गवा कर, स्वय 
गाकर, राग रागिनी को बुद्ध करके, मात्रा आदि कौ अगुद्धियां सुधारते जाते थ । इस 
प्रकार कविवर ने अपनी प्रथम पुस्तक छपवाने के लिये काफी साहित्य -सजंना कर ली । 
आर्थिक स्थिति अत्यन्त गिरी हुई होने के कारण कविवर के लिए स्वय पुस्तके छपवाना 
नितान्त असम्भव था। कोई दानदाता मिले विना यह कायं काफी समय तक उपेक्षित 
पडा रहा। कविवर ने अपनी गोर से किसीकी गरजभी नहीकी, क्योकि कवि बेड 
सिद्धान्तवादी मौर आत्म सम्मानी थ ! अन्ततोगत्दा सवत्‌ १९७४ वि० मे भगवान की 
प्रणा से स्व ° सेठ कन्दैयालालजी गहराणी ने परोपकार कौ भावना से इन भजनो को 
"ूरियन् पीयूप वपिणी” नाम से श्रीनिवास प्रेस, वृन्दावन मे छपवाकर प्रकारित 
कराया । इसमे १११ पद भामिल किए गए, जो बडे लोकप्रिय सिद्ध हूए । यह्‌ पुस्तक 
हाथो हाथ विक गई । किन्तु भर्याभाव के कारण इसकी दूसरी आवृत्ति नही हो पाई । 


मजनो को रचना करने के साथ कविवर समस्या पतिर्य करने के आशगुकवि 
कहुलाने ल्गे थं किसौ भी सामयिक विषय पर ये तुरन्त सवया, कवित्त, चौपाई बादि 
कोई भी खन्द रच देते थं । वे करई कवि-सम्मेलनो मे जाने लगे थं मौर घामिक पृष्ठभूमि 
मे समस्या पूति करके सवत्र अभिनन्दित होते थं । विक्रमाब्द १९७४ ई० मे डीडवाना महा- 
मारी (ष्ठेग) से आकान्त हो गथा धा । डीडवाना खालो सा हो गया था । कविवर अपने सगे 
सम्बन्धियो के पास छोटी खाट्‌ नामके स्थान पर चके गएु। वहां उन्होने तात्कालिक 
परिस्थिति का दिग्दर्जन करते हुए जो ओजपूणं कविता रची, उसका वर्णन इसी ग्रन्थ मे 
पृष्ठ १६७ (खण्ड-२) पर दिया गया है । 


महामारी का प्रकोप शान्त होने के वाद कविवर काव्य-रचना करने लगे थे। उन्होने 
एक लघु नाटिका "ख्याल भक्त प्रह्लाद का" सवत्‌ १९७० वि मे लिख ली थी, जिसे उन्होने 
गुदडी वाजार मे गायको हारा मचित भौ करा जिया था । वह पुस्तक अव तक प्रकाशित 
नही हह थी । उसके लिए कोई दानदाता नही भिला। वह्‌ ख्याल भी प्रथम वार इसी 
ग्रन्थ मे प्रकाशित हो रहाहै। 

व॑पे इस ख्याल के दो वपे पूवं ही, अर्थात्‌ सवत्‌ १९६८ मे कविवर ने "स्याल 
सुदामा भक्त का” लिख क्या था मौर वहं इतना षच्छा रचा हमा था क्रि कविवर 
उसे प्रकाशित कराने हेतु व्यग्र हो उठे, परन्तु कोई दानी व्यनिति उनकी सहायता 
को न आया। माज मे ४५ वपं पूवं डीडवाना मे साहित्यिक गरतिविधिया नही 
के वरावर धी! साहित्यालोचन एव उसका मूल्याकन तव कोई सममता मी नही था। 
अन्त मे कविवर ने स्वय श्रम उठाया । अपनी गदी कमाई मे से उन्होने जोधपुर से 


सवत्‌ १९१२ मे इस न्याल को छपाया । प्रकाित होते हौ यह इतना लोकभ्रिय हुभा कि 
उमी वपं रधुनाथ जी के मन्दिर मे नागरिको हारा इसका मचन किया गया। इस ख्याल 
फो मरवना मे प्रत्न होकर नागौरिया मठ कीओरसे कवि को एक पोशाक तथा 
गट परिवार हारा र्थिक पुरणष्कार से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक का प्रथम 
सन्फरण ५०० प्रतियो का था जो कवि के प्रसक्षको एव मित्रोमे ही हाथोहाथ बेट गया । 


इम वौच कविवर का भजन रचने का कायक्रम चालू था। उन्होने काफी संख्या 
म भजन तयार कर निए थं । यहा यह्‌ सकेत देना अभीप्सित है कि कविवर ने भजनो की 
प्रथम पृस्नक “हरियग पीय वपणी प्रकाशित कराते समय ५०० से भी अधिक पदेप्रेसमे 
भेज ध, उनमे से कैवलं १११ छपे । रेप वृन्दावन से लौटकर ही नही भाए । भोले भाले भौर 
साधन हीन कवि ने यह जानने कीचेष्टाभीनही कीक शेष भजनो का क्या हुमा? 
उनके पाय तो सरस्वती का अक्षय भण्डार था, जिनमे से-जितना खच किया जाता था, 
उतना ही ण्डता जाता था। उन्होने महामारी का प्रकोप शन्त होने के बाद डीडवाना 
लीटने प्रदो ही वर्पो मे नए पद तथा कवि-सम्मेलनो मे सुनाने लायके कुच 'सम्बाद" रच 
निए । यह्‌ “सम्बाद गेली” कविवर की स्वेय की विशेषता थी। इससे कवि-सम्मेलनो 
मे एक अदभुत ममां व॑ध जाता था भौर कविवर जनता की वाहवाही लूटते थ । सम्वत्‌ 
९७८ मे १९८३ तक कविवर ने ' राम वाली सम्वाद" “अगदरावण सवाद” एव हि्रण्य- 
कव्य प्रह्लाद स्वाद ' लिख लिए थं ओर कई स्थानो पर उनको सुना भी चुके थं। 
उनको ये मम्बाद कण्ठस्य हो गए थे । 


कविवर ने रचनाओ के प्रकाशन हेतु किसी दानदाता कौ स्वीकृति भिलने का प्रयास 
पिया । अन्त पे मन्‌ १९८१ मे श्री रामगोपाल जौ धूत ने उनके भजन छपाने का जिम्भा 
निमा। उन्दने कृवि से करीव १०० भजन तथा २ सम्बाद लिये ओर नम्बद मे 
छपाने का निदचय किया। वम्बरई मे प° हरिप्रसाद भागौरथजी का, प्राचीन पुस्तकालय, 
पानवादेवौ रोड, रामवाडी, वम्बई "नामकं प्रेस मे" हरियद गीत माका भाग १के नाम 


गै ४४ भजनो कौ पुस्तक छपौ । सम्वाद तो उसमे शामिल किए ही नही गए। करई भजन 
भोनयुप्नहो गये। 


तीन वर्पो के अन्तराल मे कविवर ने गपने ग्यय से (सवत्‌ १९८८बि० मे) भूतेष्व र 
प्रटिग प्रग, जोधपुर से भजनो की तीसरी पुस्तक “हरियश गीतमाला, माग--२* छपवाई । 
उमम्‌ ४६ पद छे ओर सुप्रसिद्ध "रामवाली सम्बाद" भौ इस पूस्तक मे प्रकाशित हुभा । 
भजनो मी यह पुम्तक सर्वाधिक समादृत भौर लोकप्रिय हई । आजकल यही पूस्तक 
भग्‌ घरमे मिलती है । करई भजन तो लोगो को कण्ठस्य है ही, ^रामबाली "सम्वाद करई 


मलिनाभौ फोभी याद है। "गणपत मूसा पर चढ़कर वेगा माईज्यो ” यह सुविख्यात 
गणेग-वन्दना एम पुस्तक मे छषी थी । 


भजनो की खला की अन्तिम कड है "हुसियक्च गीत माला, भाग-३'} इसके 
निम्‌ म विवर ० नीलाके अन्तगत कुछ भूला पद, होरी गीत तथा आध्यात्मिक 
तना ग पृ मरने बे पद निचे ये । इनको छ्पाने के लिये भी कविवर ने अथक 


प्रयास किया गौर भगवतुप्रेरणा से वह पुस्तक प्रकाशित हुई, परन्तु आज उसकी एक भी 
प्रति उपरुव्ब न हने से कहा नही जा सकता किं उसको किसने छपवाया, क्सिप्रं मे व 
किस सम्वत्‌ मे प्रकाजन हा गौर उसमे कितने पद थे। अनुमानत वहु पुस्तक 
स० १९९० वि० मे प्रकारित् हई थी भौर उसकी इतनी स्यात्ति हो गई थी किं तक्तालीन 
साल्ट मुपरिणटण्डेण्ट तथा हाकिम स्व० लाला हरिश्चन्द्र जी माथुर जव भी स्थानीय 
पुस्तकालय मे अयिवेगन करते थं धो कविवर को बुलाकर उनके कुछ सम्बादो तथा पदों 
को भुनते थं । उस पुस्तक की खोज जारी है । यदि वह्‌ मिल गई तो उसक्रौ साहित्य 
समीक्षा अलग से प्रकाशित की जायगी । 


भजनो के क्षेत्र मे कविवर को इतनी ख्याति मिल जाने से यह स्वाभाविक था करि 
जनता उनका महृत्व ओंकतौ । पद धर धर मे प्रचलित हो गए भौर मन्दिरो मे बहत हषं 
से गाये जाने लगे। कविवर मपनी विरादरी मे छोटी खाद्‌ गच्छीपुरा, हरनावा, सीकर, 
लाइन, नागौर्‌ मादि स्थानो पर जव जव जते, वहीं के लोगो को भजन, सम्बाद, कथा 
वार्ता कै द्रारा आनन्दित कःते थं ओर उनका ज्ञान-सवद्धन भी करते थं । इससे न केवल 
डीडवाना के आत्तपास के कत्र मे, अपितु दुर दूर तक कविवर की र्याति फर गई 1 


इसी समय वे अपने एक अनन्य प्रन सक स्व० रामक्रुमार जी मानधण्या के निकट 
सम्पकं मे आ गए । स्व० मानधण्याजी स्वयं वड अच्छे गायक ओर सगीतज्न थं । उनको 
भजनो का अच्छा शौक था। उन्होने जब एसे प्रतिभाश्ञाली कवि को देखा ओौर उनके पद 
सुने तो वे कवि के घर जाकर हाथ पकड कर उनको दूकान पर छे आए, जो वीच वाजार 
मे थी भौर उनसे निवेदन किया कि अव आजीवन इसी दूकान को अपनी वठक समो मौर 
यही विश्राम कियाकरो। तव से कविवर अपने समय का अधिका भाग उसी दूकान 
पर व्यतीत करने लगे भौर कान्य रचना निर्िन्त होकर करने लगे। स्व° मानधण्या 
जी कृप्ण भक्त थं भौर कवि के भक्ति गीतो मे वडा भानन्द प्राप्त करते थं । वे कवि के 
पदो को मन्दिरो के उत्सवो मे गाते भी थं उन्होने कवि के भजन एव गीतो का सग्रह 
करना शुरू किया । आज वह्‌ अप्रकारित सग्रह हमारी अमूल्य धात्री है । करीव पौन 
दो सौ होरो गीत, भूलापद, भजन, कव्वाली, गेर, दोहे, छावणी, स्यार मारवाड़ी लिपि 
मे ल्बिहुएहं। वे इस वात काप्रमाणहै किं स्व० मानधण्या जी ने कितनी लगन, 
मनोयोग, श्रद्धा तथा परिश्रम से कविवर कै पद लिखे 1 


अव तक कविवर ४४ साल के हो चुके थ 1 उनके विचार शली बादि परिमाजित 
टो चुके ध । उन्दोने कवि सम्मेलनो मे सुनाने के ज्िये शिगुपाल-पाण्डव सम्वाद नृसिंह 
वीरमद्र सम्बाद, श्री राम-गम्दूक सम्बाद' "रम्भा-शुक सम्बाद', तथा 'शिशरुपाल-देवर 
भाभी सम्बाद' लिख लिए थ । स० १९९१ से सं० २००० तकं का समय उनकी रचनार्गो 
के चरमोक्पका था। प्रतिदिन मन्दिरो मे होने वाली कथावार्ताभो को जिज्ञासु 
वनकर श्रवण करते गौर उन आच्यानो को कवित्ता सूत्र मे पिरो देते थ । सण १९९८ मे 
स्व० घीमााल जी कावरा ने इनक पदो की पूस्तक “हनुमान य पद माला” का प्रकागन 
कराया । दप पुम्तक कै पद केवल मात्र गेय भजन न होकर मन्वरह जो वडे सिदध 
दाता ह्‌। 


टमो वपं मे श्री डीडवाना हिन्दी पुस्तकालय करा रजत जयन्ती उत्सव मनाया गया 
था उममे जोधपुर दरवार के राजगुरू श्री माधवानन्द जी महाराज भी पधारे थं । 
2ा० सोमनायजी गुता की भव्यक्षता मे कवि सम्मेकन हुमा । जिसमे कविवर नाथुरामजी 
ते एग घन्टा कै अपने कान्य पाठ द्वारा समां वां दिया जिससे भरोतागण मन्तर-मुगष हो 
गु । उक्त सम्मेलन मे उन्हे "कविभूपण” की उपाधि से विभूषित किया गया । 
अगन वपं मर्यात्‌ सन्‌ १९४२ मे विदासर प्राम मे एकं विशाल कवि सम्मेलन रक्खा 
गया जिममे कविवर को समम्मान आमन्वितत किया गया । वै भपनी कमजोर नेत्र-ज्योति के 
यायजृद व्िदामर्‌ गएु गौर मच से अपनी कचिता का पाठ किया, जिसका वणंन अन्यत्र 
एमी पृस्तक मे दिया हुमा है । “कलि कलि” नामक समस्या पर सेकडो रचनाए पी गई 
लीर्‌ भाव तया भाषा की दृष्टि से कविवर की कविता सर्वश्रेष्ठ मानी गई । यह उल्लेखनीय 
६ बिः कविवर कै एक मित्र डीडवाना निवासी स्व० प० वृजलाकजी मिश्च ज्योतिषाचाये 
मिदधहम्त कवि यं । वे इससे पूर्वं कविरल' उपाधि से विभ्रुषितहो चुकेथं। वे भी 
विदागर कवि सम्भेलनमे भागलेने हेतु कविवर के साथहौ गए थे गौर दोनो मित्र काफी 
यथ प्राक्ठ करके लौटे थ । इनका प्रेम इतना प्रगाढ हो गया किये धन्टो साथ रहकर 
साहित्य चर्चा तथा नवीन सजन करते रहते थं । कविवर अव जो भी पद बनाते, उन्हे 
""कोविग्त को मुनाते थं । इस प्रकार परस्पर वार्ता द्वारा साहित्य भी उच्च कोटि का 
तयार होने वगा। दोनो मित्र घन्टो साहित्य वार्ता करते रहते थ । भोज ओर कालिदास 
की भांति दोनो काव्यम ही वातचीत करते थ एवं समस्या पूति के माध्यम से प्रदनोत्तर 
पते करते थ 1 एसे भवसर का कविवर का एक कवित्त देखिए :- 
रचे जभो तक भमी चीज जान शंके विधि, 
राधे ऋद्धि साधे सिद्धि, कृपण निधि छपाई है । 
परदारा भरम खा के, परदारा फो रूप ताके, 
ताला धमं शमं आ शुद्ध दवा सराई है ॥ 
मैयुन के आठ भेद सो सन्यासी को निपेध, 
मूड ओठ कंद, गृहस्थ दुखदाई है । 
कहे नाय्‌ शुचिकार, कविरत्न करो विचार, न 
वधू मुख धूघट मे होत के बड़ाई है ॥ 
वचिरल प° वृजलालजी भिश्च कौ रचनाएं अभी सकलित नही हो पाई है, परन्तु 
विदामर्‌ क्वि यम्भेलन मे पढ़ी गई उनकी कविताए विदासर से ही प्रकादित ' कविकलरव”' 
नामः पृम्तक मे छपी धी । उक्त पुसतक अनुपलब्ब है । 
कविवर कम अन्तिम रचना “धरौ नामदेव मगल थी जो उन्होने "मक्तमाल' नामक 
यन्थ फी छानवीन करके तैयार की थी। इम ग्रन्थ को उन्होने सन्‌ १९३५ ई० से 
मन्‌ १९३० ० की भवि मे रच लिया था । इसमे उन्होने अपने स्वजातीय एव स्वगोत्रीय 
भक्त नामदेव क पावन गाया गाई है। इसे उन्होने सर्वाग पूणं कृति वनाने का निर्चय 
ति भा तापि उनके भमाज मे यह "रामचरित मानस" की भाति विख्यात्त हौ जाय । 
पे एम तेकर भामपाम के गावो मे जति थे गौर गायक द्वारा गवाति थे। वे स्वयं भी 


आवद्यकतानूसार अन्तकंथाए बनाते जाते थं । इस ग्रन्थ का “नामदेवजी का विवाह" 
का परसग रोगो को बडा रुचिकर लगता था। धीरे घीरे लोगो ते "“विमिणी मगर" ओौर 
इस ग्रन्थ का साम्य दंढना शुरू किया तथा “नामदेवजी का व्यावला” के रूप मे यह ग्रन्थ 
धर घर प्रचलित हो गया । सन्‌ १९४७ ई० मे यह ग्रन्थ ' हिन्द सन्देश प्रेस" जोधपुर मे 
छपा, जिसके छ्य कविवर को काफी आधिक कष्ट उठाना पडा । इसकी विक्री की भी 
समुचित ग्यवस्था नही हो सकी । 


कविवर ५८ सालकेहोच्केथं। आर्थिक दृष्टिसे सम्पन्नन होने कै कारण 
शरीर का समुचित साधन भी नही रख पा रहे थे । नेत्र ज्योति मत्यन्त क्षीण हो गई 
थी, दुवेल क्षरीर धीरे घीरे जबाव दे रहा था । इस समय उन्होने “हरिहर एकता पच्चीसी” 
सम्वाद, “कायस्थ कुल कीरत काव्य," ‹ शवरी-दिव लीला "देवी गीता अष्टकी," 
"गीता ज्ञान वत्तीसी,” “अवतारो की लावणी” आदि करई फटकर रचनाएं लिखी । 
मस्तिष्क सक्रिय था, परन्तु न वे किसी छिपिक से सम्पकं कर सक्ते थं ओौरन कोई प्रेस 
का साघन अपना सकते थ । सं० २००७केबादतो वे केवल दिनके प्रकाशमे ही धर 
से वाहर स्व० मानधन्याजी की दृकान तक जाते थ । रात्रिमे घर से बाहुर जाना उनके 
चिए नितान्त असम्भव हो गया था। 


उस महामानव ने जिसने भर जवानी मे पारिवारिक सुख को लात मारकर 
सासारिक जजाल से स्वय को मुक्त सखा था, “स्त्री रिक्षा के महत्व को सममते हुए 
सवत्‌ १९८५ वि० मेही लाहोदियो कौ गलीमेश्री हरिबगसजी लाहोटी के मकान में 
कन्या पाठशाला को नीव डाली थी। प्रारम्भ मे १५ बालिकाएु पठने के लिये नामांकितं 
की गरई। प्रथम अध्यापिका उनकी गुर्‌ पुत्रवधू स्वण श्रीमती मथुरा दैवी थी, जिन्होने 
केवल पांच रुपये मासिक वेतन पर बालिकाभो को शिक्षित करना शुरू किया । कविवर 
की प्रेरणा से विद्यालय-व्यय निमित्त स्व० रामप्रसादजी सिगी तथा स्व० रामनबह्भ जी 
कागलीवाल सात-सात रुपए मासिकं प्रदान करते थं । सवत्‌ १९९६ वि० मे वही स्कूल 
प्रादमरी च्द्यालय के रूप मे मान्यता प्राप्त होकर श्रीरामचन्द्रनी भाभडा कौ भूमिके उस 
स्थल पर स्थानान्तरित हृभा, जहां भाजकल “भामेड़ा भवन” निमित है । कविवर बराबर 
उस्र सस्था की प्रगति के किए सचेष्ट रहते थे । विद्या मे कोई मी नई अध्यापिका अथवा 
निरीक्षक गण अतिथे तो सस्थापक होने के नाते कविवर से मिलने जाते थे भौर उनके 
परति ध्रद्धा-मावना प्रकट करते थ । आज तो वहं सस्था एकं अति विशाल एव मृन्दर 
भवन मे चल रही है भौर संकडो हजारो छात्राएं एव अध्यापिकाएं इससे लाभान्वित भी 
हो चक है! परन्तु कविवर कौ आत्मा उस सस्या मे अजर ममर है । जिस महापुरुष कै 
करकमलो से वह पौधा लगा था, वह्‌ भाज हजारो वालिकाभो को ज्ञान की शीतल छाया 
प्रदान कर रहा ह। 


कविवर वृद्धावस्था से टूट चुके थ । उन्होने अपनी सेवा के ल्यि परिषार कै 
किमी व्यक्ति को केष्ट देना उचित नही समभा था। नियति का विधान मान कर ओर 
देह मे “कौमार यौवन जरा तथा देहान्तर प्रापि ” अवश्यम्मावी जानकर गान्त चित्त से 
समय यापन करते थं । सवत्‌ २००८ से स० २०१० वि० तक के तरीन वर्पो मेवे किसी 


के कन्घे प्र हाथ घरकर स्व० मानधघण्याजी कौ दूकान पर भा जातेथं। हीत कार मे 
रई कौ ण्डो, पवन्द लगा हरा कोट, पीला साफा, धुटनो तक पहनी हृद गाढ़ी धोती, देशी 
ज्त्ियां तथा विना हेडल कौ लकडी ओर ग्रीष्मकाल मे कुर्ता तथा पीलौ पगडीः यही 
उनका परिचित पहनावा था। वह मूतिमती कविता उन दिनो दशनीय विभति हौ 
चली थी । 
संवत्‌ २०१० वि० वा श्रावण मास चल रहा था । कविवर स्वरचित भूला गीत 
गुनगुनाति रहते थ । स्मरण शक्ति जबाब देने लग गई थी | उनकी भनुज वधू श्रीमती 
रामप्यारीजी, जिनको कविवर लक्ष्मी कहकर सम्बोधित करते थं, लक्षण देखकर कविवर 
का दिनरात ध्यान रखा करती थी। भारतीय सस्कृति की परम्परा के अन्तगेत रीति- 
नीति मे निपुण होने के कारण वे अपने जेठ से बोलने भी लगी थौ । उस सेवा सुशरूषा से 
कविवर को वडी सान्त्वना मिलती थौ, परन्तु वे अपना ध्यान अपने भआारोध्यदेव “राधा 
कष्ण” मे ही केन्द्रित रखते ये । 
स० २०१० कै श्च।वण मास की अमावस्या भा पहुंची । कविवर के जीवन की 
वहु अन्तिम रात्रि थी। सायकाल वे स्व० मानधण्याजी की बंठक से सकरुराल लौटकर 
भाएहोथे। कोई तकलीफमी नहीथी। रात्रिम दो बार दस्त हुई। उनकाजी 
घवडासारहाथा। श्रीमती रामप्यारी देवी ने उनसे कहां कि बाबा भगवान आपके 
आराम करेगे । अपको ग्यारस, पूर्णिमा अथवा दानपुण्यु कराने की इच्छाहो तो प्रकट 
करे 1 कविवर ने कहा कि कोई इच्छा नही है । हठात्‌ उनके हठो से एक पद ,की प्रथम 
पक्ति एूट पडी - “हाँ कन्हैयो जादूगारो बी बजाय हरयो मन म्हारो।” इसी पद को 
वे गुनगुनाते रहे । कही से भरते गए ओर कही से बोलते रहे । रात्रि कै तीन बजे उन्होने 
खिचडी खाने की इत्छा प्रकट की । १० मिनट मे बन भी गई । केवल पांच सात शरास 
खाक्रर ही उपे छोड दिया । पून उनको तन्द्रा ज गई । वही गीत कौ धून उनके हठो 
से पुन निकलने लगी, परन्तु इस बार अस्पष्ट थी । केव्ल "्ारो' तथा “म्हारो" शाब्द 
यदा सुनाई देते थे । परिवार के लोग सजग थे ओर उनका विशेष ध्यान रखते रहे । 
पाच वज कं लगभग "नाथूराम" “याम'" ये दो शब्द पुन स्पष्ट तौर से सुनाई दिये। 
परिवारके लोग सम गथे कि न मे गा हए अब म 1 
मनसा वाचा, कमणा कवि कारण तथा शुद्धात्मा होने के कारण 
भगवान की कृपा थौ कि उनको अन्त समय मे अपने त न स्मरणहो त भीरं 
भधचेतन स्मि र भी स्वरचित पद उनके अन्तरतम से फूट पडा, जो इस प्रकार है :- 
हा कन्हैयो जादूगारो बंशी बजाय मन मोह लियो महारो । 
सती ने हयो चेत, हेत जद लग्यो उणारो ए 
धनौ सुनो वंशी की भारी, सुध-बुघ बिसर गई सखि सारी । 
लोक लाज, कुल काण, काज सब धर को निसारो ए ॥ 
उलट पलट पोशाकां साजी, राजी होय सखियां सब भाजी । 
वाजो बशी खूब मित्यो यो नन्द इलारो ए॥ 
हरि को रूप निरख ब्रजनारी, मगन भई घर सुरति विसारी । 


ठाडे बिहारीलाल वेश नटवर को धारो ए॥ 

मौर सखी सब आई वन मे, एक रही निज सखी भवन में । 

वा कियो भन मे ध्यान मिल्यो जाय कृष्ण पियारोए॥ 

नाथूराम श्याम के शरणे, हरि जस बरणे पार उतरणे, 

प्रीत सखी की देव मुक्ति दीन्हीं बंशीवारो ए॥ 

श्रावण सुदी १ सं० २०१० का प्रात हो चुका था । कविवर अच्छी हालत मे थे । 
माठ वजे के लगभग उन्होने मपे परिवार वालो को अपने धन्धे मे प्रवृत होने के किए कह 
भीदियाथा। परिवार वालोनेपूछभी लियाथा किं बाबा, आप अस्वस्थ दिखते है, 
भापकहोतो हम काम धन्धे प्रन जावे। कर्मयोगी कविवर ने कहा कि मेरी तबियत 
ठीक है, तुम लोग निर्सिचित होकर अपने घन्घे मे लगो । उनसे आल्ला केकर सभी लोग 
कपडे सीने चले गए । कविवर के बडे भतीजे श्रौ मेंवरलाल जी वर्मा ने बताया कि उन्होने 
चार पाच क्पडोकाकटिग भी कर लिया था; प्रात साढे भाठ बजे उनको बुलावा भेजा 
गया कि कविवर की तवीयत बिगड रही है। सभी दौडकर आए पाचिमिनटमेदही 
कविवर कै प्राण-पञ्चेर उड गये। बहुत आसानी से उनका जी निकला । कोई हडबड़ाहृट 
नही, चेहरे पर कोई गम नही । "“छिति जल पावक गगन समीरा! पच रचित यह्‌ 
अघम शरीरा" पच भौतिक शरीर के पाचो तत्व विराट पुरुष के पचो बडे तत्वौ मे 
विलीन हो गए । नवर शरीर का तो सम्बन्धियो ने अम्तिम सस्कार कर दिया, परन्तु 
केविवर के यश्च की अजर अमर काया कभी नष्ट होने वाली नहीहै। जब तक उनका 
साहित्य विद्यमान है, तव तक कविवर मी विद्यमान है, क्योकि उनकी लावण्यां, होरी- 
गीत, मूला पद, भजन, सम्बाद, ख्याल आदि युग युग तक अमर रहैगे भौर जन जन की 
हृत्तन्त्री के तार भक्त करते रहेगे । 
एसे रससिदुध कवि के लिए डीडवाना की जनता कृतज्ञ है । नगर की सुप्रसिद्ध 

सस्था श्री डीडवाना हिन्दौ पुस्तकालय ने उनको अपना “विशिष्ट सदस्य" मानाहि जो एक 
असाधारण सम्भान है, क्योकिं यह सस्था केवल उन्ही महानुभावो को यह्‌ सम्मान प्रदान 
करती है जो विशिष्ट क्षेत्रो मे प्रतिष्ठित होकर सस्था की गौरव-वृदिघ मे सहायक बने है । 
बाज भद्खिल भारतवर्षीय नामदेव समाज की कशषाखा प्रशञाखाए कविवर के "नामदेव मगल” 
को वाणी" के रूप मे मान्यता देकर उसका पाठ करातीहै। आशा है यह्‌ ग्रन्थ कविवर 
की स्मृति चिरस्थायी करने के साथ साथ डौडवाना नगर के गौरव की भी अभिवृद्धि 
करेगा । 


डीडवाना (राजस्यान) रामस्वरूप सोनी 


निकटता के क्षण-- 


कवि एव साहित्यकार के निकट बैठकर विताये अतरग क्षण, जीवन की एेसो 
अविस्मरणीय धडिययां होती है जिनका जब भौ स्मरण आता है मन आत्मविभोर हो जाता 
है ओर स्मृत्तियो के माध्यम से उन्दी क्षणो को फिर से जी उठने कौ उत्कट अभिलाषा होने 
रगती है । निकटता मे प्राप्त वहू सुख जीवन को सदा आप्लावित करता रहता है । 


नाथुरामजी आारुकवि थे । उनके निकट बंठकर बिताए अन्तर क्षणो मे उनसे 
विभिन्न विषयो पर अनेको छन्द सुनने का सौभाग्य मुफे मिका, सनाते समय वे मुभे 
लिखने का आग्रह भी करते थे, मै लिखता मी थां पर आज वह्‌ सम्पूणं थाती सुरक्षित नही 
रख पाया इसका विषाद मौ है । फिर भी जो कर स्मरण है उससे पाठक यह सहज ही 
कत्पना कर सकते है किं उनका परम्परागत शास्त सम्बन्धी लान भी कितना अगाध धा । 
प्र्तग वहि भागवत का हो या महाभारत का चाहे रामायण का हो या अन्य दवी अवतारो 
का, वे प्रसग के उपयुक्तं सटीक छन्दबद्ध रचना करके तत्करारु सुना देते थे । 

एकदिन नरोत्तमदास रचित सुदामा चरित के कुछ अश जो मुभे कष्ठस्थ ये, मै 
कविवर को सुना रहा था । यद्यपि स्वय कविवर शलिखित सुदामा चरित भी (ख्याल 
सुदामा भक्त का) एक गेय नाटिका के रूप मे विख्यात था, तथापि उक्त रचनाएं सुनकर 


वे भाव विमोर हो उठे ओरं करीब पांच मिनट आत्मस्थ रहने के बाद उनकी वाणी इस 
रूप मे मुखर हुई । 


सर्व॑या 


दीन सुदामा देखि दयानिधि, राज सिषासन से खुद ॐठे। 
म्लि उर्‌ ला कर्णा करके, दारिद्र नमूना हरे भर मूढे । 
भोलनि बेर ज्पू येर ही बेर, रहे मुख गेर रमा लखि तूठे । 
नाथू कहे गहे भात के हाथ, क्या वामन नाथ बनोगे पुठे ? 
भक्त हितारथ वामन क्या, बन ॒किकर सेक सदा पद पुट 

तुच्छ त्रिलोक विलोक प्रियेहि, वरच्‌" लाख ही लोकं के | 
पाऊं भनजल फूल या फल गल, चाहे हो र्ते सुखे जे । 
नाय कह हरि भोम सुते, बहु भात ये भाव के भातके भूठे | 
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प्रसंग रामचरित मानस का चल रहा था। करणा-वरुणालय भगवान राम के 
आदनं जीवन चरत से होते होते वार्ता “शवरी, गीध, सुसेवकनि सुगति दीन रधुनाथ" 
पर आकर ठहर गई । इस दोहे की विस्तृत व्याख्या करते-करते हात्‌ उन्होने भदेकञ 
दिया-लिखो। गौर, "गीधराज सुनि भारत वानी, रधुकु तिलक नारि पहिचानी" के 
वाद के मार्मिक दृश्य का मुभे मास कराते हुए तीन पद्य उन्होने मुभे लिखाये। जब 
तव उक्तं तीनो छन्द मेरौ जुबान पर खेलते रहते हे ओर सौमाग्य से कोई श्रोता सामने 
वैठा हुमा हो तो भाषा ओौर भावो पर मूम २ उठता है । यह भ्स्तुत हं वे ही छन्द । 


सवेया 


सुव व्याध फन्दे ज्यु सोता रावण रथं लि दृष्टि-दरी । 
मृगराज या बाज ज्यू गाज भिरे धनु काट दिये पटके भट भूरी । 
खल प घंडी जब भूमि परे, रघुनायक आय लगा लिये ऊरी । 
"नाथ्‌! राम सिया सुधि पूत, पो जटा से जटायु की धरी । 


कदित्त 


अभव भखी पक्षी नीच मो सो कौन-जगत बीच, 
कीच से निकारन खीचतौसो कौ सुजान है। 
दशरथ से ही अहोभाग पुण्यं गये मेरे जाग, 
नाथ हाय रहै लाग जात अज प्राण है। 
अन्तिमि यही सदेश वेदेही हरि लकेश, 
काटी चाप चाच शेष खण्डी पर कृपान है। 
कहै दर्जी नाथ्‌ रामनाम से ही अमर धाम 
नैनां आगे छवि श्याम देन निरवाण है। 


सीता काज गीधराज रावण से भिड़े आन, 
नौचे अरि जान खान काटदी कबान है। 
दस शीश रीस धार काटी पर भो लाचार, 
हमे कहन समाचार रवे तुम प्राण है। 
करणी ते वीर गति पाई तं महामति, 
क्या द मे खगपति तु भयो शिव समान है। 
दर्जी नाथू राम कहे दनां हैत इव सहै, 
सो ही ममरगति लहै धृति प्रमाण है॥ 
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खण्ड २ कै पृष्ठ १८९ प्र “न्यायाधीद कै प्रति" जो प््यचछ्पा है वह्‌ एक 
एतिहासिक सत्य है । कविवर को एक मामले के सिलसितते मे अदालत मे प्रतिवादीके सूप 


मरे उपस्थित होना पड़ा था । रजवाड़ो के शासनकाल में हाकिम ( न्यायाघीचां) लोग सिर 
पर सराफा वधा करते थे ओर लेखनकाल मे अपनी कलम को विश्नाम देते कै ल्यि कान 
पर साफा मे खोस लिया करतेथे। स्याही के निरन्तर प्रयोग से कलम कां अग्रभाग 
काला हो जाता है । न्यायाधीक की उसी कलम की बोर इ'गित करते हए कविवर ने इस 
कवित्त के माध्यम से ही अपने बयान विये - 


विधि कलम के प्रभाव राजकलम हाथ लगी, 

कलम के कसाई मत कहाइज्यो जहान में । 
जो निधन श्मदार भावीवश हो गुनहगार, 

त्याग कर क्रोध रहम कोजियो बयान मे। 
राजमद लोभवशी मुकदमा विगाड्‌ दोगे, 

कजाबाद जामोगे नरक स्थान में। 
नायु कवि जवकदाय गरीब की लगेगो हाय, 

हही मुख भेरो सो कलम कहे कान में । 


4 २ 4 


सर्दी का मौसमथा। उस दिनमेरी दुकानमेनयेमेषोकापासंल आया था। 
एक परिचित ग्राहक को मेने नई आमदनी की सूचना देते हुए माल दिखाया । उसने मोल 
भाव मी किया मौर सम्भवत मन ही मन चितन भी-किल्यान लू मौर १०१५ 
मिनट वाद विना खरीदेही उठ कर चल दिया । कविवर जो किं मेरे पास ही विराजमान 
थे, ने जिज्ञासा वर पूछा -क्या हुमा ? कितना ठे गया वहं ? “शायद उसके प्रारब्ध मे 
ही नही है" एेसा कहकर मैने उनके समक्ष एकं समस्या रख दी “लिख्योडा ही पावे है” । 
उन्होने तत्काल मुभे कागज कलम सम्भालने का आदेश दिया भौर करीब दस मिनट की 
अवधिमे ही निभ्नलिित पक्तियां कागज पर अकत थी :- 


मेवा मिष्टान्न नाना खान पान पक्कवान, 

सरजे भगवान जान वेद पुरान गावे है । 
जहान में इन्सान मान करते है कमंदान, 

ताका फलदान दिधि मुकुर अनावे है । 
उसी भाग्य के अनुसार राव रक हार यार, 


चौरासी योनि धार बार-बार आवे है। 
कटे दो नाथूराम कृष्ण रजा विधि बाम, 


करके पदारथ तमाम लिख्योड़ा ही पावे है । 
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कविवर ने वताया-“"एक वार तत्कालीन हाकिम श्री श्यामनारायणजीने, जो 
स्वय साहित्य रसिक थे, मुभ बुलवाया । केक रचनाएं सुनने के बाद एक समस्या 
“ड़ नार चौक मे" उन्होने मेरे समक्ष रखी । तत्काल मेरा ध्यान विगत सप्ताह मे 
नरसिहजी के चौक मे घटी एक घटना की भर चला गया । नरसिह चतुर्दशी के मेले के 
अवसर प्र सम्पूणं चौक नाना वस्त्रालकारो से सज्जित स्ती पुरुषो से भराथा। एसे मे एक 
वालक जो किं छत पर पत्त उडा रहा था, अचानक चौकमेञआ गिरा। मेकेमे हाकिम 
स्वय भी उपस्थित थे । वालक के छत से टपक कर नीचे बाट्‌ के ढेर प्रर गिरनेतक का 
दुर्य उपस्थित जनसमूह ने विस्मय पूवक देखा। उसी घटना को शब्दो के सूत्र मे पिरोते 
हुए मेने समस्यपूत्ति कौ ।"- 


ठिकाने बड़ के पुत, चोरो सीख हो कपुत, 
समानी लगे जूत किनकं के शौक में । 
पिद्धली गई थी साल, मोची ओसवाल बाल; 
इब मरे थं अकाल, मोभिन के भोक में । 
श्याम हाकिम किये मना, फिर क्यू उड़ रया किना, 
क्या कोई शिशुतना, काल आया लोक में । 
नाय्‌ कहे यु घर घर, छोरां हित चिन्ता कर, 
आंगली धर अधर, खड़ी नार चौकं मे । 


एेे समथं माचरुर्माव के लेखन को यथासम्भव एकत्र कर वृहद्‌ पुस्तकाकार में 
जनता के समक्ष लाने को श्रीडीडवाना नागरिक सभा का प्रयत अपने भाप मे सराहनीय है । 
इस प्रकाशन के बावजूद भी भाश्युकवि के कितने रत यत्र तत्र बिखडे पडे होगे, इसका 
मन्दाज लगाना कठिन है । सुषि पाठको से हमारा निवेदन है कि वे अप्रकारित रचनाभो 
एवं काग्यो को हमारे तक पर्ुवाए ताकि हेम अगले स'स्करणो मे उन्हे भी जोड़ सके । 


- रामगोपाल सोनी 
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घौ १००८ बालमुकुन्दाचायजो महाराज 
जो ष्रविवरके ध्यामकं गृस्ये मौर जिनकी प्ररणासेही वे 
भग्ति पर साहित्य रचना कौ लोर उन्मृषट्ए। 
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स्व० नाथूरामजौ दर्जी “कचि भूषण" 






न्ट्व्याल दुदढामा भक्त काः 
एवं 
“सज्जन कसाई भक्त प्रमा" 
की 


समीक्षा 


कवि नाथूराम जौ ने जो साहित्य.स्ज॑ना की थी, उसका उदर्य तुलसी की भाति 
“'स्वान्त.सुखाय” था, न कि घनोपाजंन करना । यही कारण था कि उनकी प्रत्येक पुस्तक 
की एक ही छपाई-आवृत्ति हो पाई भौर प्रचार के अभाव मे वे पुस्तके भी अनविकी पडी 
रही । मुभे भली भाति ध्यान है कि केवल २५१ पुस्तको का मूत्य प्राप्त हुमा, २५५८ 
भेट स्वरूप प्रदान की गई ओर गेप ५०१ कवि के पास या उनके अन्तरग स्नेही जनो के 
पास अनविकी पडी रही। तुलसी की ही भांति कवि ने “नाना पराण निगमागम" भौर 
““क्वचिदन्यतोऽपि" आख्यान उपाख्यान पडे अर सूने तथा उनके ही आधार पर मां 
भारती का भण्डार भरा। 
प्रस्तुत ग्रन्थं “ख्याल सुदामा भक्तं का" एव “सज्जन कसाई भक्त प्रभा का छपा मूल्य 
केवल तीन आना (वतंमान उत्तीस पैसे मात्र) था. परन्तु जो साहित्य को अक्षय निधि इन 
४७ पृष्ठो मे दी हुई है, उसे देखते हुए तीन सपए भी निर्धारित किया जाता तो भी कम था । 
इसका प्रकादान सवत्‌ १९९२ है परन्तु मूल ग्रन्थ का रचना काल सवत्‌ १९६८ ह जंसा कि 
ग्रन्थ के उपसहार मे अकिति है - 
गुण सागर नन्दलाल महर कर ज्ञान वताया जी | 
पुर डीडवाना मे वसे दरजी नाथूराम॥ 
उगणीसे मडसठ के माही करति करया तमाम । 
सुने सोते सुख पावे, माया जग ठगनो गावे वेद मे ॥ 
( लावणी ) 
खडी बोली मे नरोत्तमदास रचित ““मुदामा चरित" इतना प्रसिद्ध हुमा कि 
विभिन्न पाटुय-क्रमो मे उमे स्थान मिना । किसी अन्य कवि ने गुद्वामा चरित इस प्रकार 
सवाद भटी मे लिखा भी नही था बौर नरोत्तमदाम का हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
तथा कासी नागरी प्रचारिणी समा मे भच्छा प्रभाव था, इसनिएु उनको पाट्य पुस्तक्रो मे 
प्रकायित हुईं भीर छात्रो हारा अभिनीत मी हृई। षेद की वातत टै कि मारवाड़ी भापामे 
लि कवि कौ प्रस्तुत रचना उपेधित्त पटी न्हौ। नतो ण्ह विद्रानो कै मामने आई 
भौर न मका उचित मून्याकन टूभा । मारवाड़ी के नरोत्तमदास कवि नायूराम जी की 


यह्‌ कति किसी कसौटी से भी हत्की नही है" अपितु प्राजरु भाषा, शब्द सौष्ठव, भावे 
गाम्भीयं एवं परिमाजित सवाद-शेी को देखते हृए साहित्य की बेजोड कति दहै । भाव, 
विभाव, बनुमाव, सचारी भावो के सयोग से इसमे रस-निष्मत्ति होती है, यह कोई भी 
साहित्य-ममंज्ञ अनुभव कर सकता है । 

कवि नाथूराम जी कवित्त ( घनाक्षरी ) कै सम्राट थे। उनके मुखारविन्दं से 
कवित्त की त्पत्ति एसे होती थी जे फूलों मे से सुवास । कवित्तके चारो चरणो मे से 
प्रत्येक मे तीन तीन जगह तुक मिलाना उनको वरदान था। किसी भी कवित्त को रचने 
मे उनको चार पाच मिनट से अधिक नही लगता था । जसे - 
शमु के सुत गणेश, देवो मोहि बुद्धि विशेष, मेटो इख क्लेश, तोहि हमेश सै ध्याता ह । 
शारदा भवानी रानी, अरज करू जोरि पानो, करो मेहरबानी, दास आपका कहाता हं ॥ 
भवदीच गुरू नन्दलाल, ज्ञान दिया हो वयात, जान के जगदीश ईश शीश मै नवाता हृ । 
कहे नायूराम दरजी, भई गुरूवर कौ मरजी, लीला सुदामा की सरी प्रम सहित गाता हुं ॥ 

प्रस्तुत ' ख्याल” का कथानक इतना ही है :-सुदामा की गरीबी, पत्नी द्वारा 
वार-वार कृष्ण के पास जाने को कहना, भेट स्वरुप चावल जुटाना, इवारिका जाना; कृष्ण 
दारा सत्कार; दो मुदरी चावल खाना; सुदामा को अप्रत्यक्ष भथाह सम्पत्ति मिलना, 
विर्वकर्मा द्वारा भवन निर्माण, सुदामा व पल्ली को आदचयं, भक्त द्वारा भगवान की 
सतुति । कवि न राग जगला, राग माड, राग कत्याणी, राग सोरठ, राग खम्माच, 
राग चन्द्रायण, राग ठुमरी, राग कालिगडा, आसावरी आदि राग-रागिनियो मे षदं रचना 
करके सवाद शली मे लावणी रगत खड़ी, चौबोला, लावणी रगत रगडी का ` प्रयोग किया 
ध संवाद निखर उठते है ओौर इस गेय लधु नाटिका की प्रभावशीलता परिलक्षित 

। 

ब्राह्मणी सुदामा से कहती है :- 
धातन को बरतन नाय, भातन को सरतन नाय, भिक्षा मांग लामो नाज नापरे जब ही जी। 
द छान भूपदी, उटत नाय धरय री, बरसे जल ऊपरी कष्ट होय तब ही जो॥ 
महा दरिद्र ख देना, सदा कंसे होय सहना, अच्छे खान पान गहना, देखे नांय कव ही जो! 
नाय्‌ कहे जोड़ हाथ, पति को समाय बात, उपाय करो प्राणनाथ सुख मिले सब ही जी ॥ 

५ सुदामा का उत्तर ~ 

दृ अर सुख नार, करमो के अनुसार, लिखिया करतार धटे बद नाहि राई है। 
कम हौ से मिते राज, कमं ही से हो मोहताज, करते जतन कर त तर कौ भूढताई ६" 
मन जाणे इनदर वणु कम करे र काता, देसी कर आशा कौन पदवी तार पाई है। 
नापू के सुदामा नौ समुभाय रहे पल्लो को किसको दे दोष धार क्यों न धीरताई है॥ 

यह्‌ है कवि नायूराम जी का जीवन्न जो उन्होने सुदामा गौर "उसकी परली 
क सम्बाद कै माध्यम से हमे दिया है । यह सम्बाद लावणी, राग माड तथा घर क द्वारा 


काफी बढाया गयां है 1 आघा सेर चादल पडोसिन चे उधारस्ने हेतु 

तु राग कल्याणी भँ 
वडा सुन्दर भीर लम्वा सम्बाद दिया ग्याहै। राः 
१ है। राग सोरठ मे ब्राह्मणी का सुदामा के 


र 


पधारो पिया पुरी द्वारका आज ॥ 
हारका वासी है सुख राशी अविनाशी महाराज ॥ 
धमं अथं अरं काम मोक्ष का दाता गरीब निवाज ॥ १॥ 
जाचोनी वाने जाय पियाजी सरे मनोरथ काज । 
बड़ो भरोसो मोय उन्ही को जिन त्यार्यो गजराज ॥ २ ॥ 
लाई बोध पुराना वस्त्र मोही चोखा नाज। 
करीजो कृष्ण लाल जी आगे प्रेम भेट सिरताज ॥ ३॥ 
लब्रुटी लोटा डोर भला के शकुन देऊ सज साज । 
नाथूराम श्याम के शरणे सिवरो सिद्ध गणराज ॥ ४ ॥ 
वैसे तो कविवर स्वय ही गायक थे ओर अपनी रचनाभो को विभिन्न साहित्यिक 
समारोह मे स्वय ही प्रस्तुत करते थे, तथापि इस गेय ल्घु नाटिका कै किए कावगियो, 
गीतो भौर चौबोलो की तजं बैठाने के लिए उन्होने एक युवक गुलाबचन्द दर्जी का सहयोग 
प्रा किया था गौर उसका आभार भी प्रकट किया था - 
नन्वलाल गुरुवर गुण दीना वेद शास्त्र मथ मथ के। 
तिमिर भिटाया भन उगाया गते हरि यश कथ कंथ के ॥ 
गुलाबचन्द दनो करी मजो गाने बताए गत गत के। 
नाथूराम श्याम के शरणे ध्यानं धरत है तत्‌ सत्‌ के॥ 
सुदामा द्वारा द्वारकापुरी का वणेन देखिए .- 
चार ओर बड़ा परकोटा सागर बीच बसे नगरी । 
चक्र सुदशेन पहरा देवे बसे युखी रयत सगरी ॥ 
कंचनं का मन्दिर है सुन्दर इन्द्रपुरी से अधिकारी । 
हाट बाट चौहाटे अन्दर अनमोली चीजां बकरी ॥ 
सुदामा कृष्ण कौ भेट, स्वागत सत्कार, पौश्चाल के सस्मरण आदि का आनन्द स्वय 
पढ़ कर उठाया जा सकता है । यह ग गे का गुड है जिसका स्वाद मन्तरतम मे ही महसूस 
किया जा सकता है, वाणी या लेखनी द्वारा प्रकट नही किया जा सकता । राग माँड मे 
कृष्ण का सुदामा के प्रति कथन.देखिए - 
देवो नी सुदामा भाभी भेजी सो रसाल ॥ 
पट्या छा सनन आयां एक पोशाल । 
कहा शरमावो मै हं मित्र सु बाल॥१॥ 
लाइलो भाभी के होत है देवर लाल, 
पदारथ देय वाक्‌ गावे प्रियगाल॥२॥ 
होत है मालूम लख बीदड़ी विशाल । 
भेज्या है भावज गहरा रस भर माल ॥ ३॥ 
मांगी नही देवो तो लेस्य खोस निकाल । 
फर क्या रहेगी थारी बड़ाई सुचालं॥४॥ 
नाथ्‌ कहै गठरी छीन ली गोपाल । 
दोय मुट्ठी तन्दल पाकर किए है निहाल ॥ ५॥ 


मुदामा के तन्दल खाने के बाद शुबिमणी भौर कृष्ण का सम्बाद भी कचित्त रूप 
त हाय, कहती है जोय बात, हे स्वामी जग के त्रात, तुष्डे सो जाणी । 
दोय मुट्ढी तन्दुल लेर, भये खुश दो लोक देर, अब तीजी भरो फर, त्रिलोकी क्या ठानी ठ ॥ 
त्रिलोक देवोगे श्याम, अपना फिर कौन धाम, देवो भली पुरी तमाम, सोचो व ॥ 
नाय कहे अनुरागी, दीसे विप्र वैरागी, सवं विषय भोग त्यागी लाभ हान समानी जी ॥ 

ष्ण का उत्तर - 

सुख दख त हान, जानत है तेह समान, सोही प्रिय लगे महान, सुभको वो 9 र ॥ 
सु शील दिन को वाम, कहै कया तारीफ आम, अष्ट याम ४ नाम, रटत बड़ो ध्य ४4 ॥ 
ब्रह्म लोकी सुख स्वच्छ, जानते है ताको तुच्छ, वेराग्य मत में खच, रह्यो शुद्ध प्राणी ॥ । 
देऊ व्रेलोक्य जगत, सेवा एल पल को एकत, गाथू कहे स्वामी भगत महिमा बखानी जी ॥ 

श्री कृष्ण जी अपनी रानियो को सुदामा को भोजन कराने का आदेच देते है ~ 


रगत चौबोखा 


वान्‌ स्नेही पावणा आए सन्जनं हार। 
दिल विच हषं बढावणा कर कर भगलाचार ॥ 
कर कर भंगलाचार नार कीजो मिजमानो भारी । 
सीरा सावुनी खीर जलेबी लापसड़ी पचधारी ॥ 
लाड धेवर बरफी फीनी करो मिठाई सारी । 
पापड़ पूरी भोर कचौरी सब ही करो तेयारी ॥ 


कव्वाली 


गजा लर इमरती अकबरी ओर इन्दरसा । 
मिला कर भायने मावा सेतला रग केसर सा ॥ 
बनाओ पोसरा पेठा भण दे डोग मेसर सा । 
वगता दाल वो भुजिया चरपरा स्वाद दिलह्र सा ॥ 
इतनी तयारी के वाद भी कविवर भग का प्रबन्ध कराना, जल की भारी मंगाना, 
आसन विदाना, मोजनान्तर लौग, पान, सुपारी प्रदान कराना, विश्राम के लिए क्षया 


विषछठाना तथा कृष्ण दारा पला भल्वाना नही भूरेः है। कवि इतने सूक्ष्म च्छा कि 
सत्कार को कोई चीज उनकी नजर से वच नही सकी । 


इधर भगवान कृष्ण ने विदवकर्मा के माध्यम से सुदामा के षर मे अतुल सम्पदा 
भिजवा दो, उघर मुदामा को ग्लानि दैकिहरिने कुच नही दिया। रै मागता तो हरि 
दे भौदेते। 


ब्राह्मणी को समभा देऊंगा धन मे ममता मत रो । 
भटो धन माया ध्यान कर ग्यान से आतम रूप लखो ॥ 


काया काचो मठो रटो हरि नाम लिख्योना पटो पको । 
यम दुख देवेगो जमी तो चले नहीं संग एक टको ॥ 
एसा सोचते जब सुदामा अपने गोव मे आए, तब अपने मकान का वैभव देख कर 
चकित हूए । उनकी मनोदल्चा का मनोहारी वणेन इस पद में देखिए :- 
कहं गया छुपरा बेह्‌ है मेरे राम । 
करट छपरा कह विप्रानी यह तो सुन्दर गेह । 
ऊंची अटा पर बेटी है सुन्वर कयो हमे फाला देह । 
यह्‌ तो दीसे राजा को रानी हम को लागत भै। 
क्या यह्‌ हमारी हंसी करे है लख कर दुबल देह । 
नायूराम श्याम के शरणे कंसे मिटे सवेह ॥ 
सुदामा का सन्देह तभी मिटा जब उसकी पल्ली स्वय आई ओर उसे महल में 
चलने को कहा :- 
भपालो दियो लख्या नाय, चालो जी महलां माय, सम्पदा सम्हालो सारी आपकी है माया जी । 
आप गणए द्वारका में सभी काम हमा टीकी पी से विश्वकर्मा ठाठ यहु लगाया जी ॥ 
लैर ठौर अष्ट सिद्धि नव निद्धि धरि लाया, दास दासी बास सुख कंलाश सा बनाया जी । 
नाथ्‌ कहे श्याम सेवर, आप ही सीर का सेवर, कृपा कर कृष्ण देवर जेवर बगसाया जी ॥ 
सुदामा का कथन :- 
जेवर बगसाया क्यौ मन्दिर यह बनाया क्यो छप्यर को उड़ाया क्यो देकर धन भाया जी । 
माया है ठगणी, जगत ठग्या कोई भक्त, करई ओर ठ्गत जाल, मकड़ी ज्य्‌ छाया जी। 
सी ये ठगणी रूप, दीनी क्यू यादव भूप, माया करई जीवों को जगत में भुलाया जी । 
माया मे फस्यो जोव, भुल गयो भतम पौव, नाथ कहे सुदामा को विमव न सुहाया जौ । 
अन्त मे “माया है ठ्गनी गावे वेद मे" इपर लावणी द्वारा कविवर नै अपना जीवन 
दशन समाज को दिया है कि गरीबी मे ही सच्चा आनन्द है गौर धन सम्पत्ति साधना केमागं 
मे बाधकहै। कवि नाथुराम जी मन वचन कमं से सुदामा ही थे, अन्तर इतना ही है कि 
उनको इस कलियुग मे कृष्ण नही मिला। कविवर ने अपनी दीन दशा के वणन मे 
सुदामा को ही मारम्बन बनाया है । वे साक्षात्‌ नरोत्तमदास के ही सुदामा थे - 
शोश पगा न भगा तन में 
धोती फटी सी लटी दृपटी अर पाय उपानह को नहि सामा ॥ 


प्रस्तुत पूस्तक मे तीन पृष्ठो मे एक गेय लावणी दी हई है जो रताऊ प्रामके मुरली 
मनोहर जी के मन्दिर के लिए रची गई है - 
शुभ सुमरधरा पति उम्मेद सिह जो नाम है। 
जोधपुर लित्ले रताऊ खालसे का ग्राम है॥ 
जा में श्री मुरली मनोहर धारि का एक धाम हे । 
अर्चावतारि विराजते प्रभु दर्श सुन्दर श्याम है ॥ 


भगवान के भव्य मन्दिर, मूत्त, आभरुषण, शिवालय, नन्दी, दुर्गा, तुलसी -स्थान, 

कथा-मण्डप गादि का वडा अच्छा वर्णन इस लावणी मे किया गया है। प्रतिदिन 
भरती के ममय भाज भौ यह लावणी भक्त जनो द्वारा गाई जाती है ओर जब तक यह 
लावणी भक्त जनो के हृदय गौर जिह्वा पर रहेगी, कविवर का नाम भी अजर अमर 
रहेगा । लावणौ का उपसंहार निन्न माति किया गया है - 

सवत्‌ उगनी सौ निम्बे की साल मगसर मास जी । 

कृष्णपक्ष नौमी शनिश्चर वार लख इतिहास जी ॥ 

अवदोज गुरु नन्दलाल जी हिरदे किया परकाश जी । 

पद रचे नाथूराम दर्जी डीडवाना बास जी ॥ 

मुरलोधर का भजनगान करे मिटे फन्द भव मागर का ॥ लावणो 


ग्रन्थ के अन्त मे भक्त सज्जन कसाई की गाथा लावणी रूपमे दी हुई है। यह 

कथा “भक्त माल" से उद्धृत है मौर कविवर ने अपनी प्रतिभा तथा रवना-चातुर के दारा 
इसे ठोस प्रबन्ध काव्यकारूपदे दिया है। काञ्ची के एक ब्राह्मण ने भूल से एक भागती 
हुई गाय को रोक लिया जो कसाई के चगुल से छुट कर भाग रही थी। पीछे से कसाई ने 
माकर उस गाय को मार डाला । इसका पाप उक्त ब्राह्मण को रगा भौर वह अगके जन्म 
मे भक्त सज्जन कसाई वना। वहु अज्ञान से शालिग्राम कं बाटो दारा मासन को तोता 
था, तो भी भगवान उससे प्रसन्न नही हुए । वह एक अन्य परीक्षामे भी सरा उतरा 
परन्तु उसकं हाथ काट डाले गए, जो पूवं जन्म मे गाय को रोकने का दण्ड था । इपर सुन्दर 
कथानकं को लावणी द्वारा सजीव रूप देना कवि नाथूरामजी जैसे भगवद्भक्त का 
चमत्कार था । - 

सज्जन कसाई भक्त हरो का हुमा जगत मही सरनाम । 

पुव पाप फल भोग भक्ति से पाए वे जगदीश्वर धाम ॥ 

वह भगवदुभक्ति मे इतना तद्लीन रहता था कि पूजा के योग्य शालिग्राम पत्थर 

कोही वाट मान कर उससे मास तोरता था। एक सन्त ने शालिग्राम की यह्‌ दुगंति देल 
कर वह वाट ही चुरा लिया, लेकिन भगवान ने सन्त को स्वप्न मे आदेश दिया कि सज्जन 
कमाई की भक्ति वास्तविक है, हमे वापिस वही पटुचामो - 

अनजाने सालग से मिट्री तोलत गोविन्द गुण गाता । 

कुटम पालने नीच कर करम हरीजन पद्ताता । 

प्रतिमा पजक सन्त एक चटखरा देख किए षग राता । 

चतुरा से ले गया सन्त गंडि का भुत ग्याता । 

शेर : स्नान पचामृत करा चन्दन चढा पूजन किया । 

अकाल मृत्यु हरण मन्त्र बोल चरणोदक लिया ॥ 

शयन करते ही स्वप्र मे हरि साघु को छिज कहू दिया । 

सदन धर पहुचाय हमको क्यो घमडी ते लिया ॥ 


चौपाई : नांय सुहावे तेरा टमक्रा टीका । सदन के हस्त कमल लागे नीका ॥ 
नेह बिन तेरा पंचामृत एका । सदन प्रेमामृत मखन गोपी का ॥ 
भगवान सज्जन कसाई की नवधा भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उस सन्त ने स्वपघ्रादेश 
मानकर शालिग्राम को पुन. सज्जन के पास ही पहुंचा दिया । परन्तु इस घटना से सज्जन 
के ज्ञान चक्षु खुल गए वे भन्ञान मे शालिग्राम को ही बाट मानकर मास जंसी धृणित्त वसतु 
तोलते थे। उन्होने गृहस्थाश्रम त्याग दिया । 
“एते हृरि लख प्रेम विकल भए टटे गृहस्थ के बन्ध तमाम" 
वे परमहस की माति विचरने लगे। एक दिन एक गृहस्थी के घरमे रात्रि मे 
विश्राम किया। उस घर की एक अति कामी कामिनी अद्ध रात्रि मे उनके पास आई शौर 
प्रेम की याचना की। सज्जन ने उसे मातेश्वरी सम्बोधित करके मना कर दिया । वह्‌ 
कहं मानने वाली थौ । उसने अपने पति को मार दिया भौर पून. सज्जन को कहा किं 
अब तुम नि शक होकर प्रेम करो। सज्जन कं मना करने पर उसस्त्री ने त्रिया-चरित 
करने आरम्भ कर दिए कि सज्जन ने उसके पति को माराहै भौर उस स्त्री पर उसकी 
कुदृष्टि है । फलस्वरूप राज दरबार मे न्याय हैतु सज्जन कसाई के हाथ काट दिए गए । 
तत्पश्चात्‌ भक्तराज जगदीशपुरी की ओर रवाना हो गए । वहाँ पुजारियो को स्वघ्नादेशा 
हमा कि कोई भक्तराज आ रहे है । पूजारियो ने उनको पालकी मे बेठाकर भगवान की 
मूति के समक्ष प्रस्तुत किया । भगवत्कृपा से उनके हाथ पून उग गए । 
सज्जन के मन मेँ शका उठी कि किस अपराध से हाथ कटे। भगवान ने पुनः 
रात्रि के समय प्रकट होकर कहा कि पुवं जन्म मे गाय को पकडा जो बादमे क्साई द्वारा 
बध्य हुई । उसी पापका दण्ड है। 
कविवर ने अटल सिद्धान्त निश्च मोति प्रतिपादित किया है- 
पाप की तहं माफ होती ईश्वरी सरकार मे । 
मुखं विषयों वश फंसे इस ऋणाबन्ध संसार मे ॥ 
पातक मिटा अब शुद्ध हुभा चित्त लगा तत्व विचार में । 
अन्त में मिल जायगा ज्योति मयी दीदार में ॥ 
दे वर हरि भए अन्तर्ध्याना । 
सदन भजन कर भए कल्याना । 
नन्दलाल गुर का धर ध्याना । 
सदन चरित्र कथे भक्ति रसाना ॥ 
दरौ नाधूराम कृष्णपद शरण रहे डोडवाना ग्राम ॥ 
-लावणी 
यही पर इस लावणी की समाप्ति है। भज से ५० वषं पूवं कवि नाथूरामजी ने 
इस प्रकार की लावणियो द्वारा जनता को उच्च कोटि का धार्मिक एव आघ्यात्मिक साहित्य 
दिया, साथ ही जन रूचि का परिष्कार करके उसे साहित्यिक गतिविधियो की जोर मोड़ 
दिया, यही कचिवर की विशेषता है। यही कारणदहै किवे पुग युग तक जनता कं 
कण्ठहार बने रहेगे । 


--*श्ङ्किक- 


ख्या सुदामा पक्त का 
रङ्गत सेखावादी 
कवित्त 


शम्भ के भुत गणेश, देवो मोहि बुद्धि विष । 
मेटो इ क्तेश, तोहि हमेश में ध्याता हूं ॥ 
शारदा भवानी राणी, अरज करू जोर पाणी । 
करो मेहरवानी दासं आपका कहलीता हं ॥ 
अवदीच गुर नन्वलाल, ज्ञान दिया हो दयाल । 
जान के जगदीश ईश सीस में निवाता है ॥ 
कहे ताणुराम दरजी, भई गुख्वर को मरजी । 
लीला सुदामा की सरली, प्रेम सहित गाता हं ॥ 


टेर-मुदामा की, राग जगला 


आए सुदामा भक्त शिरोमणि, बाल मित्र गोपाल का ॥ टेर ॥ 
गण नायक संतन सुख दायक सायक सदा मना । 
यो वृहस्पति पी बुद्धि सरस्वती भवित से जसं गाङ । 
द्विजवर श्रो नन्दलाल गुर के चरणों मे चित ला । 
गुणी शृलाब को भरजी सेती फतह सभा में पाऊजी । 
रस सुने सकल नर व्याल का ॥ जाए सुदामा० ॥ १॥ 
धर्मं रूप भुपहै ज्यां को देश वड़ो गुजरात । 
जहां है पुरी भुदामा भेरी मूल्कों भें विख्यात । 
कोत तीस है पुरो द्वारका नाथ बते जगत्रात । 
पार ब्रह्म पूणं अविनाशो ताहि रट्‌ दिन रात जी, 
म्ह मित्र एक पौशालका ॥ आए सुदामा० ॥ २॥ 
कृष्ण चन्दे भगवान जिन्हों की महिमा अपरम्पार । 
भरमि भार उतारणं कारण धरयो नुन अवतार । 
गुड के मुत जीवत कर लये जा के जमके दार । 
मत्द मति नर जानत नाहीं गोविन्द का विस्तार जी । 
भरल्या मोहा जाल का ॥ आए सुदामा०॥ ३ 


था तन धन की कौन बेडाई करके कटु बयान । 
देते नन चत्यो जग जावे है सपना के समान । 
धरा तौलता ते नर हो गयां धरनी में गलतान । 
तज मन भोह्‌ जगत कां फन्दा भज श्रीपति भगवानजी, 
मिटे सवं भय काल का ॥ आए युदामा० ॥ ४॥ 


ब्राह्मणी सुदामा से कहती है 
केवित्त 


धातन को चरतत नाय भातन को सरतन नाय, 
भिक्षा मांग लावो नाज बापरे लब ही जी ) १॥ 
ट्टी चान पड़ी उटत नयं धपरीः 
रसत जल ऊपरी कष्ट होय तबही जौ ।। २ ॥ 
महा दारिद्र द देना सदा कंसे होय लः 
अच्छे खान-पान गहना देखे नाय 
नाथ्‌ कहे जोड हाण पति को समाय बात, ४. कबही जी) ३॥ 
उपाय करो प्राणनाय सुख भिले सबहौ नौ ॥ ४ ॥ 


सुदामा ब्राह्मणी पे 
केचित्ते 


दुख भौर सुख नार करमो के अनुसार 

शमं हौ से मिते राज कमं ही 6 = १04 

मन जाणे इद्र बणु कमं केरे ध न 

नाय्‌ कटे सुदामाजी समुकाय रहै र + ै। 
फंसको दं दोष धार षू न धीरता है । 


सुदामा मौर ब्राह्मणी का परस्पर सम्वाद 
रशत धूमणी 


लख निधेनताई धण तो घवराई थांरी बालमा ॥ टेर ॥ 
प्रथम परिश्रम वर्षा ऋतु मे आशम टरी छान । 
दना इख भिक्षा पिव लावो भद चाति गुजरान । 
वृक्ष पात मे भोजन पावां करवासे जलपान } 


ओढण फा लूगडा पोढण ट्टी खाद। 
एसा दारिद्र थारे घरमे सकट भयो विराद्‌। 
मिटे सो करो उपाई। धण तो घबरायी० ॥ १॥ 


क्यों मन को इलवे पावे धन माया अपने भाग की ॥ टेर ॥ 
सुख सम्पत भाया सुत दारा है करमां का वेल । 
ट्टी छान लिखो किस्मत में कौन विणादे महल । 
रक ॒होयके कंसे करते राजा की सी सहल । 
करता कै दरवार में कमी काय को नांहि। 
मानस भटके देश देशमे चूक चाकरी मांही। 
गुणी जन एेते गावे ॥ पावे धन माया अपने भाग की ॥ २॥ 


गवि गुणी नर साच पिया जी देखो धरका हाल । 
अन्न वस्तर को टोटो घर में एेसा कौन क्गाल। 
एसी भनुष्य को जगी से तो पशु भी रहत कुशाल । 
द्रव्य विना नर गृहस्थ को कंसे होत निभाव। 
धन से धन २ बजि जगत मे दिलमे रहत उछाब । 
बिना धन ना सुखदाई॥ धण तो घबराई०॥३॥ 


द्रव्य बिना सुखदाई नाहि ना बन्दा के सारे। 
जसा सचय करम जीवका लख विध लृण उतारे । 
लाभ हानि अर जीवन भरणा देव गति अनुसारे । 
बन्दो जाणे धन कर करके करू गुमान । 
विधना हाय कतरणी राखे रख सदा उनमान । 
ब्ढे तो काट बगावे। पावे धन माया०।॥४॥ 


काट बगवे अभिमानो को दीनन के हितकारी । 
कई भगतां का कारज सारया जादूपति अगारी । 
हरिश्वन्दर बलि नृग राजा क्‌ दीना छं सुख भारी। 
सुख सम्पति फल चार को दाता श्रौ गोपाल। 
जेसी आशा होय भक्त को पूणं हो तत्काल । 
आप जचो यदुराई। घण तो धबरायी० । ५॥ 


लाच्यां धन देवे नही प्रभुजी धमं किया धन होय । 
हरिश्ननद्र बलि नृग सुख दीना पुण्य उसी का जोय । 
मै पुण्य निमित्त दीवी नहीं कोड़ी कंसे हरि दे भोय । 
राम भरोखे बेठके सब का मूनरा लेय। 
जेसी नरकौ लखे चाकरी तसी ही भर देय। 
करम से सब सुख पावे ॥ पावे धन भाया०॥६॥ 


११ 


बराह्मणी 


मेर--पवजी मुण आपको यो लखपति सो भाग है। 
एक परनाला पद्योड़ा ङृष्ण से अनुराग है ॥ 
उसी कमला कंत के धन सम्पत्तौ अथाग है। 
क्षीर सागर मे पड़यो, क्यों नीरं विन तडाग है।। 


सुदामा 


तालाव है जल विना दरिया ना लहरा करे । 
उत्त को तो रोत याही भरे कोही फिर भरे ॥ 
द्रन्यवान भित्रको मित्र कमी नह बीसरे। 
निरधनों से भायला भौ मुख छिपाकर नीसरे ॥ 


ब्राह्मणी 
राग माड 


पियाजी यारो वाल मित्र गोपाल फर क्यों होय रहै कंगाल ॥ ठेर 1 
वाल मित्र गोपाल माप सग पट्िा एक पोशाल । 

सो प्रमु पुरो हारका राजा यादव पति भोपाल ॥ 

कवेर सा भंडारी निनके भरा खजाना माल। 

जिन पर नजर करे कृपा को उसको करे निहाल ।! पियाजी० ॥ १ ॥ 


मुदामा 


वावलो भई विभ्राणो वाल भायला करे कितौ को निहाल 1 ठेर ॥ 
मतलचको मिराई जग भँ ूा मोहय जाल ॥ 
ना कोड पार लगे मित्रता निरधन सेती पाल। 
पर्य लक्षमोचान भोग सुव॒ मायही रहै कुशाल । 
वरोवर्यां मे रखे प्रीत दौनन पर करे न ख्याल ॥ चावली० ।। २॥ 


ब्राह्मणी 


प्या रखे मही का कर्ता है बह दीन दयाल । 


करे मतलवो प्रोति है नही प्राङृति मित्र॒ लवाल ॥ 
दियो विनोपण को निर्भय पद अचल राज क्या ॥ 


नृन्छी कियो मुप्रौव मित्र लख भार हरायो वालि ॥ पियानी० ॥ ३ ॥ 


सुदामा 


ह्यो बालि पात्यो रवि सुत को सियहित रच के जाल । 
रिपुं को भेद लेन विभीषण को अपनायो तत्काल ॥ 
तेवाकट्यां ही ना दे किसको देवत है भग डाल। 
बलि चाहता था स्वगं लेण को पठा दियो पाताल ॥ बाबली० ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मणी 


पठा पाताल दियो बर बलिको सुरपति को दृख टाल । 
निरधन को धन है धरनीधर कमला पति दयाल ॥ 
है विश्वास आस सब जन को पुरत है तत्काले ॥ पियाजी० ॥ ५॥ 


सुदामा 


परख्यो परखायोड़ो है मै जाण्‌ः सारी चाल। 
थारा कया ते पुरी द्वारका जास्य्‌ प्रातः काल ॥ 
इस मिस होसी दर्श हरी का चित्त भी रहे कुशाल। 
नाथुराम श्याम के शरणे परम मित्र नन्दलाल ॥ बावरी ० ॥ ६॥ 


ब्राह्मणी 


पिया थे यादव पति के पास द्वारका जावोजी ॥ टेर ॥ 
पुरी हारका जावो प्रीतम कारन मन का सरसी । 
करुणा सागर जगत उजागर कृपा थां पर करसी ॥ 
गरीब परवर नटवर नागर दुख दरिद्र सब हरसी । 
बड़ो भरोस्ो मोय उसौ को धन भन्डारा भरसी ॥ 

देर भत ल्यावो जी ॥ पिया० ॥ १॥ 


सुदामा 


भेट कषु. ल्यावोजो प्यारी म्ह जावा द्वारका ठट ॥ टेर ॥ 

भेट कठ थे लावो नार म्हे पुरी हारका जास्यां । 

कई बरस से अरस परस जा दरश हरि का पास्यां ॥ 

गिरधर से मिलकर हित चित से परसो पाछा आस्यां । 

रां नहो मन धन की तृष्णा देसी सो ले आस्यां ॥ 
मोगणको ताहि दाबोजी ॥ प्यारी० ॥ २॥ 


ब्राह्मणी 


मागण फो नहीं काम पिया, विन मांगयां देसी स्वामी 1 

घट घर की जाणत है सारी ईश्वर अन्तरजामौ । 

भक्त वत्सल भगवत को प्यारा लगे भक्त निस्कामी । 

है असद्य ब्रह्यान्ड-पति साक्रार ब्रह्य सुखरासी ॥ 
दरश तुम पावोजी ॥ पिया० ॥ ३ ॥ 


सुदामा 


पाया दर्शं हषं भये जीवमें मिलसी नन्दकिंशोर ! 
लावो मेट-भाग पासीज्य्‌ ज्यू भिलनी का बोर ॥ 
कहो कच. संदेश प्रेम से देवो लोटो डोर। 
सिद्ध गणेश मनाय सिधावां म्हे होते ही भोर॥ 
शकुन थे देवोजी ॥ प्यारी० ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मणी भौर पडोसन वार्ता 
राग कल्याणी 


भायेली गुण मान्‌ गी थारो दीजे तान्दुल नेक उधार ॥ ठेर ॥ 
हे पाडोसण धीर भायली परम हमारी 1 


भोय चावल अध सेर महर कर देवो पियारी ॥ 
स्वेत नाज दयां आज सरेगो काज हमारो । 


मान्‌ गी एहसान रहेगो जस तुम्हारो ॥ 
भालो जरासो काम ओ, अव के पड़यो छे तुमसे । र 


नटी मतौ इस वक्त द्रुणा लेय लीजो हमसे । भायली ० ॥ १ ॥ 
पाडोसण 


आलो को मिजमान पधार्या ये तान्दुल का लीमणहारा ॥ टेर ॥ 
चावल तो जब चाहे सुसर घर आय जेवाई । 


के चावल जव चाहे बहिन धर आवे 
तु मागे अधघसेर सेर दद गौ तुको । हि बहिन धर आवे भाई ॥ 


चाहत है केहि काज हाल बतलादे मुभको ॥ 
भाज तन्दुल जीमणे को कौन आया पावणा 1 ¢ ४ ¢ 


हे सखो दिल खोल के भेद सव बतलावणा । २ ॥ 


ब्राह्मणी 


भेद कहूं हंस बोल घोल दिल तेरे भगे । 
तन्दुल सेती आज हमार किसमत जागे ॥ 
मेरे पिव के मित्र दारका पति सुखराशी । 
तासे भिलणे हैत हमारे प्रीतम जासी । 
भेट करण को दीज् इष्ण लालजी के लिये । 
तुष्ट मान चट होगे दयाकर माधव हये ॥ ३॥ 


पाडोसम 


दया धार गोपाल भेट तन्दूलं की पासी । 
सरसी तेरो काल खुशी होवे अविनाशी ॥ 
मागे जके काज आज तुम नाज प्यारी । 
तेजा जितना चाये नटूनां बेर तिहारी । 
अन्न-धन बोहि धन्य है अपिण हौ भगवान के । 
ओौर चाहिये चीज तो लेजाय भायली आनके 1 ४\ 


ब्राह्मणी सुदामा 
राग सोरठ 


पधारो पिया पुरो द्वारकां माज । ठेर ) 

द्वारका वासौ है सुख राशी अविनासी महाराज ॥ 

धमं अथं अरे काम मोक्ष का दाता गरीब नवाज ॥ १ ॥ 
जाचोनी वाने जाय पियाजी सरे मनोरथं भाल ॥ 

बड़ो भरोसो भोय उनोको निण त्यार्‌यो गजराज ॥ २ ॥ 
लाई बध पुराणा वस्त्र माही चोखा नाज ॥ 

करजो कृष्ण लालजी आगे प्रेम भेट सिरताज ॥ ३ ॥ 
लुकटी लोटा डोर भिला के शकुनं देऊ सनसाज ॥ 
नाधूराम श्याम के शरणे सिवरो सिद्ध गणराज ॥ ४ ॥ 


सुदामा कहता दै 
लावणी रद्खत णडी 


सेर-विषय्‌ के आधोन मे मन रहत ज्यावा नारका ॥ 
अच्छे खाना पहिनिना सुख भोगना संसार कं ॥ 
इसी के मोहं मे है फिरे भरल्या नाम नर करतारका ॥ 


१४ 


नारके कहने से अन मै जाता हूं पुरो हारका ॥ 
मारे नहीं घन कौ इच्छा मै पूरी द्वारका जाऊंगा ॥ 
वाल भित्र श्री कृष्ण च॑नद्रजी जिनके दशंण पाऊंगा ॥ ठेर ॥ 
लुकटी लोटा डोर लिया कर गंठा खाक दबायाजौ, 
शकुन लेय सुमरण कर हरि का सिद्ध गणेश मनायाजी, 
लगी देर ना मग भें कचु भी महर करी यदुरायाजी, 
पहर तीन के माय चालक शहर किनारे आयानी । 
सेर-देख शोभा सधन वनकी अती आनन्द छावते । 
ग्वाल बालकं धेनु पालक सुभट धेनु चरावते । 
बागबान बाग बिच कूप अरठ चलावते । 
नाना विधि है वृक्ष बेलां एल फल मन भावते । 
वन शोभा को देखकं अब में नगरी मांय सिधाड भा ॥बालमित्रे० ॥१॥ 
च्यारू ओर बड़ा परकोटा सागर बीच बसे नगरी ॥ 
चक्र सुदशेन पेरा देवे सुखी बसे रयत सगरी ॥ 
कंचन का मन्दिर है सुन्दर इन्द्रपुरो से अधिकारी ॥ 
हाट बाट चौवटे अन्दर अनमोलो चौजां विकर ॥ 
सेर- बहुत शोभा दे रही है दुकानें बजाज की । 
ठौर ठौर सुसग कीरत हो रही ब्रजराज की । 
यादवों की जुड़ी परिषद्‌ सभाज्य सुरराज कौ । 
सुदामा प्रसन्न भयो देख के छवि आज की 1 
गये पूछता सिध पोल अब पोल्या से बतलाऊगा । बालमित्र० ॥ २॥ 
द्वारपाल से सवाल कहा मे कहां कृष्णजी ब्राजे है, 
कहा पोलिया भौतर जावो रत्न सिघासन राजे है । 
क्ट मुकुट मकराकृत कुण्डल कटि पीताम्बर साजे है ॥ 
दशण कयि मे हषं कृष्ण का दुख दारिद्र भाजे है ॥ 
सेर- देखकर चट हरि मिले मोय सिधासन बैठा लिया । 
होय खुश पग घोयके सबको चरणोदक दिया । 
निरख यादव लोक राण्य बड़ा मन इचरन किया । 
एसे दृबल को हरीजी क्यो इता आदर दिया । 
एसे दीन दयाल प्रभु का वार बार गुण गाऊगा । बालमिव्र० ॥ ३ ॥ 
नन्दलाल गुरुवर गुण दीना वंद शास्त्र भथ भथ के ॥ 
तिमिर भिराया भान उगाया गाते हूरियश कथ कथ के 1 
गुलाबचन्द दर्ज करी मरजी गाने बताये गत गत को ॥ 
नायूराम श्याम के शरणे ध्यान धरत है तत्‌ सत्‌ के ॥ 
सेर-गर फो भक्ति करे तो शिष्य भक्ति पात है। 
गुरु खिज कर सुमग घाले सो चेला तिर हात है। 
कोप गुरुकासे डरो यही पुरातन बात है। 


जाण के विष्णु गुर को सही हृदय पे लात है । 


गुर पल मे गोविन्द मिलावे जिनका ध्यान लगा गा । बाल मित्र० ॥ ४॥ 


कृष्ण सुदामा सम्बाद 
दोहा 


आनन्द को रवि ऊगियो सुभ घड़ी भई उचत । 
दशेन दे प्रसन्न किया, कई बरसन से मित ॥ 


चौवोला 


कई बरसन से मित्र आज तुम आये चाल दारे । 
हवा आपका आगमन से भवन पवित्र हमारे ॥ 
बड़े भाग्य अनुराग भया मन विंड सजन निहारे । 
बिडं सजन, गये धन मिलना देव कृपा अनुसार ॥ 
भड- देव जव कृपा करावे, विछडया मित्र मिलावे। 
देव कौ अद्भूत भाया, भई दंव की महर- 
आज म्ह प्यारे मित्र॒ मिलाया॥ 


सुदामा 
दोहा 


तुमह देवी देवता तुमही हौ जगत्रात। 
लाभ हानि, मिल विद. इना, सुख दुख तेरे हाय ॥ 


चौबोला 


सुख दुख तेरे हाय नाथ तुम भक्तन के हितकारी । 
तुम ही ब्रह्मा वुम ही विष्णु तुम ही शिव मदनारी ॥ 
तुम ही कर्ता तुम ही भर्ता भव भजन अधिकारी । 
मेडन धमं पाप को खंडन धारो रूप मुरारी ॥ 
भड-भवन चवदा के माही, उदाहरण तुम से नाहीं । 
चिपो भक्तांसु का, आप हो जग के सांईं ॥ 
जसो नित सबके जांही, जगत बीच धारो तन- 
नर॒ का, फक्त्‌ भक्त के रतांहौ॥ 


दोहा 


भक्त आप भगवान के, इसमें भूटी नाय । 
बालपने के हाल को, ख्याल करो मन माय ॥ 


चौबोरा 


ख्याल करो मन माय एक पौशाल पठ आर्षां ही । 
गुर पिन से बहुत ही डरता गुर से डरता नाही ॥ 
एक समय गुरु पतिनि छिज कर भेजा ई धन रतीही । 
वर्षा भारी निस अंधियारौी भटके बन के माहीं ॥ 
भड-दूढते गुर वर आये, साथ लेके घरं ध्याये । 
महर कर ज्ञान पढाये, अति भन आनन्द छाये ॥ 
बिड जज के भाई इतने दिन तुम रहे कहाँ- 

हमे सुधि भी नहीं पाई ॥ 


जनान सुदामा 
बोहा 


व्यापक हो सच विश्व मे, रमापति तुम राम । 
भरत भविष्य सब काल को, जानो हरी तमाम ॥ 


चौनोला 


जानो हरी तमाम श्याम का नाम है मन्तरयामी। 
हो सेश्वर परमेश्वर दूख भंजन प्रभु सुख दामी ॥ 
असंख्य ब्रह्माण्ड है स्म रूम में हो मघण्ड गुणग्रामो । 
रूप अनन्त सन्त जन पालक सबके मालिक स्वासो ॥। 
भाड-- मनुज को रूप बणायो, आप निज तत्व छ्‌. पायो । 
मोहनी _वुमरी भाया, सकल जी को भरमाया 
मूखं तोय पुरुष बतावे, करे कुतरकांवादी नर । 

सौ. नरकां भांही जावे ॥ 


कृष्ण 
दोहा 


मुख नकं सिधावसी, हरक फरक है नाय 1 ` 
भावज भेजी भेट मित्र कोई हमारे तांय 1 


चौवाला 


मित्र हमारे तांय भेट सो दीज्यो खोल बताई । 
कंसी भेजी भेट ठेठ से हितकर के भोजाई । 
मती काल के माही छिपावो बेग दिवावो भाई 
बड़ी हमारी भूल भई इती बेर निगाह नही आई ॥ 
भड-अब तुम बेगी लावो, देर ना अप लगावो ॥ 
दिवा दिल होय उद्वावो, हमे मतना तरसाभो ॥ 
भाभी भेजी भेट लेण को दिल मे भयो उमावो ॥ 


सुदामा 
दोहा 


लग्यो उमावो आप को, कहा रमा वर सेठं । 
पास हमारे है नहीं तेरे लायक भेट ॥ 


चौवोला 


तेरे लायक भेट लेट चरणो में अजं सुनाम । 
अति दुबल निधन तिर्भागी नित तेरा गुण गा ॥ 
भिक्षा लाकर उदर भर मै या बिधि गुजर चला । 
घड़ी २ क्या कहो हरी मै खरी २ दर्शं ॥ 
भंड-भपका दशंण तांई, आयो तव पुर के मांह । 
कुच लायक हु नाही, भेट दिखलाऊं कांई ॥ 
कमल पद शीश निवाङ, बेर बेर कटं टेर टेर प्रभ, 

फिर मागे सरमाऊ ॥ 


कृष्ण सुदामा से 
राग माड 


देवोनी सुदामा भाभी भेजी सो रसाल 1 टेर ॥ 
ट्या छा सजन आपां एक पौशाल । 

कहा शमविोमेै हं मितव्रसु बाल ॥ १॥ 
लाडलो भाभी के होत देवर लाल । 

पदारथ देवे वक्‌ गावे प्रियगाल ।। २॥ 
होत है मालूम लख बोदडी विशाल । 

भेज्या है भावज गहरा रस भर माल ॥ ३ ॥ 


मांगी नहीं दवो तस्यं खोस निकाल 

फेर षया रहेगी थारी वडाई सुचाल ॥ ४ ॥ 
नाय्‌ कहै गठरी ीनली गोपाल । ` 

दोय मठी तान्दुल पाकर किये ह निहाल ॥ ५॥ 


कृष्ण शमिमणि सभ्वाद 
राभ खम्माच 


रुविमणी आज के सवाद बहु भात टेर ॥ 

एक भूढी भर भौर पाणे दो मतना पकड़ हाथ । 

एक दिन जीम्या सासरे चावल उनकी छी ओर बात ॥ 
भावज भेजी भेट सनेह से लाये सुदामा धात । 

प मीठा ज्यं फल सिवरी का रच पाया रधुनाय ॥ 
नायुराम श्याम के शरणे मगन भये जग त्रातं ॥ 


सिमणी जवाब 
कवित्त 


भोम सुता पकड़ हाथ, कहुतौ है जोय बात, 

हे स्वाम जगके त्रात, तुष्ठे-सो जाणीजी 1 

दोय मुद्रो तान्दुल नेर भये खुश दो लोक देर, 
अब तजी भरो फर त्रिलोकी क्या ठानीजी । ` 
त्रिलोकी देवोगे श्याम, अयना फेर कोन धाम, 
देवो भले पुरी तमाम, सोचो चक्त पाणीजो 1 
नाय्‌ कहे अनुरागी, दीते विप्र बैरागी, 

सवं विषय भोग त्यागो, लाभ हान समानीजौ ॥ 


कृष्ण 
कथित 


चु ख लाम हान, जानत ह तेही समान, 

सोहौ प्रिय लगे महान, मुभको वो विज्ञानौजी । 
ईसु शील द्विज की बाम, कहे वया तारौफ आम, 
अष्ठ याम मम नाम रटत बड़ ध्यानी जी । 
ब्रह्म लोक सुख स्वच्छ, जानते हँ ताको तुच्छ, 
वराग भत मे रुच, रयो शुद्ध प्राणी जी। 
देऊ तसोक्य जगत, सेवा फल पल कौ फकत, 
नाय्‌ कटे स्वामी, भक्त महिमा बानी जी ॥ 


म्विमणी 
राग चन्द्रायण 


भरो तजा मूढा इतना कांई दुठा इन पर पोवजी । टेर ॥ 
दोय मुठी चावल में दीनी दोय लोके की माया। 
उवे तीसरी भरो फर प्रभ क्या दाता पन छया॥ 
त्रिलोकी देवोगे हिकाणा अपना कौन ठहराया । 
अपना कौन व्हुराया वबतावो सांवरा॥ 
इता प्रेम के भाहि हुमा कांई बावरा।॥ भरो० ॥ 


करप्ण 


थनि नहीं वेरा वालापण काये मेरामित्रह॥ टेर॥ 

वालापण के मित्रे सुदामा पठता एक पौशाल। 

सो विद्छंडयोड़ा घणा दिनां का हरे आया चाल ॥ 

क्यामे याको करू खातरी कं देऊ धन माल। 

कं देऊ धन माल सकुचाऊ मै ही॥ 
व्रिलोकौ देऊं तो मोल पाऊं नहीं ।। थाने० ॥ 


स्क्मिणी 


पावो नांही भोल इसौ इन कई करणी कनी । 
क्या हुरिचन्द्र ज्य्‌ हेम दियो के नृग ज्य गायां दीनी । 
के सन्यास धमं कर साधन सन्य समाधी लनी । 
सन्य समाधौ लीनी मन कू मारिया। 
क्या गृहस्याश्रम छोड के भगवां धारिया॥ भरो० ॥ 


क्ष्ण 


भगवां धारयां वुगला भक्ति भीतर कुटलौ कामो । 
अन्तःकरन की प्रोत पिद्धाणं मे हं अन्तर जामी ॥ 
जगत विषय मे रक्त नहीं है मो है भक्त निस्कामी। 
ञो टै भक्त निसकामी खवर तुम को नही, 
भक्तजनोंकी मन को प्रीत जाणु म ही ॥ थानै०॥ 


२१ 


२२ 


श्विमणी 


जाणो येही सच कही प्रभुनौ हो सरवज्ञ जग साई । 
गौर भक्त क्या ५ हरीनौ इसी जगत के माही ॥ 
हरिचन्दर बल नृग मोरध्वज पे इतना दृद्या नाह । 
इतना दृट्या नाहि वनि उलटा ठ्ग्या, 
इनका तान्दूल इतना कईं मीठा लग्या ॥ भरो० ॥ 


क्ष्ण 


मीठा नहीं किस विध लागे बाल सनेही भाई। 
यांके धर पतिव्रता सुन्दर सो म्हांकी भोनाई॥ 
चोहौ भाव भविति से भेजी भेट हमारे ताईं, 
भेट हमारे ताईं हर सु लेवस्यों। 
सारी सम्पदा म्हाकौ वाने देवस्य ।\ थनि०॥ 


रुकिमिणी 


नाय सम्पदा देवो भलाई टक एफ सोचो मन मे । 
गोतो है पूणं वैरागी नहीं सभिलाषा धन में। 
लाभ हानि होने को थाके हरल सोच नहीं तनमे । 
हरख सोच नहीं तन मे बात भानो सही । 
विना चायतौ दियं होय शोभा नहीं।॥ भरो० ॥ 


कृष्ण 


शोभा नहीं किसी विध होवे याके वोलो वाणी । 
ओ तो है पूणं वेरागौ स्यागी ध्यानी ज्ञानी । 
भावजकेमनमेहैधन कीसो मै मनकी जानी । 
सो मे मन की जानी आश पुणं कर । 
नाय कहै हरि भक्तो का इव परा हरं ॥ यने० ॥ 


रगत चौब्रो्ला 


बाल स्नेही पावणा आये सज्जन टार । 
दिल विच हषं बढावणा कर कर भंगलाचार । 
कर कर मगलाचार नार कोनो भिजमानी भारी) 


(मड 


भेक 


सीरा साब्ुनी खीर जलेबी लापसड़ी पचधारी ॥ 
लाड धेवर बरफो फीणी करो मिठाई सारी । 
पापड़ पुरौ भौर कचौड़ौ सबही करो तयारी ॥ 


कव्वाली 


गुजा ठोर इमरती अकबरी ओर इन्दरसा। 
मिलाकर मायने भावा सेतला रंग ॒केसरसा॥ 
बनाओ पोसरा पेठा मूणदे बबं ॒ही षरसा। 
बगता दाल वो भुजिया चरपरा स्वाद दिलहरसा ॥ 
सलोना साग बनाओ, धृत भांही चिमकावो । 
मसाला खूब बनाओ, हैतसु इसे लिमावो ॥ 
जादृपति कहे पतिव्रता को रत्ती देर राहि ल्यावो ॥ 


स्बिमणी 
दोहा 


रत्तो देर नहि ल्यावसां है पति सरजन हार । 
हृक्म आप को सिर धरां करां रसोई त्यार॥ 


चौबोलां 


करां रसोई त्यार श्याम र्हं आज्ञा मान तुम्हारो । 
तुम हो मेरे प्राणनाथ प्रभु में चाकर चरणां री॥ 
भक्तवत्सल भगवंत आपकी महिमा अपरम्पारी । 
रटे आप को दासं जिनहो के मान बहावो भारी ॥ 


कव्वाती 


अटल पद ध्र. को दीना सुजसवो जग में जारी है। 
विभीषण यह्‌ मरन आया किया लंकेश मुरारी है॥ 
पति बेमृख अहिल्या को चरन रज डार तारी है। 
नूठे बोर भौलनी के पाय पल मे उधारौ है 
भड़- भाग विदुर का भारी, साग पाये बनवारी। 
सदा सुन बनिता गारो, लूट दधि खायो भरारी । 
यहिविप्रकातांदूल पा कर खातर करी मुरारौ। 
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कृष्ण 
सग माड 


हे बाल सनेही सुदामा म्हारा प्याराजी पीबो भागडली ॥ टेर ॥ 
आई भांग कंलाश सु भेजी शिव भगवान । 

घोटी राणी दव्मणी गिरधर लाया छाण ॥ 

काली मिचं मेवा घणां इस भागडली मांय । 

या ठंडाई दधिया बणी भप के तांय ॥ 

भांगडली मे गुण बहूतेरो मुकता जीमो माल । 

सोच फिर तन ना रवे होवे बदन विशाल ॥ 

तेवो ब टी रुचे जिती मुक्ता जीमो माल । - 

नाथु कहे स्वामी मृदु बोले भले आये मिजमान ।\ 


रगत सगीत 


दोहा 


निमण सुदामा बेघिय, सुनो इकमणी नार 

पुरसो कंचन थार मे, कर कर अति मनवार ॥ 

प्यारीजी कर २ अति मनवार इन्होकू खूब लिमावोली । 
प्यारीजी भीम दृलारी आप प्रेम कर चंवर दुलावोजी ॥ 
प्यारोजी थं कालिन्दी नार नीर कारी भर लावोजी । 
प्यारीजी श्रीसत्तमामा बाम हरक कर मगल गावोजी ।। 


रानिया 
दोहा 

मगल गावां हरक स्वर हृदय प्रम भरात। 
माप प्रभुजी क्या कहो म्हाके घणी ये बात ॥ 
भभुनी म्हाके घण ये बात हात भु भात निर्मावाजी । 
रखा जेठ को साख इसी से म्ह सरमावांजौ ॥ 
परभुजी भाप कहो तो अबे खातरी खूब करावांजी । 
प्रभुजो केरकर बहुं मनवार असन सबही सरसाबवजो । 


कृष्णे 


भसन परोसो भक्त कू कर कर सति उघयाव । 
मो है भक्त तिरोमणो राखो घेरो भाव ॥ 


प्यारीजी राखो घणेरो भाव करो थे टहल तवज्जाजी । 
भक्त जिमावण हैत रखो थे काहे की लन्नाजी ॥ 

प्यारी जो भोजन जिभाकर फेर बिठादो फन सौ सेजां जी । 
प्यारीजी क्या जाणगो भक्त हमे भगवत चुं भेर्थाजी 11 


रानी 


भगत्‌ भेज्या भगवत तुम मेटा उसी का दुख । 
निज आनन्द वाक्‌ दिया ब्रह्मानन्द का सुख ॥ 


प्यारेजी ब्रह्मानन्द का सुख मुख वो यह्‌ अविनाशीजी । 
प्रभुजी मुरख भजे बिन श्याम भोगते लख चोरासीजौ ॥ 


प्रमुजी भक्त सुदामा हैत बनो रेती हम दासीजी । 
प्रभुजी एेसा बारम्बार भक्तं कब द्वारे आसीजी ॥ 


कृष्ण सुदामा से 
दोहा 


जीम॒ असन तपत भया लौग सुपारी धान । 
चाबो उत्तम, सेज पर संन करो सुख मान ॥ 
प्यारेजी सेन करो सुखमान थक्या मारग का याजी । 
इख मोचन तोय देख मेरा लोचन सुख पायाजी ॥ 
प्यारेजी बातां करस्य फेर इसी कह महलां त्यायाजी । 
प्यारेजी चपि चरण यदुनाथ, सुदामा सुख फरमायाजी ॥ 


विश्वकर्मा ङ्ृष्ण से 


दोहा 


विश्वकर्मां कर जोर के पूत कर उदमादि। 
भेरे कफो यादवपति क्या किस विध याद॥ 
प्रभ किया किसविघ याद काज मम सार कर्दिनी । 
, कर्ता भर्ता आप सकल सृष्टी के साईजी ॥ 
परभु" धरो मनुज अवतार फक्त भक्तां कै ताजी । 
भ्रम्‌ कौ आज्ञा मानं काज करू पल के मार्ईिजी ॥ 
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कुष्ण का जनान 
दोहा 


पल महि कारज करो तुम हो सामथ्यं वान । 
अंस कला ब्रह्मातणी चवदा विद्या निधान ॥ 
चदा विद्या निधान विश्वकर्मां कहलाया। 
सब हन्दर ॒परबीन सिल्प॒बिद्रत वर पाया ॥ 
रिद सिद्ध के अधिकार तुम्हारी रचो मन माया। 
महिमा तेरी अपार सुजस जग माहीं छाया ॥ 


विश्वकर्मा का जबाब 
दोहा 


सुजस विश्व मे छारहा तुम्हारा कृपा निधान । 
ब्रह्मा शकर इन्द्र के आप ईस भगवान ॥ 
प्रभ आप ईस भगवान ज्ञान धनं देव मुरारी । 
चदा भवन के माही प्रभुता अचल तुम्हारी ॥ 
परभु हम दासन के दास॒ सदा रहँ आज्ञाकारी । 
हृक्म देवो सोई काज करां लावा नहीं बारी ॥ 


कष्ण का जबाब 


दोहा 


बार लगावो तुम मती हो सब गुण के ग्राम। 
पुरी सुदामा जाय के करियो एसा काम॥ 
करियो रसा काम धाम कंचन बनवावोजी। 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि बहो धर के तुम आवोजौ }' 
दासी दास अनेक टहल करने को पठावोज्ञी । 
भेरा सुदामा भक्त जिन्हो का दरिद्र भिटावोजौ ॥ 


विश्वकर्मां पने भाप से 
लावनी खडी रद्त 


भगवत को भई महर भक्त पर मै मनमे हरसा हं । 
कचन भवन बणावण कारण प जाऊ हं ॥ टेर ॥ 
पूरण प्रेम लख प्रभु भक्त का ` तान्दरूल पाया । 
दोय लोक का द्रव्य खजाना मनोभाव से बकसाया ॥ 


आनना अब भई हमे हरी की पदा करू योग॒ माया । 
कारीगर मै सित्प विद्या का पुरी सुदामा चट आया ॥ 
भड़-- पहं देखो छान पुरानी, सुतौ धर भीतर विग्रात्ी । 
मिलाप-अद्भुत कर ते उठा भूं पडा सुन्दर महल बना हुं ॥ कंचन० ॥ १॥ 
चारू मेर बडा परकोटा रच्या नौलखा धाम विशाल । 
रत्न जडित कचन का म्भा चित्रे विचित्र चित्र दीवाल ॥ 
ऊचागोखा जाली करोखा चौखा बना दिया रग डाल । 
काच महल हवाका बगला जगला चौबारू मे घाल ॥ 
भाड--खजाना द्रव्य सहित सब सर्जा । 
बिठाया चाकर जहां जेसा दर्जा ॥ 
मिलाप -दुपट किवाड काठ सुवणं का वन सुतार लगाजं हूं ॥ कचन० ॥ २॥ 
प्रमु आज्ञा अनुसार काज सव विप्र सुदामा का कौना। 
पीदा आय द्वारका माही हाल कृष्ण को कहु दीना ॥ 
लेकर भक्ति इनाम श्याम या ब्रह्य लोक का पय लोना । 
नन्दलाल गुरु की कृपा से भेद कवितां का चीन्हा ॥ 
भंड -गुर गुलाबचन्द छिलारी गाने का सिखाया ढग तान गतसारी । 
भिलाप--दरजी नाथूराम कृष्ण जस गुरू कृषा से गाऊ हूं 1 कचन० ॥ 


सुदामा कृष्ण से 
छप्पय 


ते विरला ससार बेन मुख मीठा भाखत। 
ते विरला ससार प्रीतं निरधन सु रावत ॥ 
ते विरला सं्तार जगत में लेत भलाई। 
ते विरला ससार दीन कू देत बडाई॥ 
खूब खातरी ये करी कृपा भाव रलये । 
सुदामा कर जोर कहे अब सौख प्रभु दिलाइये ॥ 


कृष्ण सुदामाते 
राग टमरी 


सीख मोसे दिवो नही जाय, जाय मेरे प्यारे सीख मोसे दिवी नहीं जाय ॥ टेर ॥ 
बहुत दिनों से मिव्र मिले हो बिष्ठडन सही नहीं जाय, जाय मेरे प्यारे । १॥ 
मित्र सीख की मुख से बाणी हम से कही च जाय जाय मेरे प्यारे॥२॥ 
सयोग अमृत तज वियोग विष दृग मुख पियो न जाय, जाय मेरे प्यारे ॥ ३ ॥ 
सीख मागता देख मित्र॒ तोय मेरे दृगन जल छाय ॥४॥ 
नाथ्‌ के स्वामी भित्र मिलण-सुल इणो प्रेम बढाय।॥ ५॥ 


२७ 


सुदामा जपने बापसे 
सेर 


जडे जन सन्मान दे वो चिन्तामणौ समान है । 

धन पाय के श होय खल सो उसे ना ब्रह्म ज्ञान है ॥ 
कोई कहे य लोग मूर द्रव्य भं भगवान है । 

विरला गरणी जन कहत थू धन से बड़ा सन्मान है ॥ 


लावणी रद्खत लङ्धदी 


दिया कृष्ण सन्मान मेरे कू लाखो का धन पाया जी । 

क्या करू मै धन का मेरे सन्मान ही धन मन भायाजी ॥ टेर ॥ 
सोख माग कर कुष्ण चन्द्र से सै ब्राह्मण चल धायाजो ॥ 
मोय देख जावता कृष्ण का हिया नेह भर आयाजी ॥ 

आप निरजन मोह सबं भजन जिनके मोह अति चघायाजी । 

नहीं जानी जावे कृष्ण की बड़ी विलक्षण मायाजी ॥ 


सेर 


बराह्मणी धन हेत भेजा घल्च तो प्रभ नां दिया । 

मै भो धन मगा नहीं सन्मान मेरा बहु किया । 
मागता तो देवता पण जाणता लोभौ निया । 

बहि मेरे को लाव धनसों निर्लोभ हरी लख लिया । 
बाल सनेही जान हमारा बहुत ही मान बढायाजी । 

क्या करू में घन का० ॥ १॥ 

ब्राह्मणो को समभा वेऊंगा धन मे ममता भती रखो । 
भूठी धने माया ध्यान कर ग्यान से आतम रूप लखो ॥ 
काया काचो मठो रटो हरि नाम॒ लिख्योना पटो पको । 
यम दल देवेगो जभौ तो चले नहीं संग एक टको ॥ 


सेर 


देवियो दस कध के कितनो विभो माया तभो । 

कनक कोटी प्राम धाम करुटम भी फेल्यो घणो । 

अन्त भे ना दियो मुख मँ रती भर कचत कणो । 

धरी रही सम्पदा समी सुजस भौ कचं. ना बष्यो । 

(भिलाप) धन धन करते सन जन फिरते वृथा जन्म गेवायाजी ॥ 
क्याकरू मे धन का०॥२॥ 


भोकृष्ण को महिमा गाता मै मारग चल धायाजी ॥। 
सिघ्रताई ते चाल कर पुरी सुदामा आयजी 1 

वहां देखो नां टपरी तिरिया दिल मेँ फिकर सतायाजी । 
वहां ब ही सुन्दर वना एक मिन्दर देख उरायाजी ॥ 


सेर 


सोच मनमेयूं करू है नाय तुमने क्या किया । 

एक इख तो था अगाड़ी दूसरा फेर दिया । 

कहां हमारी रोपड़ी कहं गई सुशीला प्रिया । 

पग थकावट मिट गई पण इण फिकर व्याकुल हिया । 

(मिलाप) क्या मे कोई डगर भूल कर भौर नगर मे आयाजो ॥ 
क्या करू मे धन का०॥ ३॥ 

पण्डित वर गणराज गुर महाराज विवेकी ब्रह्मज्ञानी ॥ 

विद्या वरदानी श्रीनन्दलाल विप्र भिरभिमानी ॥ 

दास जान करी महूर जभी यह्‌ छन्द रीत मैने जानौ ।॥ 
गुलावचन्दजो सिखाया गाने का मग सेहलानी ॥ 


भर 


मलियागिरि पारस गुर अलौ नृप भगवानजी । 

याको कृपा भाव फल यह्‌ करे आप समानजी । 

गुरु की भक्ति किये से होय पुरण ज्ञान जी । 

गुरू से वेमुख हो सठ पावे नरक में स्थानजी । - 
(मिलाप) नाथू राम कहे गुरू कृपा ते नस प्रभू का कय गायाजी ॥ - 
क्याकरूमे घनं का०॥ ४1 ह 


मुदामा , 


कहा गया छपरा वेह, है मेरे राम ॥ ठेर ॥ - 

कहं छपरा कहं विप्रानी यह तो सुन्दर गेह ॥ १॥ 
अची अटा पर वटी है सुन्दर क्यों हमें भाला देहु ॥ २ ॥ 
यहं तो दी राजा की रानी हम को लागत भे ॥ ३ ॥ 
क्या यह हमारी हसी करे है लख करइुबल देह ॥ ४ ॥ 
नाथ्राम श्याम ` के शरणे कंते मिटे सन्देह ॥ ५॥ 


३९ 


छप्पय 


द्वार पाल से- चुन हो पोरेदार पोलिया बात हमारी ॥ 
यह किसका है धाम बन रहा अति मन हारी । 
रत्न जडित है खम्भ अनोखे जाली भरोखा ॥ 
चित्र विचित्र चित्र-चितारे चित्रक चोखा । 
क्या यहाँ पर कोई सुरपति यज्ञ पतिजी आइया ॥ 
भेद सब हमसे कटो यह अदेशा चोाइया ॥ 


दारषाल 
छप्पय 


सुनो विप्र महाराजा हाल मै कटं सममा कं ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान मदा पालक भगतं कं ॥ 
विप्र सुदामा जी को लख हरी परम पियारा ॥ 
जिन हित विश्वकर्माजो रचिया है सुख सारा ॥ 
कंचन भवन विशाल गृह दासी दास तमामजौ । 
उसी महात्मा के लिये किया यह आरामजी ॥ 


कवित्त 


भालो दियो लख्यो नाय, चालो जो महलां माय, सम्पदा सम्हालो सारौ आपकी है माया जी । 
माप गए द्वारका मे सभी काम हुमा ठीकौ पीथे से विश्वकर्मां ठाठ यह्‌ लगाया जी । 
ठौर ठौर अष्ट सिद्धि नव निद्धि धरि लाया, दास दाती बास सुख कंलाश सा बनाया जी । 
नाय कहे श्याम सेवर, आप हौ सोर का सेवर, कृपा कर कृष्ण देवर जेवर बगसाया जी । 


सुदामा का जवान 


जवर बगसाया वयो मन्दिर यह बनाया क्यों छप्पर को उड़ाया कयो देकर धन भाया जी । 
माया है उगणी जगत ठग्या कोई भगत, कई गौर ठगत जाल, मकड़ी ज्य छाया जी। 
रेसौ ये ठगणो शूप, दीनौ क्यु यादव भप, माया कर्द जीवों को जगत म भुलाया जो । 
भाया मे फंस्यो जीव, भूल गयो आतम पीव, नाथू कहे शुदामा को विभव ना सुहाया जी। 


जनाव विप्रानी का 


पिया म्हेलां चालोजी, सारो धन माल सम्हालो आपको । टेर ॥ 
मभ पियाजौ म्हलां अन्दर निरखो तव धन भाया । 
बाहर खड़ा क्यू र्यां पियाजी ये लख भवन पराया ॥ 


तुम पीछे से विश्वकर्माजी ये सुख ठाठ लगाया। 
अष्ट सिद्धि ओौर नव निद्धि जी हानर खड़ा तमाम ॥ 
मित्यो स्वगं सो सुख आपक्‌ दासी दास मुकाम । 
श्याम थारी सेवा तरईजी, 

तन का सोच करो दर हरक भरो मन के माहीजी ॥ 
भोगो सब सुख सम्पदा जो दीनी यादवे नाथ, 
खोगया दुःख हो गया चित चाया एेस करो दिन रात ॥ 

घुत्यो करमां को तालो जो ॥ सारो धन माल० ॥ 


जबानि बुदामाका 


म्हारे मन नहीं भवेजी माया है ठगनी गायो वेद मे ॥ टेर ॥ 
यामायाजग ठगनी प्यारी आदि ज्ुगादि शक्ति। 
मुक्तितो है दलंभ'जौव की विषयों मे आसक्ति ॥ 
चित ममता कबहुन रंक सकती करवादे नही भक्ति । 
कामक्रोध अर लोभ की धन ते वृद्धि होय॥ 
तुच्छं यह सुख दिखाया जी को लेवे जाल में पोय । 
होय आधीन उणारे जी, 

माया हेतु यह जीव पाप फई कर डरे जी ॥ 
अन्त समय के मायने जी माया चले न साथ। 
एेसी आदि जग ठगनी माया क्यो दीनी यदुनाथ ॥ 

† यही मोय सोच सतावे जौ ॥ भाया है ठगनी० ॥ 


जवाब बिप्रनीकां 


सोच सताबे क्यों पिव थाने धन से होय सव राजी । 

धन के हित करे कई हिकमत क्या पण्डित क्या काजी ॥ 

धन से धन धन बाजे जग मे बनिके कहावे सा जी। 

फाटा वस्त्र खोल कै जी लेवो नवीना धार॥ 

छप्यन भोग ॒छतीसु व्यजन आरोगो भरतार। 

त्यार है थारे तारईनो, दीना सुख करतार भप भोगो क्यो नाहीं जी ॥ 

धन कौ तृष्णा थौ मेरे पूरण करी घन श्याम । 

जोग भोग पीव दोनों ' ल्याजो जपो हरी का नाम॥ 
पिया महल पधारो ॥ 


३१ 


र 


सुदामा का जवाब 


नेह राम पद जब लगे साबत माया जाल नहीं होय । 
इन्द्र पोषण मुक्ति साधन बात घने नही दोय ॥ 
सुरता जी के एक है जी भावे जहां ठहराय । 
यातो हरी की भक्ति करो जी चाहे विभव कमाय ॥ 

कहे य्‌' सायर स्याणाजी, 
ध्र जो तज कर राज शया बन अचल पिच्याना जी \\ 
माया ममता जो तनि हा ज्ञान वेराग। 
है जिनका मन भगवत माहीं हरदम रहा है लाग, 


माया सब ज्ञान भुलवे 1! माया है ठगनी° ॥ 


चिप्रानी का जनाब 


ज्ञान भरुलावे जिनको माया तिनको हो आसक्ति) 
जोभायाके वश भे होवे जिनको माया ठगती ॥ 
राजा जनक के मौज थी वेभव वंसुमार। 
शाम दाम दण्ड भेदं गुणां कर कियो राज को कार ॥ 

बड़ा वे ज्ञानी ध्यानीजी, 
जोगेश्वर सुखदेव जोग गत उन पेईं जानी जी। 
ज्ञानो जगतमें य्‌ रहै ज्यों जल माहीं फूल ॥ 
जोग भोग दोनों ही साजे कदेन लावे भुल । 
जनक ज्यों थे हौ मत पालो \\ पिया महल पश्चारो ॥ 


सुदामा का जबाब 


पाल्यो धमे जनक वेदेह जाति धमं पिद्ठन्यो । 
जन्म जन्म को थो वो तपस्वी सास्त्र माही बखान्यो । 
लाम हानि सुख दुःख होने को हषं सोच नहीं आस्थो ॥ 
जानी राजा जनक सा दुलभ होना नार। 
जोगभोग दोन्‌ ही साधन है खंडे फी धार॥ 
सभी का दिल हो नहीं वैसाजी, 
अब कलि मे मन चंचलं होवे देखत हौ पेसाजी । 
धनवन्त कै सन ना जचे जी ज्ञान ध्यान वैराग॥ 
कोई सुख को करे अभिलाषा विषयों मे मन लाग । 
पाय यही विधी कमवि॥ माया है ठगनी० ॥ 


ब्राह्मणी 


पाप कमावे धन से मिजाजी इबन को भव कूप । 
गणिकापना करे कुनारी या पतित्रत फल रूप ॥ 
ज्य्‌ नर हिस्या करने धारे सस्त्र॒धाडवी-भुप। 
विद्या धन सुन्दरता जी, है प्रभृता का भूल॥ 
ज्ञानी कू दे महल स्वगं हित मुखं कू भव सुल । 

भुल वश कुकमं करता जौ ॥ 
कर कर पर उपकार तिनं ते थम दुःख टरता जी॥ 


सुदामा 


महालक्ष्मी अर विष्णु में कछु, नहीं है भेद। 
तज दुर्भाव तज भाया ब्रह्म मिटे त्रिविध सेद॥ 
साय करे गोकुल वालो सायक मेरे भक्त वत्सल भगवान । 
करू रात दिन याद उसीक्‌ धरु प्रेम सु ध्यान ॥ 
कृपा कर मनसा भरे सारी करू योग त्रत दान । 
या माया भगवान की जी उनके ही निमित लगाव ॥ 
अपनी लख भति मोद भरो जी हरी में प्रीतं बढ़ायः 

होय ज्य्‌ चित का चाया जौ ॥ 
गुण सागर नन्दलाल महर कर ज्ञान बताया जी । 
पुर डीडवाना मे बसे दरजी नाथूराम ॥ 
उगणी से अडसठ के माही कोरति कट्या तमाम । 
सुणे सोचे सुख पावे ॥ माया जग ठगनौ गावे वेद मे ॥ 





1 शनी मुरली मनोहर भगवान ग्राम रताऊ कौ छावणी ॥ 


रद्गत लगडी 
भेर 


शुभ सुमर धरापति उम्मेद सिह लो नाम है। 
जोधपुर जिल्ले रताऊ खालसे का प्राम है। 
जामे श्री मुरली मनोहर धारि का एक धाम हं । 
भर्चावतारि विराजते प्रभु दर्श सुन्दर श्याम हं ॥ 
मुरधर मोहि ग्राम रताऊ धाम ललित भुरलीधरका । 
नित हित चित से दशं करे मिले बास अमरा पुर्का ।। टेर० ॥ 
संमत्‌ अठारे सौ पदरा को साल माग सुद पखमांहि । 
दशमे रवि सुत वार कू दोलतराम अक्त ताहि ॥ 
मालो बाधीच , वशमणी र बना वीनां वाहि । 
राधाकृष्ण कौ पुजा ये प्रतिष्ठा शुभ जाहि ॥ 


सेर 


उस जमाने शछुडिला मे एक आये महात्मा । 
नाम मानदास जी को स्वप्न॒ वे परभात्मा॥ 
सीताराम कौ मुरती हमारी अध्यात्मा, 
धाम रताऊ मे निठाबो तुम मिलो शुद्धात्मा ॥ 
तीजे दिन हो स्वगंवास लख सत क्या करं रघुवरका ॥ 
नितं हित चित्त से०॥ १ ॥ 
मध्य गाव में श्याम धाम का दरवाना पश्चिमकानौ । 
पुबं सिहासन बिराज जंगला मे संग प्रियरानी ॥ 
मुरलीधर के उतरादी ब्राजे सीता सारेण पानी । 
दास भावे से बिराजे श्री बजरग दरवानी ॥ 


सेर 


मुरलीधर के दिखन बाज्‌ गिरजा सहित पशुपाल है । 
अष्टभुजा देवी बिराजे सिह गल चंड माल है। 


३४ 


शुभ निशुभ सहारनि निनभक्त कौ प्रतिपाल है॥ 

कासी का कुतवाल पासं मे गजानन्द सुत शंकर का॥ 
नित हित चित से० ॥ २॥ 

पट आभूषण सब प्रतिमा के सज रहि है जगमग जोती 1 

सिर मुकट रजत का मणिमय कुण्डल गलमाला मोतो ॥ 

मोर मूकट मुरलीधर के सिर राधे के जरकस सोहती । 

नक बेसर बिद भूमरा करन गोखरू प्रभा मोतो ॥ 


सेर 


भगवान छवि सनमुख भरव दासकपि पश्चिम खरे । 
उत्तर शिवालय नंदिकेश्वर तुली द्र. मतरू दक्षिण हरे ! 
दोलत वशी विप्र बारी ओसरे पुजा करे । 
धूप दीप ओर आरती नेवेद्य ठकूर के धरे। 
नोपत लर संख निरजन समै बचे सत शास्तर का । 
तित हित चित से०॥ ३॥ 
कर प्रभु तेवा ले प्रसाद चरणोदक कौ महिमा भारी । 
लख खंबट प्रेमी भक्त गते पाई जान गगा वारी ॥ 
कथा भागवत पुराण बोंचते हरी चरित्र आनन्दकारो । 
डीडवाना के काकडा मोजौराम कुल अधिकारी ॥ 


सेर 


समत्‌ १९९० कौ साल मगसर मासजी । 

कृष्ण पक्ष नौमो शनिश्चर वार लख इतिहासजी ॥ 

अवदीच गुर नंदलालजी ह्रदे किया परकासजी । 

पद रचे नाथूराम दरजी डीडवाना वासनी ॥ 

मुरलीधर का भजन गान करे मिटे फन्द भव सागर का ॥ 
नित हत चित से० ॥ ४॥ 


---*-शक्ीक---- 


११ 


अथ सज्जन कसाई भक्त प्रमा 


लावणी रगत कगडी 


सेर-पजो पांच ईस विष्णु सुरज शक्ति गण पति । 

ब्रह्म रूप धाता विन हरदे कृषा कर दे शुद्ध मति । 

इन पांच में लखे भेद तो कुकरम करा करे दुगंति । 

नन्दलाल भज नाथ्‌ कथे, दया करम भगत वीरति । 
सज्जन कसाई भक्त हरी का हुमा जगत मही सरनाम । 
पुवं पाप फल भोग भक्ति से पाए जगदीश्वर धाम ॥ ठेर ॥ 
पुवं जन्म काशी में ब्राह्मण भये विद्वान सदाचारी । 
उसी पुरी में गङ्‌ एक भगि आई डरकी मारी। 
कूके कसाई पो से कोई पकडो धेनु जाय म्हारी । 
खल पुकार सुण के विप्र निज भजा गडः करे गल डरी । 


सेर-भाके कसाई पकड़ गऊ को ले गया निज हारजौ । 
नगो तलवार काड गऊ की दिवी गरदन भारजी । 

' हेत्या किया दावा ब्रहम के दरबारजी। 

बरहम द्विज को कसायण की कूप मे दिये डारजी । 


चौपाई-- सोई भये वो सदन कसार, विप्र करम से भक्ति पाई । 
निजकर पशु बध है जन्यारई, मोल मम ले बेचे सदाई । 
मिलाप पुण्य लेन अघ सजा देन कर बाट बन गये सालगराम ॥ १॥ 


अनजाने सालग से मिद्रौ तोलत गोविन्द गुण गाता । 
कुटम पालने नीच कर करम हरीजन पचताता । 
प्रतिमा पूजक सन्त एक बटखरा देख किए दग राता ! 
चतुराई से ले गया सन्त गंडि का सुत श्याता॥ 


सेर-स्नान पंचामृत करा चन्दन चडा पूजन किया । 
अकाल भृत्य हरण भन्त्र बोल चरणोदक लिया ॥ 
शयन करते ही स्वप्न मे हरि साघु को चिज कहु दिया । 
सज्जन घर पटुचाय हमको क्यो घमडी ते लिया ॥ 


चौपाई- नाय चुहावि तेरा टमका टीका । सदन के हस्त कमल लागे नीका ॥ 
नेह बिन तेरा पंचामृत फीका । सदन प्रेमामृत मखन गोपी का ॥ 
मिलाप-नवधा भव्ति से परम प्रिये मोय संत प्रेमा भक्ति निसूकाम ।॥ २॥ 


भाज्ञा हरिकी मान आचारी दौड ग्ये सदना हरि। 
समलाय बटखरा ह्ृष्ण किरपा के हाल कहै सारे। 
पड़ी तोल की तोल, सदन दृग खोल जन्म निन धिक्कार । 
जग पूज्य रूप से तोल कर मस निरादर कर डारे। 


सेर- लानत पापी पेट को फिट कूटम्ब घर निज नार है। 
हाय आत्म राम चिन्ता मणि दीनी वार है। 
खम हो प्रभु ृगुलता धारी तेरी दया अपार है। 
मम भ्रूल चकं अपारहै तुमरा बड़ा उपकार है। 


चौपाई- खल पृतना बिष कु दे्तोई, भेजी स्वग नाण निज माई । 
निश्चय पतित पावन हो गुसाई, तारण कीट भवर की नाई ॥ 
मिलाप-रसे हरि लख प्रम विकल भये दटे पुहस्थ के बन्ध तमाम ॥ २॥ 


चले सदन पुरुषोत्तम क्षेत्र को, एक नगर माय मके रीना । 
घर गृहस्थ के मांग अन्न खाय रन बाता लीना। 
आधी रात उस धर की नारी आय सदन का पखचीना । 
इश्क दिवानी होय कही एस करो संग रंग भीना। 


सेर-भनन बाधक इनद्रादिक ओर प्रव ले पाप है। 
जव अतिकामी कामिनीकाहोसु पति को मिलापहै। 
त्यागे से इूनां व्ल हो भोगे से द्गति ताप है। 
विनि अग्नि सहन उत्तम होय कञ्चन साफ है। 


चौपाई मदन मोहन वसे सदन मन भांहीं, एक म्यान दोय खांडा धसे नाही । 
विनवे सदन नारी के पोही, है भम्ब अहित क्यो भुत के तही ॥ 
मिलाप--उल्टी समभ गई नार पति से डरत पुरत नहीं दिल भर काम ॥ ४॥ 


जा घर अपने सूता पति को मार नार पीठी माई । 
सव हाल सुनाया सज्जन अव निडर करो सग एेसाई । 
थर थर कपि सदन कहि धिक करि न्यनिचारण दष्टाई । 
पर पुरुष भोगने पुज्य पति खोय नकं खोदीवाई । 


सेर काम वश नर नार केई करत खोटा कमं है 

या तो दावा चक्ने या रिणि बनता ॥ है । 
न श्यान असमान गिणे सुन्दरी, हसरही बेशमं है । 
आखिर निराशा हो गई घर भद क्रोधा गमे है। 


चौपाई- हाय पति २ कर कर रोई, आय पड़ोसो पूं सोही । 
कहा हते पिव सदना द्रोही, मुख सति की पत चाता वो खोई ।\ 
मिलाप त्रिया चरित्र सुण जोर से सदन रटन लगे राम ही राम ॥ ५॥ 


पुरनन कहु यह बड़ा धूत्तं है बगला भक्त बने परगट में। 
दी खबर राज म सदन को पकड पठाये कोरट मे। 
चन्वल विधवा बयान दीना निर्लज्ज लाम्बा धुघटमें1 
अन्तरजामी प्रेरणा करी ये हाकिम के घट में। 


सेर-सच्ची गवा सादत बिन नां हुकम सूलो का दिया। 
सुजा से भून कटा छोड न्याय नीतो युत किया। 
सहन पीडत भजत श्रौ जगदीश पुरीका पथ लिया । 
पुजारियों को स्वप्र में कहि भगत कमलापिया । 


चोपाई--श्याम रजासुण सेवक ध्याये, सदन पालखी विठला लाये । 
आय भगत दर शोश निवाये, किरपा कर हरि कर बगसाये ॥। 
मिलाप-संका करे सदन भन मेरे हस्त कटे किस कमं से ष्याम ॥ ६ ॥ 


सदन भक्त मम जान रातको प्रकट भ्ये घनश्याम छटा । 
तुं पूवं ब्राह्मण र्ड को पकड हस्त से पन्थ डया] 
आय कसाई पकड़ मारदी सोई भया यह अटा सटा । 
वो पति कसाई नार गऊ मारे निमित्त कर तेरा कटा । 


सेर-पाप को नहीं माफ होती ईश्वरी सरकार मे । 
मखं विषयों वश फंसे इस णानन्ध संसार सं ॥ 
पातक भिटा अब शुद्ध हुमा चित्त लगा तत्व विचार मे । 
अन्त मे मिल जायगा ज्योति मयी दीदार में ॥ 


चोपाई-दे वर हरि मए अन्तध्यनि, सदन भजन कर भए कल्याना । 
नन्दलाल गुर का धर ध्याना,स्दन चरित्रे कथे भषति रसाना ॥ 
भिलाप--दरजी नायुराम कृष्ण पद शरण रहे डीडवाणे भ्राम ॥ पुवं० ॥ ७ ॥ 
“कि 


न्ट्व्याल् भक्त प्रह्याद का 
कौ 


समीक्षा 


यह्‌ ख्याल भी “स्याल सुदामा भक्त का" कौ भाति एक गेय नाटिका है जो कवि 
मे जनता को स्वस्थ एव शिक्षापुणं मनोरजन देने हेतु स्वा था। दोनो रनाए दो वरपौ 
के भन्तर से लिखी गई थी। “ख्याल सुदामा भक्त का" का रचना काल संवत्‌ १९६८ 
विक्रमी था जव कि “श्याल भक्त प्रह्लाद का” सवत्‌ १९७० विक्रमी मे स्वा गया था। 
यह्‌ र्बना अप्रकाशित इसीकिए रही कि कविवर को कोई दानवीर प्रकाशक न मिला। 
सरस्वती के अनन्य उपासक के पास लक्ष्मौ का क्या काम था। अभाव की जिन्दगी जीने 
वाते कविवर नाथूराम जी की करीब-करीब सार रचनाएं दानी मानी व्यक्तियो हारा 
परोपकाराय प्रकारित की गई थी, अतः इस भप्रकाशित स्याल को छपवाने के लिए 
कविवर कोई प्रकाशक जुटा नही सके । 

इस ग्रन्थ का कथानक इतना ही है .- हिरण्यकरदयप एव हिरण्याक्ष की उत्पत्ति; 
प्रह्लाद का जन्म; कुम्हारी द्वारा प्रह्लाद को ज्ञान, प्रह्लाद एव उसकी माता का 
वार्तालाप, गुर शक्राचायं दवारा पाठशाला मे प्रह्लाद को पटाना, गरं एव दिष्य का 
वार्तालाप, हिरण्यकदयप दवारा प्रह्लाद को विविध यातनाएं, होलिका का भस्म होना, 
प्रह्लाद का खम्भ मे भगवान की सत्ता बतलाना, सिह भगवान कौ उत्पत्ति, हिरण्यकश्यप 
का मारा जाना, अन्त मे श्री नृसिंह भगवान की आरती । इन सारे वार्तालापो मे 
कविवर ने कवित्त, छादणी, राग जगता, राग माड, लावणी रगत जानकी, चौपाई, गजल 
रेवता, राग मालकोष ( सोहनी ) गजल कव्वाली लावणी रगत लेगडी, दरमरी (राग 
गर्मी ), चौवोला, एव भजन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है भौर एक आदं साहित्यिक 
न्याल का उद्भव किया है जो नाटक के सारे भगो का समावेश करता है भौर रचना की 
परिमाजित भेली का वोध कराता दै । 

स्या के प्रारम्भ मे ही मगलाचरण के उपरान्त कविवर बडे नाटकीय ढग से 
रजा हिरण्यकदयप के उद्घोषक का प्रवेश कराता है--“चुप रहो जन सारा, गाया 
लकारा, वचन सुणावतां ॥“ उद्धोपक राजा रहिरण्यकम्यप के अदेश की पोपणा 
करता है ~ 

राजद्रोही हरिभक्त महातमा देख कंद मे डालो । 
देखे सहायता कंसे करं हरि गहरा फोड़ा धालो॥ 

कविवर ने ग्न्थारम्भ मे श्द्धपूर्वक अपने गुर नन्दलाल ( भवटीच्य ब्राहमण ) 

का स्मरण किया दै तथा मगीत-गुर गुलावचन्द दर्जी का भी स्थान-स्यान पर ममार माना 


है जिन्होने उनको भजनो तथा लावणियो की शुद्ध लय बताई, जिनके आधार पर यह 
ख्याल रचा गया :- 
नन्दलाल अबदीच्य गुरं को हित से जोड़. हाथ । 
गुलावचन्द गुर राह बताई नाथूराम यश गात ॥ 
कविवर ने इस ख्याल मे चार पांच जगह अपने समकालीन सगीतज्ञ गुलाबचन्द 
दर्जी फो याद किया ह जिनसे उन्होने विविध राग रागिनियो की सही धुने सीखी । इसका 
गौर भी प्रमाण देविए .- 
गुर नन्दलाल ज्ञानधन पाया । ज्ञान भान धट मे दरसाया ॥ 
गान तान का गुण सिखलाया \ सो उस्ताद गुलाब कहाया ॥ 
इसके पदचात्‌ प्रह्लाद तथा कुम्हारी का वार्तालाप कविवर की सिद्धहस्त शेली मे 
लिला दै। कुम्हारी के न्यावडेमे से बिर्ली के बच्चे सकुशल आए देखकर प्रह्लाद ने 
भगवान-की सत्ता मानी भौर इस ज्ञान के लिए कुम्हारी को अपना प्रथम गुरं माना। 
कविवर ने इसी प्रसंग मे एकं सार्थक पद लिखा है :- 
लल चुल लागु पँय, कुम्हार म्हारी सतृगुर हे ॥ टेर ॥ 
सुता छा मोह्‌ नदि मे री, जग सपने मे चुभाय। 
जोरसे हेला देय के, हमको दिया जगाय ॥ १॥ 
परतक परच्या राम का, तेणां दिया दिवाय 
धमं पन्थ सुका, दिया ए, मन का घम मिटाय ॥ २॥ 
महिमा कही भगवान की ए, सच्ची लान कौ भाय । 
बात प्रभु के ध्यान की, हिरदे दिवी जमाय।॥ ३॥ 
चाल बचे मंजार के जी देख भुमति गई आय । 
नाथुराम ्रह्वाद के भजन रह्यो भन भाय ॥ ४॥ 
इसके वाद प्रह्लाद पर हरि भक्ति का रग एसा चढा भौर गहरा होता गया किं 
माता कयाधु की भी हरिभक्ति विरोधी शिक्षा का बालक प्रह्लाद पर कोई असर नही 
हुमा । कई पृष्ठो मे माता पुत्र का वारतलिाप चलता है “-- 


माता का वचन 


मूख रटता रामराम, माया सुत मेरे धाम, एेरे नादान जाम कौन भरमायो है। 
दैत्य वश्च अरि हरि, तासे कहा प्रोत करी विष्णु भक्त परापरी, तात कों न भायो है ॥ 
कुल की मर्यादा त्याग, दूने पंय मती लाग, याही सो लगे दाग, कहां से सीख आयो है । 
नाय कटे पकड़ हाय, पुत्र को समाय मात, मान प्रह्लाद बात, मेरो कोख जायो है ॥ 


प्रह्वाद का उत्तर 


किले कोन जाया मात, आप मे समाया आप, मेरा युत मेरा बाप, ये तो धम जाल है। 
सकल जगत का जो तात, माय वो ही है साक्षात्‌, उलट पुलट जीव जात, अनादि की चाल है । 
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भूटी मोह माया तज, सच्चा एक विष्णु भज सदा ये न सुख समभ, समम का सवाल है ! 
नायू कहे प्रह्लाद बात, मे तो नहं ्रम्यो मात, मन वस्यो साक्षात्‌ दौन को दयाल है ॥ 
माता एव पुत्र के लम्बे वार्तालाप के वाद राजा एव रानी का भी वार्तालाप करई 
पृष्ठो मे ओर करई छन्दो मे वणित है । राजा ने गुरु की पाठगाला मे वालक प्रह्लाद को 
भेजा है, परन्तु गुरु परिश्रम करके हार गए ओर वालक का मन हरि विमुख न कर सके । 
वालक प्रह्लाद यही वार बार कहते है - 
गरं पटी मे लिख दो राम राम राम ॥ रैर । 
विनवे बालक सुनो गुरुजो, चरणां करूं प्रणाम \। १॥ 
सव वेदो का सार यही है अन्त मे आवे काम । २॥ 
मूल छु.डावो डाल गहावो, कायं न सरे छदाम ॥ ३॥ 
विद्या ओर लगे ना आद्धी राच्यो मन हरिश्याम ॥ ४॥ 
ताय्‌ कहे मानस तन लाहा, सुमिर्यां विष्णु नाम ॥ ५॥ 
गु शुक्राचायं ने राजा हिरण्यक्यप से प्रह्लाद की शिकायत की, परन्तु राजा ने 
गुरु को ही अयोग्य बता दिया जो एक वालकं को भी पढना न सिखा सका। वार्तालाप 
वडा सजीव वन पडा है, परन्तु असनी ज्ञान हिरण्यकरदयप प्रह्लाद के वार्तालाप मे है जिसमे 
पिता पुत्र ने सवल तर्को द्वारा अपने मतोका मण्डन किया है - 
राजा :--थारे कौन सो दृख मिटानो दे मुको बतलाय । 
सात द्वीप नव खण्डमे मेरी रही प्रभुता छाय। 
मोसे अधिक विष्णु की प्रभूता तुमको कियां लवाय ॥ 
तुमको कियां लखाय, हो गयो बावरो । 
क्या दिवी अनोखी चज तुभको संवरो ॥ 
प्रह्लाद : - चीज अनोखी सबसे चोखी नित्य मुक्त सांवराज । 
उस माधव की परम कृपा से सरे मनोरथ काज ॥ 
जगत पति की होड़ करो मत चक्रवर्ती हो मान ॥ 
चक्रवर्ता हो आज काल मिट जायगा । 
काल गति बलवान वचन नहीं पायगा ॥ 
इसके परचान्‌ राजा तथा जल्लाद की बातचीत तथा राजा गौर रानी का पुन 
कथोपकथन है ओ एक छम्बी लावणी के रूप मे गौर स्लाल के अनुरूप ही प्रश्नोत्तर है। 
माता कयाध्‌ प्रह्लाद को वहत समभा कर हार गई, परन्तु प्रह्लाद का हृठ कायम ह। 
प्रह्ाद के मुख से कविवर ने एक मुन्दर भजन कहल्वाया है - 


गग--गांजो भग्वादे 
मत बरज मेरी माय. हरि को भजवा दे ॥ टेर ॥ 
धन्य घन्यहै ध्व कौ माता, दीना ज्ञान बताय॥ हरि० ॥ 
उसी ज्ञान मे भज प्र ब हरि को, लियो अटल पदपाय ॥ हरि ॥ 
त भाता है बड़ो बावरी, उत्टौ राम छ.डाय॥ हरि०॥ 
मारणिया है कूण हरिजन को भूठा भय दिलाय ॥ हरि० ॥ 
नायूराम श्याम के शरणे, विष्णु करपी महाय ॥ हरि० ॥ 
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जरलाद एव प्रह्वाद कौ भौ बातचीत दो पृष्ठो मे वणित है । जल्लाद कै दवारा 

प्रह्लाद को भारी यातनाएं दी गईः- , १ 
दनी नाय्राम भरोसे जन श्रह्लाद चढ़े भली ।. 
हरि के सुदशंन चक से खल गदन कटी ज्य सूली ॥ 
हिरण्यकश्यप ते गिरि पटके, भेने गोद, लगे नहीं धूली । ` 
फिर डरे सिन्धु मे ्रभु-परताप रहे जल पर भूली ॥ 

हिरण्यकरयपं कौ योजना असफल रहने के बाद वहं अपनी बहन होलिका को 

कहता है कि प्रह्लाद को गोद मे केकर अग्नि.स्नान करो. जंसा किं वह्‌ वरदान कै "अनुसार 

किया करती थी। कविवर ने लावणी के द्वारा कयाध्‌ गौर होलिका (ननद-मौजाई) की 

बातचीत कलाई है। अन्त मे भगवत्माया से होलिका स्वय जलल जाती है ओर भक्त 

प्रह्लाद सुरित रूप मे अग्नि से बाहर आ लाते ह । हिरण्यकरयप यह देख कर आगे की 
ीजनाए बनाते ह .~- 

व जली होलिका देख के, भाल उठी भन भाय । 
अग्नि से तो बच गयो, अब बचने का नांय॥ 
अब बचने का नाय मारने तांय खड़ग मै धारी । 
या कृपाण बलवान इन्द्र का भान मरदने वारी ॥ 

पिता पुत्र का बड़ा सजीव गौर लम्बा कथोपकथन पठने की वस्तु नही, अपितु 
ख्याल के माध्यम से आनन्द उठाने की वस्तुहै। लावणी केद्वारा गनेक पौराणिकं 
प्रसगो का हवाला देकर दोनो पक्ष अपनी अपनी बातो की पुष्टि करते है । प्रह्लाद कहता है कि 
न्तोमेमोमे खडग खम्म मे प्रगट्या लख भय खाई " तो हिरण्यकदयपं यही चुनौती देता 
है कि "लोभ मारूं मुष्टि खम्भ मे क्यो नही परगट अवे । 
मुष्टि लगत ही खम्भ मे, शब्द भयो घनघोर । 
रूप नरहरि धर हरि, प्रगटे खम्भा फोर ॥ 
भगवान पुरुषोत्तम मास कौ चतुर्दशी को प्रगट हए । हिरण्यकरदयप ने उनको 
भारने के लिए अपनी गदा उटाई :- 
भिड़े मल्ल ज्यु पकड़े हरि, ज्यु मृग को मृगराज । 
अधर जंघो पर धर विभु, किएु कोप भति गान ॥ 
किए कोप अति गाज, भाग गए आन असुर समुदा । 
तलखण्डे विच सन्ध्या समय विधि वचन सत्य अखराई ॥ 
नखसे चीर शरीर विरोली आंत करी चतुराई। . 
दर्जा नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यप समर वीरगति पाई ॥ । 
अन्त मे भगवान मृसिह्‌ कौ एक सुन्दर आरती दी हुई है । “जय जगदीश्च हर", 
"जब लक्ष्मी रमणा", “जय जानकीनाथा ` आदि आरतियां तो बहुत प्रचलित ह परन्तु 
भगवान नूरसिह के लिए आरती एक यदी देखने मे आई है। गुरु कृपा से एक अनप 
मानव की जिह्वा गौर हृदय मे सरस्वती व्रिराजो तो वह मानव साधारण लोगो से ऊ्वा 
उठा हुमा ही था, इसमे दो राय नही है । एेसे सिद्ध कवि के द्वारा रचित यह स्याल 


अप सभौ सहृदय पाठको का ज्ञान संवदधं न गौर स्वस्थ मनोरंजन युग- 
यहौ मनोक्रामना है । जन युग-युग तकं केरता रहै, 


# 


द्‌ 


ख्याल मक्त प्रह लाद का 
वचन हूलकारा का 


मगल्तेरण 


आदि ओऽम्‌ निराकार, न्दौ मै बार बार, 
पांच धार के अवतारः प्रगटे अनूप है। 
वुद्धि वर दे गणेश, प्रभुताई दे महेश 
मुक्ति मूल श्रीरमेश, विष्णु जग भप है। 
शपित बढ़ावे परिवार, ब्रह्मा धमं के प्रचार 
दाता विधाता करतार, स्वयम्भु स्वरूप है। 
गुर नन्दलाल नाम, रटे दर्जी नाथूराम 
भक्त वश सुखधाम, भंजन भव कूप है ॥ 
चुप रहो जन सारा, आया हृलकारा, हुकम सुणावतां ॥ टेर ॥ 
शिव शक्ति के नन्द गजानन, आनन्द कन्द मनाञं । 
आन कण्ठ पर बैठ भगवती हित से ध्यान लगा ॥ 
तीजा गुरुवर नन्दलाल के चरणां शीश नवारं ॥ 
गुणी गुलाब की कृपा से प्रह्लाद का व्याल सुनाऊं 
धट भये उजियारा ।॥ आया ॥ 
एक समय सनकादि मुनीश्वर, जाते थे हरिपास । 
आडौ दीनी वेत जय-विजय विष्णु द्वार का दसि। 
दीना ऋषिवर श्राप पाप से मृत्युलोक हो बास। 
दोऊ दिति फी कोख ओतरे वेर भविति प्रकाश । 
भेद-मत को परचारा ।। आया ॥ 


पाच देव को न्यारा न्यारा मान ठान जुदार्ई। 
इन दुर्भवो से दोनो कौ असुरमति सरसाई। 
जग व्यापक विष्णु को न्यारा लख पुजा मिटवाई। 
धरा हरी हरिनाक्ष ग्राह बन दौना भार हटाई। 

भूमि लये करतारा ॥ माया ॥ 


उस दिन से हिरणाकुश राजा वर चोौगुना ठाना। 
बरला लिया चाय श्रात का देत हुकम मनमाना। 
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जो कोई भव्ति करे विष्णु को तिनको शतु जाना । 
मुभको दीना हृकम भूपति तिनके सुजन बलाना ॥ 

जो यह्‌ कमं हमारा ॥ आया ॥ 
राजा कौ नीति अनुकूलहि, प्रना भारी चालो । 
धमं सनातन त्याग, एकता- मेद सम्भरदा पालो । 
रानब्रोही हरिभक्त- महात्मा, देख कंद मे डालो । 
देख सहायता कंसे करे हरि, गहरा फोड़ा घालो । 

कवि नाथ्‌ उबारा ॥ आया ॥ 


५५ 


वचन हिरण्यकष्यप का 


कवित्त- सच्चिदानन्द ज्वाला, ब्रह्मरूपणि विशाला, 
नाम रूप साचे ढाला जननी जग ख्याला है । 
दिक्पाला गोरा काला, परू जोगन वेताला, 
बावन वीर लिये भाला, चदि सिह कराला है 1 
भार दृष्ट पौ प्याला, भक्तों को करो पाला, 
मिले गर नन्दलाला, हिये ज्ञान डाला है । 
नगर डीडवाने वाला जपे नाथूराम भाला, 
देवी शिष्य हो बुशहाला, सदा बोलबाला है । 


लावणी 


आया में हिरणाकरुश बलवान शहर निज पाटनगढ़ सुल्तान । 
शंकर सुत गणपति को सुभिरू स्वामि कार्तिके रात) 
सुमति दान दे कुमति निवारो मै सुभिरू दिन रात॥ 
नन्दलाल जवदीच गुरू को हित ते जोड हाथ। 
गुलाबचन्द गुरू राह बताई नाथूराम यश गात।॥ १॥ 
जगत पिता ब्रहाजो जिनके, नाती कश्यप नाम! 
जिनके शीलवन्तं दो रानी, दिती अदिती बाम ॥ 
दिति के दो दत्य भये सुत भरुरवोर बल धाम। 
देव अदीती पुत्र कहाये करे स्वेगं आराम ॥ २1 
देव दत्य के वेर जगाद स्वगेपुरी के कान। 
कोई समय मे देत्य जीतते सदा रहै सुर॒राज॥ 
एक समय हम हारे इन्द्र से छोड़ समर गये भाज । 
जब हम जाय करौ बहु _ तपस्या, भये विधि महारान ॥ ३ ॥ 


कृषा कर ब्रह्माजी मोक्‌ मनचाहा वर दीना। 
रात दिवस आकाश पृथ्वी अरू द्वादश महीना ॥ 
खगचर बनचर सुर नर निशचर यम से निर्भय कीना। 
काल बलि से नहि मरू मे एसा बर ले लीना॥४॥ 
कश्यप मुति के दोय पुत्र हम भुरवीर सरनाम। 
छोट भाई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु मम नाम ॥ 
हिरण्याक्ष को मार हटाया, वराह बन घनश्याम । 
उस विष्णुं से वेर हमारे लगा कर संग्राम ॥५॥ 
यक्षदेव इन्द्रादिक सारा जुध कर लीना जीत। 
निर्भय राज किया पृथ्वी पर कर मनमानी रीत ॥ 
मेरे नाम की पिरे दुहाई नही हरि से प्रीत। 
जो कोई नाम तेवे विष्णु का उनकी करू एनीत ॥ ६॥ 
रूपवती रानी बड भागण- जाया सुत प्रह्लाद । 
अक्ञाकारी पुत्र कहीजे पाले कुल भनदि॥ 
हुक्म हमारा माने सारा जिनका मन आह्ञाद। 
विष्णु भक्तको एसा दण्ड दू रहे बहुत दिन थाद॥७॥ 


चचन प्रह्लाद का 


कवित्त- गौरी के नन्दन को करता हं वदन आज, 
छन्दन को बतावो भेव देव तोहि ध्याता हू । 
शकर मनभानी रानी देवो शुद्ध बुद्ध बानी, 
नारदादि बखानी शारदा मनाता हं ॥ 
गुरु नन्दलाल ज्ञानी करी मोपे महरबानीः 
कविता की गति जानौ शीश मै नवाता हं । 
दर्जा नाथूराम याद, करे सभ मे उस्ताद 
भक्त भे थे प्रहलाद, जाका गुण गाता हुं ॥ 


टेर-राग जगला 


राज कवर प्रहटलाद संर करने आये ॥ टेर ॥ 

रट्‌ आदि ज्ुगादि शक्ति जाको जोत अखण्डित जगती । 

ताकौ हित से कर नर भक्ति, सो पाये पदारथ भूक्ति। 
जाकी महिमा अपरम करे आबाद निगमागम जस गाय ॥ १॥ 
हिरण्यकश्यपु तात हमारे, जाको फिरे हाई सारे । 

चाहे जिन्हे मारे तारे, विष्णु से बेर विचारे। 

नही कर सकते कोई हरि को याद एसे हुकुम सुनाये ॥ २॥ 


४५ 


४६ 


आज्ञा दीनी मै शीघ्र शीश धर लीनी। 
ये करनी कीनी, अब सोई राय मं चिन्ीं। 
की पाल्‌ मर्याद, निगाह करने को ध्याये ॥ ३॥ 
नाय्‌ फिर सव ग्रामा, चल पटूचे कुमारी धामा । 
देखे नजर भर सामा, वो रट रही रामा रामा। 
ये हरि भक्तां मिल गई आजाद, नेना रोस अति छाये ॥ ४ ॥ 


वे हमको 
करई दैत्य 
निन करल 

पू 


वचन प्रह्छाद का कुमारी ते 


अरी कुम्हार आज क्यों तु रट रही है रामरो। 
क्या हिरण्यकश्यपु का शठ भूल गई है नाम रो॥ 
उनका कवर मे आज आया रजा से तव धामरी। 
सव हाल भटपटदेवतातु देर का नहीं कामरी॥ 


जबाव कुमारी का प्रह्लादते 


शेर काम मुष्किल हो गया जभी रट्‌ मै रामजी । 
करेगा मासान सुर्किल पलक मे घनश्याम जी ॥ 


महाराज हिरण्यकश्यपु का मै नहीं भली नामजी । 
आज बडी कृषा करी सो आप अये धामजी।॥ 


प्रट्काद का कूमारीते 
रागमांड 


कुमारी भई बावरी बाम आन तु क्यों रटत है राम । 
किस विध राम रटे समभातु के कुमति वुद्धि चार ॥ 
सुरवीर हिरणाकुश राजा, लिनकी फिरे दुहाई । 
तीन लोक चौदह भवनो मे थिर जिनकी बादशाही ॥ 
सुर इन््रादिकं हार गये सब जिनसे ठान लडाई ॥ 


कुमारी प्रह्वादसे 


कवर म रट्‌ इसी विधि राम बचासी जीव हृत्या से ष्याम । 
सुन्दर श्याम विश्व के पालक है सब शक्ति वान। 
हिरनाकश्यपु राजा कवरां तय कर भये बलवान । 
राम निसी सामथ्यं न उनको सच सच कहू बयान ॥ 


दीन दयालु विष्णु कर दे मुश्किल से आसान ।॥१॥ 
प्ह्वाद-मुर्किलि को आसान करणिया हिरनाकश्यप राव । 
उसे भूल क्यो रटे हरि को जाने नहीं स्वभाव । 
इन्द्रादिकं सब देव जिनाको नहीं सह सकते ताव । 
जके रिपुं फा नमि रटे तु क्यो करती अन्याय॥२॥ 
कुमारी-है अन्याय न्याय का कर्ता श्री विष्णु भगवान । 
हिरण्यकश्यपु करो चाहे सो तज्‌ न हरि को ध्यान ॥ 
मेरो इख काटणिया जग मे नही ओर बलवान । 
लाग्यो फिकर अपार जिगर मे मेरे कृपा निधान।)३॥ 
परह्वाद-एेसो फिकर हयो के तेरे मुभको साच वताय । 
के थारे घर मै कुमारी शयो दरिद्र छाय । 
कं थारे शत्र. भयो भारी निशिदिन रयो सताय। 
हमको दुःख जतादे सारा दिन मे देऊ भिटाय॥४॥ 
कुमारो-र्थोपु मिट सकता वही दुखडा साच कटं समाचार । 
इसी न्याव के माय कंवरजी व्याई एक मंजार॥ 
सोही भूल से अन्दर रह गई सिलगा दईं अगार। 
थाकी शक्ति सी होय तो तेवो बन्चा उवार ॥ ५॥ 
परह्वाद-उबरे नही अनल जलती में मत कर ठ तुफान। 
अग्नि का तो है स्वभाव हौ जारे सब समान ॥ 
ऋषभदेव परम पद पावन बदन जलायो जान । 
मंञ्जारी सुत जीवित पाये जब सच्चा भगवान।६॥ 
कुमारी- साचा समरथ जग प्रतिपालक व्यापक सकलं जहान । 
ऋषभदेव परम पद पावन बदन जलायो जान । 
थे कंवरां परच्यो देखीज्यो परस्य पाछा अन। 
सुत॒मजारी जीवित पावो तो लीजो सच भन ॥७॥ 
प्रह्वाद - मानूंगा सच परतख देद्यां परस्य आकर नार । 
मै आऊ जव नाव खोलजें शोतल करके अगार ॥ 
जीवित मजारी चुत नहीं पाया तेरी करू वुवार। 
नाय्‌ कहै धमकाय कंवरजी पहुचे राज दरवार ॥ ८ ॥ 


वचन कुमारी का--अकेली विनती करती है 
लावणी-रगत जान की 


सेर--हे परमेश्वर आज मुमसे भई भारी भूल है । 
भूल के परताप पश्चाताप को उर शूल है ॥ 
भल सुधारन सवं शक्तिमान जीवन मूल है । 
तव दया पावन पुज मँ खिले अनुज फूल है ॥ 
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भड--इस न्याव कच्चे ब्त न में बिल्ली भ्याई । 
सो रही न युभको याद आग सिलगाई ॥ 
महाराज भूल या भेरी सुधारो जी॥ 
अजं हमार सुण मजारी बाल उबारो जी ॥ ठेर ॥ 


एक ब्रह्म मृत्तिका रूप सकल घट घट में । 
जगदशंरहा है भेद केवल बनगट भं। 
महाराज भरम को भरम भयो भारी। 
राव रंक नर नार नपुसक छवि न्यारी न्यारी ॥ 
है कल्पित मिथ्या सपना वत्‌ परगट भें। 
द्द्‌ भाव से शत दर्शाय फते नटखट में । 
महाराज विषय सुख ल इन्द्रौ वारी ॥ 
काम कोध मद लोभ मोहादि ठग करते हवारो ॥ 


सेर- जीव अत्पन्ञतादईं ते भुल जावे न्याय है। 
भूल से ही भूल आपो अने देह जड आप है । 
जड बुद्धि ते लगे स्वारथ करे मुरख पाप है । 
पापु को उर भयो मुक्को जभो दिल सताप है ॥ 


चोपार-ताप भय हरिहर निवारा । निगुन सगुन लभ घन ज्यु पियारा ॥ 
एक अनेक लघु दीघं दीदारा । जड़ चेतन चेतन जड़ हारा ॥ 


अड- मुनि बाल अखिल लागे इबन गोपद जल में । 
हरि हो विशेष अवतार उबारे पल में 
महाराज दया वसे ही उरधारो जो॥ 
अजं हमारी सुण मजारो बाल उबारो जी । १॥ 


पर ज्रह्य के प्रतिविम्ब माया मे अये। 
पुरूषोत्तम हिरण्य गभं विराट काये । 
महाराज समष्टि सृष्टि बनी विशाल । 
उन स्वरूप से सजे विषय इन्द्रिय सुर दिग्पाल। 
फिर जीव तेजस विश्व के अग दरसाये। 
भिन्न सो वृष्टि सृष्टि नाम से गाये। 
महाराज सगुण ब्रह्म लेलन कईं दिन ख्याल । 
उद्भिज खानी से लख चोरासो संचा दना ढाल । 


सेर-कमं से कर करम मानस पाया जड़ देह स्थूल है । 
पशु नर सुर खाद्य सरजे, अन्न तृण फल फूल है । 


परधात कर आमिस भवे सो मनुष्ज निशिचर मूल है। 
संग्राम कुम्भी पाकादि ऋण करे कीट बसुल है। 
चौपाई--पाप माफ नही करे यम राई । चित्रगुप्त बही दे दिखलाई ॥ 
संकट हरन करन सुखदाई । दीन बन्धु गोपाल सदाई ॥ 


भंड-जव ध्रव तप करने लागा था बालापन से। 
परभु अति प्रसन्न हो रक्षा कोनी बन मे। 
महाराज शोक यो मेरो निवारो जी ॥ अजं०।॥२॥ 


तुम कई बारे नाथ दीन दव हारी। 
मै कहां तकं महिमा शाऊ नाथ तुम्हारी । 
महाराज इवते कुजर करी पुकार। 
तज गरा पयादे आये गज को लिया उबार॥ 
पृथ्वी की ले गयो हिरन्याक्ष  बलधारी। 
तब वराह सूप धर हृत्यो दैत्य अहूकारी। 
महाराज भूमि को लये डाढ पर धार। 
मेदियो शोक श्वी ब्रह्माजी को फिर सरज्यो ससार ॥ 


शेर-ज्ह्या रची जग पालना करणी हरी अ्त्यार है । 
मजारी सुत के लिये ये आपकी ही पुकार है। 
काल जोह्ला सूची पावक तेन तव अगार है। 
तु चावे तो बिल्ली सुत कौन सकता मार है।॥ 


चौपारई- भक्त हैत कर्द धरे अवतारा । युग-२ के माही करतारा ॥ 
मच्छ हो जल से वेद निकारा । ये ब्रह्मा को ज्ञान उचारा ॥ 


भडू-भस्मासुर दाना शिव पर धात विचारी । 
प्रभु धार सती का क्प मोहनौ डरी। 
महाराज अगन शीतल कर डरो जी॥ अने०॥३॥ 


कल राज केवर प्रह्लाद देखने भासी । 
जो मंजरी सुत जीवित वे नहं पासी। 
महाराज मेरे को पकड़ देवेगे त्रास। 
राजाललोग कौ उल्टी रीति हो रहा जीव उदास ॥ 
शिरि नाम आपको पल के माही चृडासी। 
सब लोक मायने होसौ तुम्हारी हंसो ॥ 
महाराज करू मै बार बर अरदास्त। 
आप जानते सबके दिल की धट धट मे प्रकाश ॥ 
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ेर-अतयामी भावरा शीध्र ही सुधि लीनिये। 
मजार क सूतो कौ अव नाय रक्षा कौजिये॥ 
नीतर सनेगो विडद तेरो ना त्रास ज्यादा दीजिये। 
परच्यो दिखाके पापियो को सहाय जन की कीनिये॥ 


चौपारई--गुर नन्दलाल ज्ञान धन पाया । ज्ञान मान धट में दरसाया ॥ 
गान तान का गुण सिखलाया । सो उस्ताद गुलाब कहाया ॥ 


भड--कटै दरजी नाथूराम प्रत्यक्ष प्रभुताई 1 
जठरा अग्नी उर करे गभं की सहाई॥ 
महाराज इसी विध विरद विचारो जो । 
अजं हमारी सुन मजारी बाल उवारो जौ ॥ ४ ॥ 


वचन प्रहनादकाकुमारौ से 


शेर -नाव दिखलां खोल के तिरिया हमारे सामने । 
वच्चा विल्ली का वचे तो सच्चा जाण्‌ राम ते । 
नीतर दिला सजा करडी भजा रिपु का नाम ने । 
जभ्नी डर हो राजद्रोही ढीठ लागे तमामने॥ 


वचन क्रुमारी का प्रहनादसे 


ढीठ्ताना करो हरी क्‌ भजा भूल सुधारने । 
देखो कूवर म नाव खोलू ना दगा सरकार ने। 
जीर बरतने सब पकाया अवा कौ अंगार ने। 
बच्चा बिल्ली का बचाया सच्चा सरजन हार ने । 


प्रट्लाद का कुमारीति 
पदन० 


सुल वुल लागू पाय कुमारो म्हारो सतगुरु हे ॥ टेर ॥ 
सूता छा मोह नींद मे रौ जग सपने मे सुभाय । 

जोर से हिला देय के हमको दिया जगाय ॥ कुमारी ॥ १॥ 
परत्क परच्या राम का मुज्को दिया दिखाय । 

धरम पय सुवा दिया मन का श्रम मिटाय॥२॥ 
महिमा कही भगवान को ए सच्ची ज्ञान कौ माय । 

जात प्रभु के ध्यान कौ हिरदे दिवौ जमाय।।३॥ 


बाल बच्चे मंजार के जो देख सुमति गई आय । 
नाथूराम प्रह्लाद के राम रमे मन मांय॥४॥ 


प्रह्लाद अकेला 
पद न ° २ गजत्त रेखता 


जगत मे सार भगवाना, यही हम निश्चय कर जाना, 
मंजारी पुत्र अध्रि ते बचा को सके देव दाना। 
देख परच्या ये ईश्वर का भजन करना ही दिल ठाना ॥ १॥ 
मिय्या पितुमात चुतदारा राजधन धाम पुर थाना । 
लगे जब काल का धेरा छोड सब एकला जाना ॥ २॥ 
सदा नहीं रह काया माया मूढ करते है अभिमाना । 
फूल मत देख तन गोरा अन्त मिरी मेँ मिल जाना ॥ ३ ॥ 
तजो मन कामादि शत्रु इसी मे होय अज्ञाना । 
भजो मन ओम अविनाशी सजो वेराग्य का बाना॥४॥ 
मनुज तन है रतन कूपी फेर एसा नही पाना। 
मुक्ति बेशक मिले नाथ्‌ सदा गोविन्द गुण गाना ॥ ५॥ 


माता प्रह्लादे 


रटता मुख राम राम, आया सुतं मेरे धाम, 
एेरे नादान जाम कौन भरमाया है। 
देत्य वश अरि हरी तासे कहा प्रीत करी । 
विष्णु भक्त परापरी, तात कोन भायो है।॥ 
कुल कौ मर्यादा त्याग इूजे पथ मती लाग; 
याही सो लगे दाग, कहां से सीख भयो है। 
नाथू कहे पकड़ हाय पुत्र को समाय मत, 
मान प्रह्लाद बात, भेरी कोख जायो है।॥ 


जवाब प्रह्लाद का मात्तासे 


किसे कौन जाया मात, भप मे समाया आप, 
मेरा सुत मेरा वापये तो धरम जाल है।; 
सकग जगत्‌ का जो तात, मातवोहौ है साक्षात्‌, 
उलट पुलट जीवजात, अनादि को चाल है।! 
भूठो मोहमाया तज, सच्चा एक विष्णु भज, ` 
सदाये न सुख समभ, सम का सवाल दै। 
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नाथ्‌ कहे प्रह्लाद बात नै तो नही भरम्यो सात । 
मन॒ बस्यो साक्षात्‌ दीन को दयाल है॥ 


वच्रन माता फयाधू का प्रह्लाद से 
राग सोहूनो भालकोश 


तोहि कूण भरमायो, विष्णु मन भायो, धारे लाडला ॥ देर ॥ 
मुको दे बतलाय लाल तोहे कौन धूतं भरमायो । 
नाम राम को रटतो रटतो महल हमारे आयो। 
अपने कुल मे गोविन्द को गुण लाल कोई नही गायो । 
हाय तोहे शिक्षा या कोन दई, काई इसी मे सार बात तु समभ लई 
तज कूल की मर्याद आज क्या रट पकड़ी प्रहलाद, 
ध्यान दिल यो ही दृढायो ॥ विष्णु ॥ 


प्रह्लाद माताते 


पुरब पुण्य जाग्या माता धम भाग्या, होग्या चोंदणा । टेर ॥ 
भाग्या चम सब मेरा मन का घट मै भया उजाला । 
परचा भिला राम का सच्चा खुला हिया का ताला 1 
उस ही राम नाम को माता हरदम फेर भाला । 
हा ये मै तो श्याम चतुभुज ध्यावता। 
ओर सकल संसार सुव नही चावता। 
स्यप्न शूप ततार माता जी है सच्चा करतार । 

मेरा मन उनसे लाग्या ॥ मत्ता । २ ॥ 


मात्ता प्रह्लाद से 


लाग्या मन कर्ता मे तेरा कुण दीना यह्‌ ज्ञान। 
देत्य वश को बेरो विष्णु मत धर उसको ध्यान । 
हिरण्यकश्यपु पिता तुम्हारो शुरवोर बलवान । 
हारे वो तो सब पृथ्वी पर राजञ करे। 
जिनसे इन्द्रादि देव दैत्य सारा डरे। 
सारा सुख आराम मिला थारे क्या माधव से कामं! 
जन्म मोटे धर पायो ॥ विष्णु ॥ ३॥ 


प्रह्वाद मातासे 


मोटा घर ईश्वर का जग मे जाने सकल जहान। 
राज देखकर भई बावरी क. नहीं सोचे ज्ञान । 
सदा सरीसी रहै न सम्पत्ति क्यों करती अभिमान । 
होए मन गवं करे धन माल का 
यह्‌ सारा ससार चारा काल का 
धरा तोलते बीर जिन्हो का रया न अमर शरीर। 

जरे ज्यो दौपक लाग्या ॥ ४॥ 


माता प्रह्वादसे 


दीपक लाग्या जरे लाइला तु मत ना भय भान। 

काल बली से निभेय कीना दे ब्रह्मा वरदान। 

तेरे पिताका तेज देखकर यम भी हो हैरान। 

हं रे सब सृष्टि ब्रह्मा रचावता। 

वाका कयोड़ा वाक्य व्यथं नही जँवता । 

क्या यम को ओकात ब्रह्य की भूठी करते बात । 
पितामहं विधि कहायो ॥ विष्णु ॥ ५॥ 


प्रह्लाद मातामे 


पितामहं ब्रह्या कहुलायो राम सदा अविनाशी । 
जोतुकरे मोदब्रह्याकायेभी तो मर जासी। 
तप बल से अधिकार मिले है सो सतलोक निवासी । 
हां ये सब का पति चेतन जगदीश है । 
ज्याने रटे इन्द्रादिक देव अजादी ईश है । 
मादि पुरूष भगवान जानकर करू उसी का ध्यान । 
ज्ञान घट गहरा छाग्या ॥ ६ ॥ 


मत्ता प्रन्नादमे 


क्याकोज्ञान छा गयो तेरे लगसौ कूल कै दाग। 
घरमेहाण लोक मे हंसी गयो कुसगत लाग। 
चक्रवर्ती को बालक होकर क्यो धारे वराग । 
हां रे तने कुण साधु बहुका दियो। 
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कां केशव परमानन्द दिखला दियो । 
छोड पिताकोनामकरे तु मुनियां को सो काम। 
राम तोहे कहां दर्शायो ॥ ७ ॥ 


प्रह्वाद मातासे 


दशयि धट-२ के भांही जिनकी जोत अपार। 

तु भरूली माया मद माही दले नहीं भरम किवार । 

मुभको तो रटने दे ईश्वर हो जाय बेड़ा पार। 

हां ए ज्याने रटकर ध्व अक्षत भया । 

सनकादिक से सत भुकत केई गया । 

तज सब भन की खोट ओट ली उतरन अघ को पोट । 
सकल माया मोह लाग्या ॥ माता० ॥ ८ ॥ 


वचनन राजा का रानी कयाधू से 
कवित्त 


अमररहै सवाग भाग, करो सवा अनुराग, 
फल रहे सुख बाग स्वगंको सो वास है। 
बलो है भरतार नार, आज्ञाकारी पुत्र चारः 
दास दासि्ां अपार माया को निवास है॥ 
त्रिलोक पर हुक्म थारो, चवदा भवन राज सारो, 
दियो विधि अधिकारो, भोग हव विलास है । 
नाथ्‌ कहै सवं सुव. काहू को नांय दुख, 
आज रानी चन्द्मुख, कों भयो उदास है ॥ 


वचन रानीकाराजासे 
कवित्त 


भया है उदात मुख, कहा कहं श्याम दुख, 
ओर सारा मिला सुख फिकर एक घछायो है । 
उसी फिकरहु कौ बात कथ्‌. नहीं कही जात, 
रात प्रात मेरो चित्त शोक मे समायो है॥ 
आज्ञा मे पूत्र चार, वश हु की रखे सार, 
पांचवो सुकुमार, पहलाद लघु जायो है । 
नाथू कहे पाटरानी, पति आगे मधुर बानी, 
दिनि २ शिशु हो अज्ञानी, फिरतो भरमायो है ॥ 


वचन राजा करा रानीसे 
राग भालकोण सोहुनी 


बेटी कुम्हलानी, चिन्ता के आनी, रानी जीव में ॥ टेर ॥ 
के चिन्ता मन आनी रानी मुख फीकाईं घछाई । 
कमी नहीं किण बातरी स थारे राज भोग प्रसुताई । 
हिरण्यकश्यपु से पति तिहारे फिर के की दुखदाई । 
रनी भरि कां दुख छायो नी। 
आज क्यों चन्र वदनं कुमलायो। 
सदा हृसमुखी नार मेरे से करती प्रेम अपार । 

आज व्यो उतरयो पानी ॥ १॥ 


वन रानी का राजासे 


कदय. कही न जावे आवे पिव सोच कवर प्रह्लादे को ॥ टेर ॥ 
लघु पुत्र प्रहलाद सो थारो दिन २ बिगड़ यो जवि । 
सोला वरस को होवण लाग्यो कूल की राह न चितावे । 
हाजी भो त्तो उन्मत्त कौ ज्यो विचरे! 
मृष से नई नई वातां उचरे। 
पुछ घणो लडाय बात वो कच, कौ फ. कह जावे । 

सुणत दिल मेरो दुखावे ॥ आवे ॥ २॥ 


वचन राजाकारानीसे 


कंसे दुखावे जिगर लाल को बे की बात बनवे। 

हो घोडे असवार केवर नित सेर फरण ने जावे । 

एेसो कुण मेरे स निभय सुत को दे बहुकावि। 

हां जी बो क्या नई बात उचारतो। 

कहू दो सारा हाल कंवर अव चते कौन सी चाल । 
जतन में करू सयानी ॥ ३॥ 


वचन रानीकाराजासे 


जतन करो तो करो कंवर यो छोडी कुल मयदि । 
जोगारम भन भायो, हौ गयो पर धरम प्रहलदि । 
राज काज तज करे रात दिन वो विष्णु को याद। 
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हां जीवो तो नारायण पद प्रीत करी । 

लोक वहां को लान रीत दूर धरी 

निलयो राम को दास ज्ञान दे कियो मोह को नाश । 
सदा गुण हरि को गावे ॥ ४ ॥ 


राजा रानीसे ` 


शवे गुण अरि का सुन रानी दीनो कोई बहकाय । 
भुमे खबर पड़ जावेगी ` तो देकं उसे मरवाय । 
तीन लोक चबदा भवनां मे दिवी दृहाई एिराय । 
हौं ये सब इन््रादिक भमोये सुमरे। 
कोई नहीं नाम राम को उकचरे। 
मिल जवि रिषु भक्तं जिनो को सजा दिलाऊ सख्त । 

- दशा कर इ मनमानी । ५॥ 


शनी राजास 


मनमानी कर सको आप पर खबर पड्न की नांहौ । , 
धर कपत वेश्या ने बरने प्रीतम होते कांड । 
धमका के शिक्षा दे सुत को समभावो घर माही । 
हौ जौ भ्हे तो समायो बहु भाति से। 
दे ज्ञान आसुरी नीत प्रीतवतत शान्ति षे। 
घ्बज्यु हठ कर श्याम जपत है ठो याम श्रीराम । 


नाम दछोडन नहीं पवि ॥ ६ ॥ 


राजा रानीसे 


` छोड़न पाय नहीं नाम बेरो को दया नहीं धारूगा। 

हालं सुणत भई रोस उसी को बिना मोत माङूगा । 

कंसा ही प्याराक्यु न होय मै पूत निना सारूगा। 

हों ये स्हारे चौर पुत्र बल धारी। 

निशिदिन भाने आज्ञा हमारी । 

ले बेरी को नाम बाम वो पुत्र भयो बेकाम। 
गिणु नही मे घर हानो ॥ ७ ॥ 


रानी राजाय 


हानि हवे पुत्र क्‌ म्हारे होय मोटो संताप। 

पुत कपूत होय तोहि ममता रावे माई वाप। 

लकड़ी ट्टे न साप मरे सो जनत बिचारो आप । 

हां जी म्हारो प्यारो सुत प्रह्लाद ्‌। 

हं जौ इनक्‌ मारत बहुत व्षिाद च| 

शुभ मूहृत्तं दिखलाय दीजियो पठशाला पठवाय । 
विद्या से राम भुलवे ॥ ८ ॥ 


बचन राजा का गुरु शुकाचायं से 


जोशी जी महाराज भाप कुल गुरं हमारे। 
फं वालक पौशाल पठन“ क्‌ आत तिहरे । 
शुभ मूहृत्तं कोई देख आप पतडा मे ढामो । 
राज कुंवर प्रहलदि उसे सव विद्या पठ़ामो 
साम दाम दण्ड मेद नुप नौति सवं सिखाय दो । 
वेरीको लेनाम सौ जियां कियां छंडाय दो ॥ 


शुक्राचायं राजास 


रहो चिरजी राज श्रौ महारान तिहारो। 
मै कुलगुर अनादि विद्या को काम हमारो। 
रान कु वर प्रहलाद जिन्हे चटशाल ले जाऊ 
चतुराद के साय सारी विद्या सिखलाऊ । 
हुकुम आप को सिर धर जो श्रीमुख फरमाइया ॥ 
पकड हाय प्रह्लाद का चटशाला मे लाइया ॥ 


वचन गुरु करा प्रहुलादमे 


अच तुम विद्या पदो प्रह्लाद करलो कंक्को वारह॒ खडी याद । 
विद्याप्डोकुवरजी हाय ते जिण पु मआद्धा दीखो। 
पहली कक्को बारह घडो पठके पे सीधो पीखो। 
चि्ा से पडित कहुलामो अक्षर पटी लिघो॥१1॥ 
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वचन प्रहलाद का गुरसे 


गुरुजी पटरी लिखदो राम, नहीं कोई भौर विद्या से काम । 
राम नाम पटरी पर लिख दो भौर भृठा संसार । 
षट्‌ शास्त्र चारों वेवं मे ईश्वर भक्ति सार। 
सतगुर भेद ॒बताइया साचा राम नाम भाधार ॥२॥॥ 


गुर प्रह्लाद से 


राम नाम ले स्वामी मोडा, धारौ कां पड़ी कुबाण । 
बडाराज क्रा पुत्र कहावो पूवं वंश पिद्ठाण। 
मेरौ सीख मानले लाला हौ जावे गुणवान ॥ ३॥ ॥ 


श्रह्नाद गुष्से 
है गुणवान पुरुष सोई जग मे जो भजता भगवान । 


राज पाट धन जोवन दारा, दो दिन फा मेहमाने। 
कामी मूर्ख के दाय न आवे नारायन फो ध्यान ४॥॥ 


गुर प्रह्लाद ते 


ध्यान धरत नारायण को महामूषं हो वनवासी । 
राजकंवर अणपढ रेवे तो जगा मे होवे हाती । 
बडो होय नृष-नीत न सौते फिर पै पछ्ठतासी ।॥ ५॥ 1 


श्रह्वाद गूढ से 


पञ्चतासी नर अन्त समय जो रटे न विष्णु श्याम। 
थम किकर को घेरो लागे अन्य विद्या न आवे काम। 
भव सागर ते पार लगवे है नौका हरिनाम ॥६॥॥ 


गुरु प्रह्लादसे 


नाम हरि को मत लेवो थारा कूल को बरी राम। 
पिता तुम्हारो शुरवीर है डरता देव तमाम। 
तुभे काल का भय छ कां रहं निर्भय सब याम ॥७॥॥ 


प्रहलाद गु से 


निभय राम मरे सब जोधा सदा न कोई मरीसा। 
बनगट वीर नष्ट सब होते अखण्ड एक जगदीशा । 
नाथ्‌ कहे दृट्‌ भक्ति लख गये दूज काम मुनीशा॥८॥ 


वचने प्रहलाद का बालकोसं 
गजल कव्वाली 


सुनो विचार्थी भय्यो पडो हरिनाम सुखराशि॥ टेर ॥ 
देव दुलभ देह पाने को यही है पंथ अविनाशी। 

मिटे सब काल का भगड़ा फर नहीं जावो चौरासी ।॥ १॥ 

यदि तुम जानो विद्या से सकल जग हो सुखी जासी । 

सो तो प्रालब्ध के बल से बिना पद्यां ही फल जासी॥२॥ 

देखो दुःख कोई नहीं चाहता स्वत ही आय गल फांसी । 

यतन करता न सुख भाता लाखो पच के मर जासी ॥ ३॥ 

देव आधीन अनित्य सुख को करो क्यो परिश्रम भभिलाषी । 

कहे प्रहलाद जन नाथ्‌ ब्रह्म विद्या अमर वासी ॥४॥ 


वचन शृक्राचायं का विद्याथियोसे 


बतलाभो वालो कांईं पठं प्रहलाद। 
स्वर व्यजन का हिसाव संख्या कौन विचा करी याद ॥ १॥ 
अक्षर सीख्या शीघ्र बताऊ जाति धमं मर्यदि।॥२॥ 
नाय्‌ कहे गुरं मन चिन्ता कंसे मिर्टाहि विवाद॥३॥ 


प्रहलाद गुदम 


गुर पटौ मे लिख दो राम राम राम॥ 

विनवे बालकं सुनो गुरुजी चरणा करू प्रणाम ॥ १ ॥ 
सव वेदो का सार यही है अन्तमे अवे काम॥२॥ 
मूल छ.डामो डाल गहावो कायं न वने छदाम ॥ ३॥ 
विद्या ओर लगे नहीं आष्ट राच्यो मन हरिश्याम ॥ ४ ॥ 
नाय कहै मानस तन लाहा सुमर्या विष्णु नाम ॥ ५॥ 
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गह राजास 


कर पकड़ प्रह्लाद का मै भूप तुम पे ला दिया। 
टेढा अति सुत तिहारा बहुत मै समभा दिया। 
सारी मेरी पौशाल का उल्टा शिशु भड्का दिया। 
सुधारो दुम्हौी इसे अब आपको समला दिया। 


राजा गरुम 


गुरुजी महाराज तुमहो ज्ञान में पारस मणी। 
पारस लोह प्रहलाद को क्यों न करो कचन कणी ॥ 
एक बालकं ना पदयो सन मे अकड करता घणो । 
जान लो पौशाल तुमरौ बालकां ठगवों तणी॥ 


गुं राजापि 


नृप ना पठं तुम्हारा जाया म्हारा गहरा मगज पचाया । 
नहीं षडे प्रहलाद क्छ. भो बहुतरा समभ्ाया ॥ 
जसे काली कमली उपर चे न रंग चद़ाया। 
यो कोई पुरब लो हरिजन श्री विष्णु मन माया॥ 


राजा गहसे 


पाड माल चखंर का खाया पढाणा कठिन पराया जाया | 
वेद व्याकरण छन्द॒ शास्त्र॒ खुद पढना चिटकाया ! 
भूठा पुराण किस्सा सुनाकर दान पुण्य करवाया । 
गुरू जजमानी हमसे करके दान धणेरा पाया ॥ १॥ 


गुर राजासे 


गुर जजमानी दान दक्षिणा ब्राह्मण कमं कहाया । 
हो कल्याण दान देने से भूठा किया बताया। 
सिवी हरिश्चन्द्र नृग राजा का जग माहीं नस छाया ॥२॥ 


राजा गहसे 


यश कल्याण होय तपस्या से जो जन जृण तपाया । 
वेद विद्या को लोप कर्यो कर पोप पंथ की भाया। 
मेहनत करो नहीं लड़कों पर शाली पर इबया ॥ ३॥ 


गुरु राजासे 


मेहनत करी मोकली दिनभर लडका कर्द पडाया । 
राजकु बर प्रहलाद आपका भुण्डा आज दिखाया । 
चटशाला के बाल जनों फो भक्ति पंथ दिखाया॥४॥ 


राजा गुरते 


चटशाला को सुनी घोड़ो क्यां का गुर कहाया। 
विया निगाड सभी लकां ने कीना दुश्मन दाया। 


गुर राजास 


मै तो भक्ति नही सिखाता है कर्ता की माया । 
बड़ता पाटी देय हाय में अक्षर मांड बताया । 
बालक ने सिखाबणो सोरो पत्थर पे न बसाया ॥ ६ ॥ 


राजा गुरुम 


पत्थर कु वा कौ चाट धसीजे डोरी सदा चलायां । 
हरदम बंठ धुकावे अक्षर बालकं पद सवाया । 
सुनो घोडकर भाषस माही करे बाल चित चाया ॥ ७ ॥ 


गरुराजाते 


सुना पलभर घोडा नाही बहुत विधि पे पद़ाया । 
राम नाम मांडे पाटी पर ओर अक्षर नहीं आया । 
कहे नाथ्‌ नही दोष गुरां का मेहर करो रघुराया ।॥ ८ ॥ 


६। 


हिर्त्यगभ्यप प्रह्वादमे 


यनारे प्रह्वाद चान, जा गुरू को पाठनाल। 
लिप्रवा फे वरण माल कौन विद्या सीवी है। 
चेद स्मृति पुराण, व्याकरण ज्योतिष जान, 
काव्य न्द भेद गान, तान कहा तीखी है ॥ 
भान्त्र छं राननीति भस्तर विद्या अमीत, 
जमे इन्द्रादिजीत मेरी विजय दीखो है। 
नाय कहै हरिणा कुश वता लाल होय खुश । 
मेरे दिन चच गुम होय जो विधि लिखी है।९॥ 


प्रह्छाद गाजामे 


लिखो ह विधाता माल, विष्णु को शक्ति विशाल, 
राम नाम वर्णमाल वोच मे सुमेर है। 
येद को ना पायो अन्त स्प्रेति काह केई पथ, 
शास्त्र पुराना ग्रन्य बहु धेर धुमेर है। 
ज्योत्तिष जोग सिद्धि स्प, राग काव्य है अनूपः 
युद्ध णान्त्र विद्या भूप धरम जाति लेर है। 
नायू फटे यु प्रह्लाद घूमे काल रहे यादः 
मोप जन कया बुनियाद, विद्या को जतिदटरहै॥ 


गडा प्रह्ादमे 


जाके चरभाला, गुर पे तु लाला, क्या विधा पदौ ॥ टेर ॥ 
शुम मृहत्तं दिखलाय कंवर तोय भेजा था पौशाल । 

स्वर व्यजन को नो किया फिर किस विद्या पर ख्याल, 
चयदा चिद्या निधान होवे सो चक्रवर्तो का वाल । 
चच्वरतो का चालत होय मरनाम जी। 

षरे जिन्दगी भर मौज ठ्न आराम जी॥१॥ 


चननप्ररटदि का 


चायन मे जानी, विचा वरदान, भक्ति राम कौ ॥ टेर ॥ 
चार येद चट्‌ शास्त्र पुराना मच चिद्या का सार, 

जघ भनोग मोप चट जाना, विष्णु जग आघार । 

ब्रह्म मन्य मिग्या जग का मुख मृग तृष्णा जलधार । 


भृग॒ तृष्णा जलघार चबेना काल का, 
मोक्ष हत लिये शरणा दीनदयाल का ।॥ बाबल । २ ॥ 


वचन राजाका 


बन्द मोक्ष है मन की ग्लानि कर अज्ञानी -पौव ॥ 
सम्थक विचारवान ने दीस अपने आप में जीव । 
मूढ़ राज-सुत दीवाना सेवा करता हो असिव । 
करता होय असिव भरम भे भूलिया। 
विष्णु नास्तिक पुरष कहां लख ॒एूलिया ॥ जाके ।॥ ३ ॥ 


प्रह्लाद ` 


होय नास्तिक लोकं जिन्होने सारा दरते कामी । 
है विष्णु सर्वज्ञ सर्वेश्वर चौदह भुवन का स्वामी । 
घट मे प्रकाश निन्हां का परण अन्तर्यामी । 
पुरण अम्तयामी पतित उधारना । 

करे विपत में सहाय सदा इख टारना ॥ ४॥ 


राजा 


थारे कौन सो दुःख मिटानो मुकको दे बतलाय। 
सात द्वीप नव खड में मेरी रही प्रसुता छाय । 
मो से अधिक विष्णु की प्रभुता तुमको किया लखाय । 
तुभको कियां लखाय हो गयो बाबलो । 

क्या दिवी अनोखो चीज तुभको सांवलो ॥ ५॥ 


प्रह्लाद 


चीज अनोखौ सवसे चोखो नित्य मुक्त सवराज । 

उस माधव कौ परम कृपा से सरे मनोरथ काज । 

जगतयति की होड करो मत चक्रवर्ती हो आज । 
चक्रवर्ती हो आज, काल मिट जायगा । 

त काल गति बलवान न बचने पायगा ॥ ६॥ 


६३ 


६४ 


राजा 


बचणे किस विधि पावां नहीं ब्रह्मा का वरदानः 
रात दिवस ओर बारह भास मै जम का लगे न बान। 
सुर नर असुर नाग बनचर से निर्भय हमारा प्राण । 
निर्भय हमारा प्राण मार सकता नही । 

तुं मरा दृष्ट हुक्म दे के सही ।। ७ ॥ 


प्रह्लाद 


वीर वैष्णव डरता भांही होगी हृकंम अदली । 
रा रग मे व्यापक है विष्णु चाहे चढ़ा दो सुली। 
बेकसुर हरि भक्त सतां जगत डर सी धूली । 
नगत डारसी धूली पाप बढ़ जायगा । 

उमर च्ुल्म की क्षीण भाखिर पद्चतायगा ॥ ८ ॥ 


हिरण्यकष्यप जल्लाद से 


सामर दैत्य ले साथ तुरत जल्लाद सिधावो। 
गिरप्तार प्रह्लाद करो भट सुली चट़ावो। 
सूली से बच जाय जर पग से चिथवाभो। 
फिर जीवे तो शीस रीस कर खंग चलाभो। 
कटे नहीं तो सिन्धु में पत्थर बंध इबाय दो। 
नाथ्‌ कटे हिरण्यकश्यपु इण सुत को मरवाय दो ॥ 


जल्लाद राजासे 


हृषम सिर पर धार के जाता हं नृप आज मै। 
कर कंदमारू कुंवर क्‌ नित नमक खाज राज नै। 
सुत भराना है बुरा कंते करूगा ये काज मै। 
कर सलामी भूप ते कही रानी को भाने मै॥ 


जल्लाद रानी 


रानो तिहारे पुत्र पर कोप अति राजा किया। 
शीघ्र सुल चदा देवो हुक्म हमको दे दिया। 


फिकर कियो क्या हुवे विधना भालं एता लिख -दिया। 
भेज दो प्रह्लाव को सग वज्‌ का करके हिया॥ 


रानी जल्लदसे 


वज्‌ हिया कसे करू यह पेट का एरनंद है। 
सताता है पफिकर सुभको क्या रची गोविन्द है) 
सुत को मरावे पिता होकर सो बड़ा दुःख कन्द है। 
गम करो जल्लाद पल भर करू कोई प्रबन्ध है। 


रानी राजासे 
अजं करू जोड़ हाय मान लो जी प्राणनाथ, 
एेसो हृकम एक साथ सुत पे ना चलाय जी । 
पत हो कपूत जात, हैत रक्ते तात भात, 
प्यारा पृत्र हये धात, कर नां सुख पारो जी। 
की बराबर बाल होना नाहीं भुमाल। 


च 


भि दयालयाल, बडा थे कहाओो जी। 
कहे रानी नम राला तुम राखी गम 
दम यह च्ुल्म शिशुपे ना जनामो नी ॥ 


6. 


राजा रानी 


राद गम कंते बाम, पुत्र तेरो है निकाम। 
मने ना हराम नाम बेरी को तेवे जी। 
पड़ी या कं खोटी बाण कुल की गमवि काण, 
लोक हासी धरे हाण नेक नोय लेवेजी। 
बाककफोन भलो बट इमरत कौ छ.डवेधूट। 
उखाइ कपुत खट आखर दुःख देवे नी। 
नाथ्‌ कहै हिरणाकुश मनमांही धार गस । 
जबल काटे सभी खुश होकर पंथ वेवे जी ॥ 


जवाब रानीकारजासे 


पिववी गम खावो, बालक पर कोपं करावो भे भती । 
सूत पर कोप करो मत इतना अनं हमारी भानो 1 
त कुत जगत में होता या मन माही जाणो । 


६१ 


जद को बेर भयो दिल में -लङ्कर करस्य भदचूर । 
बेर नही भ्रूलता, उण शतू का नाम लेय शिशु फूलता 
लरना रखी न जाय मुभे नहीं रिपु भजने को चाय । 

रीस क्यू हणी दिलावे ॥ ४ ॥ 


रानी राजास 


इणी रीस मती चित माणो क्षमा रखो दिल माही । 
धरकोटाणलोगकी हंसी इसी धारणां नाही । 
सुत को मार्य बेर न निकले समभ तेवो मनर्माही । 
थासु अधिकं श्रातं छो ज्याने हृत्यो पल भोय, 
ज्याने हत्यो पल भोय बात भातो सही । 

विष्णु शक्ति अपार कोई जीते नहीं। 
थे दो रीस बाय पुत्र ने फिरते दू समाय । 
हुक्म पर खमा रखावे । 


राजा रनीसे 


छमा धणी मै राखी रानी अब नहीं राखी जाय । 
मैतोमेरी जाण पत्र को बहुत दियो समाय। 
धड़े चीकटे वोट पड़ ना अपो ध्यान लगाय 
थारे मन विश्वास है तो समा देती ओौर। 
कै तो समम जायसी नीतर सुली चढसी भोर । 
जोर कोई ना चाते, सौ बातां की बात हुक्म मेरा ता टरे। 
दोय घड़ी की देर एर सममाल्यो - इत बेर। 
फेर प्रह्लादः न आवे ॥ 


वचनं रानी का प्रह्लादसे 
गजक रेलता कष्वा्टी 


अरे हट छोड़ दे बेटा करे मत बाप से छटा ॥ टेर ॥ 
कहा तु मानलेमेराहोय मत ठेवा तु ढेग। 

छोड़ दे राम की रटना इसी में काल का फेटा ॥ १॥ 
वह्‌ व्यापके अलख अगोचर का बताया कौन तोय पेटा ।. 
चतुभु जञ रूप धर विष्णु कहं प्रत्यक्ष होय भेटा ॥ २ ॥ 
बहुत तोय कष्ट से पाला मस नौ गभं लेदा। 
करे अब मन को वंरागी हैत कयो जननी से मेटो ॥ ३ ॥ 


॥-4 ~ 


मार डलिगा निर्मोह पिता से सिरं शुका हैटा। 
कहे नाय्‌ कयाधू भां लगेगा इसी इह चंड ॥ ४ 1 


वचन प्रह्लादं कां 


मत वरजे मेरी भाय हरि को भनवा दे ॥ 

धन्य धन्य है घ्व कौ भाता दीना जानं बताय।१४ 
उसी ज्ञान से भज ध्रव हरि को लियो अटल पदं पाय ॥ २॥ 
तू माता है बड़ी बावरी उलटो राम छ.ङय ५३) 
भारणिया है करुण हरिजन को भूठा भय दिखलाम ॥ ४ ४ 
नायूराम श्याम के शरणे विष्णु करसी साय ॥ ५॥ 


नहक्द्‌ का वचन 


माता पिता का वचन लोपे सो पापो घता है । 
पायके परताप भरता होत चवं जवान है? 
दोष हमे देना नहीं तव पिता का फरमान है । 
सली चद परह्धाद देखें कहां तेरा भगवान ह ॥ 


प्रह्लाद जल्छादसते 


व्यापक है भगवान सब में विश्व भर्‌ का मुल है} 
पेड़ विराट दिग्यति डला पात जग फल फूल है । 
आयु जल रक्षा करे रवि काल ही बात्ल है । 
हरि हुक्म से हाले पत्ता क्या कर सके ये सुल है ॥ 


लावणी रगत छंगडी 


चल जल्लाद चदा दे सुलौ तेरा काम यही करने का, 
पितु क्या धमकवि धमकं से चिष्णु भक्त नहीं डरने का ।। ठेर \ 
एक समय दरखत पर बैठे चातक चातक की नारी । 
भमि पे शिकारी तीर तके नभ मे बाज करे गजरी । 
दोऊ तरफ लखि काल दम्यत्ति खग सुभिरे भी बनवारी ॥ 
अहि उसे न्या को छदे शर बाज गयो तत्क्षण मारी ॥\ 


न्द 


धारः 


जलती अग्नि के बीच मे बचे बित्ली का बच्चा। 

न्याव बरतन आंच बल से भिन्न भित्र सव ही पचा। 

अनोखी ईश्वर गति का खयाल वहा दरसा सच्चा । 

जिस भांडे व्यार बिलाई रहं गया सो ही कच्चा ॥ 
तोड़--दीनानाथ दयाल बचवे सो मारया नहीं मरने का ॥ १॥ 


पुवं ध्र वजी पांच बरस के जा बन माही तप कीना। 
ओम तमो भगवते वासुदेवं नारायण मुखं जप लीना । 
हिले इन््रासन इरे सुरपति डरे विध्र सहे परबीना ॥ 
लख दृढता जनकी दयाकर हो प्रसन्न दशंन बीना ॥ 


शेर-खुशौ हो धव को हरि राज अटल पदवी दयी । 
बकुष्ठ के द्वारे निरन्तर चमकता तेजोमयी 
अजामिल के अन्त में काल की बाधा भर्द। 
सुत हैत नारायण भने यम पास पल मेँ कट गई ॥ 


तोड-कर सके कौन विगाड जिन्हो के जोर प्रभुपद शरेणेका ॥ २॥ 


भाकंण्डेय कौ बारा बरस कौ आगु लिखी थी बे भाता, 
भुनि को भई लाता जयने लगे निश दिन शिव २ जग व्राता । 
प्रगे आशुतोष लिग मे जारे काल जन सुख दाता । 
भये ऋषि चिरजी जिवाये फिर मृत्यु शास्त्र ज्ञाता ॥ 


शेर-र्वासा अम्बरीष को त्रास जब देने लगा। 
सुदशेन का कोय लके त्रिलोकी डरता भगा। 
गज फो पकडयो श्राह जल में इर रहे निज कुल सगा । 
टेरे हरि तारे करी पुन्य पुरबला जगा। 


तोड़-भोम नमो हरि हृर जप जग में दृख दारिद्र हरणे का ॥ ३ ॥ 


दर्जी नाथुराम भरोसे जन प्रहलाद चदे भुली । 
होके चक्र से वल गदन कटी ज्यं मुली। 
हिरण्कश्यपु ले गिरौ पटके भेले गोद लगे नहीं धूली । 
फिर डरे सिन्धु मे प्रमु प्रताप रहे जल पर भूली ॥ 


शेर--गरूडासन राजे विष्णु वरुणासन हरि भक्त है । 
मात्म निरूपण की कथा भई परस्पर उस वक्त है । 
विष्णु ना रते घमण्ड से नृप सुणी आत्म मुक्त है । 
नन्दलाल गुर गुलाब का ज्ञान भक्ति युक्त है। 


तोड- निश्चय लिया जान प्रमु का ध्यान पेय भव तरणे का ॥ ४ ॥ 


बचन होलिकाका 


कवित्त--न्रह्मवर प्रताप घ्रात, नृप पशु न करे धात, 
शस्त्र से न चिदे रात, प्रात बारा भास है! 
समर 


हः 


रूपवान, आल्ञावान बली सतान, 
इ फो शुल्तान भुल्तान देश धवास है। 
नाथ्‌ कहे दृढा भाण, दरे ना दुःख निशान, 
भान समान तेजवान, मुख क्यों उदास है। 


8 
त 
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हिरण्यकश्यपु का वचने 


भख उदास ह को हाल भयो है भगिनी कराल 
, बंस बेडा ज्वाल मिसाल वंश आग लागी है। 
कीना मे कोटि उपाय, लाय नहीं बुभने पाय, 
चिन्ता रही छाय आय बलाय हाथ लागी है। 
सारो शुखं को समान, लखाये दुलरूप आज, 
भूल भश्धार जहाज, बली धके सागी है 
नाय कहै हिरणाकुश कांटा रहे दिल मेँ घुसं, 
बदूयो बद्रूल दुख उस मुख उदासी लागी है ॥ 


होलिका का वचनं 


बन्धु के थार ख चायो निनते रवि सो मुख कुम्हलायो । 
छायो संकट कौन घ्रात तोय पु बात मा जाई। 
रूपवान रानी पतिवरता पुत्र सभी बलदाई । 
काया निरोग दिन्य भोग स्वगं के देव करे सेवकाई ॥ 


असुर राज सव मित्र तिहारे भूतल फिरे दुहाई ॥ 


हिरण्यकश्यप 


, बाई एक घर में भयो बबूल जिसकी निशिदिन चुभती शुल । 
¦ असुर मित्राईं राज बड़ाई विरथा संपत्ति सारी । 
धर मेँ भयो बदल भूल बहे शूल बड़ाई ारी। 
भयो धुमेर कटे नहीं कार्यो भोटी भई करुलारी । 
लोक दिखाऊं ठंडी छाया कटक करत दुवारी ॥१॥ 


होलिका 
करे शुवारी षयां कर थारी हई सीचन की भरल, 
क्यों न बतावे विश्वकर्मा ने कारीगरां को भूल, 
चदा खराद रवि को सम कोनो सन्ना मन अनुकल । 


फ़िर भी उसे बलाय भड़ा दो कठ्नि बद्रूल की शूल । 
बन्धु कुण सो सकट छायो ॥ २॥ 


सन्य [1 
बदूल पूत प्रह्लाद । 


होलिका 


दत जल्लाद हाथ से क्यों प्रह्लाद भरावे भाई। 
सबसे छोटो ललितं लाइ़लो .क्या करी तेरी बुराई । 
जो मुख से हरिनाम श्टे तो तुमरी क्या हलकाई। 
शिब ब्रह्या तो तुमको ही प्यारा हरि `से कहा~लड़ई ॥ ४ ॥ 


हिरण्यकश्यप 


विष्णु बराह जन भारे ्नात को दत्य वंश को वंरी। 
उसको भजन करे सो भुत तो कदर धटावे मेरी । 
बेर बन्धु को लेणु चाहीजे ब्ता रायक्या तेरी। 
यो कुल में अरि भज भयो प्रबल हई लाड मे देरी॥५॥ 


#8। 


होलिका 
देर भई जिग स्यु दुख बद्ग्यो होनहार बलवान । 


जाखड़ ग पति बेमुख नारी, कपुत दुःख के खान । 

तेरी मेरी एक सलाह मै करती अप्च स्नान। 

ले बैदी गोद कंवर को जल जासी कसहान॥ ६॥ 
हिरण्यकश्यपु 


जल जावे प्रह्लाद अग्ति मे जद हो निये सीलाई। 
कयुत सुत ब्यभिचारण नारी भरे होय सुखदाई ॥ 
जल्दी बहना अग्नि स्नान कर हर दुःखदाई। 
नहीं लल्यो प्रहलाद तो भगिनी रहसी बोत हलकाई ॥ ७ ॥ 


कयाध होलिका से 


दढा बाई उठ आया, एल्यां पतासा लाया, 
भोला शिशु न बिलमाया, करा मन धीजो है। 
भूमा भाव को प्रसाद लेके मोद से प्रहु लाद, 
बेठो गोद विष्णु यादं करके बहु पतीजो है॥ 
शात की भरमाईं बात मीठी कर लगागो गात, 
कीजो ना विश्वासघात, खोटो हो नतीजो है। 
नाथ्‌ कहे भाती नम, दया भावं राखो तुम, 
कीजो नां जाल जलम लाडलो भतीजो है। 


होलिका कयाधू से 


भाभी कट नोति नाय, लोक रीत वेद गाय, 
भतीजो तीजो कहाय, नात निज प्यारो है! 
मेरे शीश पड़े पहाड़ इत कुवो उत खाड, 
दैत्य वश को कु्हाड लाडलो तिहारो है। 
धुबं पाप को प्रताप भोगनो है भोय सताप, 
बेटा को भरावे बाप, सजब होनहारो है। 
नाथू कहे टूढा आज, भूवा इद्‌ सफल कान, 
होरो होली चिता साज अनि स्नान धारो है। 


रानी होकिकाये 


किरपा राखीजो जई भारीजो सती प्रहलाद ने॥ देर ॥ 
दैत्यवंश को नान्हो दीपक म्हारो सुत प्रह्लाद 
गोद बिठा बिलमाया दे के भिष्ठ उजल परसाद ॥ 
श्राता की भरमाईं सत कीजो कूट करम जल्ला, 
धमे भाटी बुद्धि नाठी थारा घ्राता लीजो भान, 
ठनि नारायण से वैर विधि बर ते अभिमान, 
चिष्णु शक्ति पार भक्त हित कहु धरे लोतार । 
ज्ञान घट तुम धारी जो ॥ बाई ॥ १॥ 


होलिका सतौ से 


भावज भई भोली होणी होली सो होली जहानं भे । 
मारण तारन हाथ विधि के नहीं किती का जोर। 
जाति करम धमं निज रखना मोह भमता को तोड़ । 
हिरण्यकश्यपु घ्रात बालिसम कोई बल्लभ तह भौर ॥ 
कंसे साठी बुद्धि नाढी भाभी पिव की बताय। 
नारी पतिव्रता फे तो पति ही प्रमु कहाय। 
तु क्या जाने गति राव हरि से क्यों रता दूमवि । 
बोल मतं अटपट बोली ॥ भावज भई ॥ २ ॥ 


रानी होकिकासे 


अटपट बोलो आत धात लख सुत की लागे तीर । 
कसी सती पतिव्रता होवे छड जाय सब धीर। 
तुमहो अभी कवारी बाला, क्या जानो पर पोर । 
बडे भाई की सिखाई आयी धुरा धार। 
कंसी भूमा हो भतीजो लख रही नार। 
एक धर डाकिन टले, बड़ेरी बाड ही सेत ङखाले । 
ल्यु ही कुल रखव्राली ज्यो ।! किरपाराखीकीज्यो ॥ ३ ॥ 


होलिका रानीसे 


रखवाली भाई को भयां बहु भावज भतीजा होय 1 
बतरूल थोरादि तरूवर के बाड़ करे नहीं कोय। 


७३ 


७४ 


बिन सोच्यां बद्‌ कांटा विखरे जाल्या सुख भर सोय । 
थारे चार पुत्र आन्ञा कारी बलवान । 


कंसे कुल द्रोही शिशु प्यारो हो जान। 
मत कत वंष्नवी साड तेरे को करवा देलो रांड। 


अकल गई है डोली ॥ भावज भई भोली ॥ ४॥ 


रानी होलिका ते 


, डोली अकल जबही भै डरती थे करो ज्ञान विचारे । 


वदूल थोरादिं रते सयानि बाड बने रखवार । 
कटक मूल गलाब शूल प्रहलाद है खुशबुदार । 
सांड गऊ भक्त ने पाल्यां राजी रहै गोपाल । 
इनको ख्यार्‌यां से होबे जंग दृष्काल । 
पुवं पुन्य हो नष्ट दृष्टताई से राज हो ्रष्ट। 
पाप से डरता रीज्यो॥ किरपा राीजो॥५॥ 


होक्िका रानीसे 


पाप कर्म से डरना सबको यह वेदों मे गाई 1 


"होनहार बस होय जीव सब सुध बुध रहे बिसराई । 


मै तो जाग स्नाने करू गी याही भाग्य लिखाई । 
प्यारी कोन कम राजी विधि जानी नहीं जाय । 
मान॒ दखो सुखी पापौ दर्शाय। 
भे मेरो कतं व्य आज कर पूरा हो चाह कान अकाज । 
करे मत व्यथं ठठोली ॥ भावज भई भोली ॥ ६ ॥ 
क ह ध भे मोद अपार । 
कु विगड जल होसी धार । 
गजल होसी छार ध्रात फो कान सरभो । 
मब तक बचतो रयो अव बेमौत मरंगो । 
अगि ज्वाल पर जा चढ़ी, लोला करी करतार । 
दहन भई चट होलिका लीन्हो भक्त ऊबार । 


हिरण्यकषयपु 
जली होलका देख के काल उटठी मन माय , 


अग्निसे तो बच गयो अव वचने का नांय॥ 
अब वचने का नांय मारणे ताय खड्ग मै धारी । 


या कृपाण बलवान इनदर का भान भदे वारी । 
इसी चोट की ओट रखण कुण सोट लगोट संवार । 
जट रखनियां ही लोट पोट होय एक चोट के ह्वारी ॥ 
कड-अग्नि सवं भक्षी माता, जाले कर्यो नहीं बन घाता । 
करिया लोह का खम्भ ताता, लगा इनके निज गाता । 
देगा कंसे करे रक्षा तेरा बली विधाता ॥ १॥ 


प्रह्नाद हिरण्यकश्यपु से 


चौबोला--बली विधाता है सदा, सहायक दीनदयाल । 
शो गरीब जन पालते कहलाये गोपाल । 
कहलाये गोपाल काल दिपालं हूक्म सवं पलि । 

उस विष्णु के हुक्म बिना नहीं पात वृक्ष का हाले । 

यदि स्वार्थो बेह अभिमानी धाव दुबल के घाले। 

बुरी दीन की हाय खाल भन लोह भस्म कर डले । 
भड-न्याय यमपुर थम्भ ताते, चोर जारो को चिपाते । 
हमे खम्म ये न जल्नाते, चालते चीटे दिखाति। 

भरी खम्भ के बाथ नाथ प्रताप चन्दन दशति | २॥ 


। हिरण्यकश्यपु 


पुनि पुति रिपु प्रताप तु मुपे रया बलान । 
एसा प्रतापी देव तो छपर करे क्यों त्राण॥ 


चौबोला-छिप २ करे क्यो त्राण आन सन्मुख क्यो नही रणसाजे । 
शादूल मे गरन्‌ भूषर बो नभ धन ज्य गाजे॥ 

बरस ओला ज्यू दरस देवे तो समर इ दुभौ बाजे । 

शुरा शस्त्र चला सहन करे कायर धोड़ रण भाने । 
भड~-सिन्धु तोय शरत आया, कु जर स्यु तुरम बचाया । 
आत्मा बोध बताया, वचन सुने दरसी न कया। 

वरीर हो तो क्यों डरे मेरे से, दरसे कयो न जग राया ॥ ३॥ 


परह्नाद क्रा भजन त्रिताला 


बापु आपा बितर गया मै बड़ मे । 
काम क्रोध मद लोभ मोहादि ठग डरे अधे खड में॥ १॥ 
विष्णु एको लखे वैरी ममता करी चाम हड मे॥२॥ 


सोचे तो चिरी से विधि तक विष्णु ही एक समाधिगद्‌ में 11३1 
खण्ड पचकोस नेह दग सुधकर देखा उसे किल्ले चट में । ४ ॥ 
दर्जी नायूराम पियारे श्रुति सार तत्‌ लिया पढ़ में॥५॥ 


हिरणकश्यप प्रहलाद से 


क्या दियो दिखाते मूढ़ सुरज को ! 

जन्म दिया जिनका गुरं बनता धारे नहीं कु कल लज को । 
जो त्र कहता विष्णु विश्व है क्यों नाना बनाना पड़े अज को॥ २ ॥ 
जो तु कहे हरि अलख न दरसे कर बेर देखा गरड शको । 
श्याम रूप रहे जल में अकेला आयो खुद दौड़ तारण गज को | ४॥ 
दर्जा नाथ्‌ कहे हिरणाकुश सुर शिर धरे मेरी पदरज को ॥ ५॥ 


वचन प्रह्लाद का 


जग राया उरता नहीं करता है इन्साफ। 
जब तक पुरब पुन्य है तब तक अघ की माफ॥ 
तब तक अघ की माफ साफ ये लिखी पुराणां माही । 
इसलिये करते देर सेर अंधेर उसी धर नाही ॥ 
अन्तं में हो अवतार भक्त या स्मृति धमं के ताही। 
दे दृष्टो को सनजा कजा को करे हरिजन पर दछांही ॥ 
भड-यदि प्रभु निराकार है सकल जग का आधार है। 
नीति प्रीति विचार है इसलिये ही साकार है। 
अदभुत रूप धर करई भक्त हित आते बारम्बार है ॥ ४ ॥ 


हिरण्यकश्यपु 


बारम्बार जन कारणे निराकार नहीं आय। 
आय जाय सो सगुण हैः एकदेशी कहलाय ॥ 
एकदेशो कहलाय राम त्रिगुणातम सुर अधिकारी । 
जिनमे शिव ब्रह्मा देवासुर रहै समदृष्टि निहारी ॥ 
विष्णु देत्यवश का बैरी सुरपति का हितकारी । 
याते हरि तज भन शंकर विधि दुमंति मिटे तिहारी ॥ 
भड-्नीतर भे इस कषान से भारूगा तोहे जाने से। 
, अजं करले भगवान से, लड आ भु बलवान से ॥ 

, आ गया तेरा अंत उतरता क्यो नहीं वो आसमान से ॥५॥ 


अ्ह्लाद 


उतर आय आसमान से सो क्या व्यापक नाय। 

भेदः लखावे भढ को विधि हरिहर के माय॥ 
विधि हरिहर के माय मिलन के ताय प्रेम अति सेरा । 
खण्ड माने पुरण को ये दुर्भाव है तेरा॥ 
भेद बणगटी वस्तु एकं है दरसे मिटे अन्धेरा। 
विश्वासी को सब जग दरसे विष्णु एक बडेरा ॥ 
भड-तेरे मन भई चुदाई, प्रभु ॑से चाये लड़ाई। 
तेरी ये साहूंलाई उसे चले न राई॥ 
तो. मेँ मों मेँ खङ्धखम्भ में प्रगद्या लख भय खाई ॥६॥ 


हिरण्यकश्यपु 


भय खाऊ अरि से नाही सन्पूख करस्य जंग । 
चाह आवो बण नर रिपु या पक्षी पशु सिह। 

या पक्षी पशु सिह वराह हयग्रीव कच्छ मच्छ कोई । 
करू टकर सग्राम द्ध से अभय दिया विधि सोई ॥ 

क्या अदभुत छदि धर आ सकता ढा डरावे भोहि । 

" "छम ते जड म्भे में सालगराम सुभता तोहि ॥ 
सड -पत्यर को पोप पुजावे अन्धी भद्धा कहलावे । 
ढोग यहां चलने न पवे, स्तम्भ में विष्णु बतवि। 

लो में मार मुष्टि खम्भ में क्यों नही परगट आवे ॥७॥ 


्रह्वाद 


मष्ट लगत ही खम्भ मे शब्द भयो घनघोर । 
ङ्प नरहरि धर हरिः प्रणटे छम्भा फोर॥ 
प्रगे खम्भा फोर भोर के भानु तोर भगवाना। 
दिखाजोर कमठोर समर मे अजमा ले वरदान ॥ 
नहीं नर पशु पक्षी नटवर अदभूत धारे बाना । 
सधिक महीना भये पुरुषोत्तम लख ये काल निशाना ॥ 


ड 
[जके दृढ सक्ति रांची, ठे वस्तु भई सांचौ। 


सत्य पर सत्य बुधनाचो, हो जावं वे सत्यवाची । 
भिड़ हरि से बन शुर दूर क्यों भगो लाय भन काची ॥ ८ ॥ 
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हिरण्यकश्यपु 


काची भन जायी नहीं साची सूरता जान । 
देव रहा हं वार मै पड बदल अस्थान । 


चोबोला 


पेड बदल अस्थान तान पान ताक बाऊं गा । 
एक चोट में लोट पोट नरसिंह कर जय पाऊगा ॥ 
इनका शोणित से बंधु का तपण करवाऊगा । 
वार भाग्यवश नांय लगे तो भर सुर पुर नाऊगा। 


रखण विधि के वरदना, सजा रिपुं अदभूत बाना। 
खाय कल्पित तने खाना, आत्मा अमर बखाना। 
ये ही ठान दृढ भिडा हरि से जसे भल्ल बलवाना ॥ 


प्रट्लाद 


भिड़े मल्ल ज्यु पकड़ हरि ज्यु मृग को मृगराज । 
अधर जंघो पर धर विभु कयि कोप अति भाज॥ 
किये कोप अतिगाज भाग गये आन असुर समुदाई । 
तललण्डे बिच सध्या अमय विधि वचन सत्य अखराई ॥ 
नख से चीर शरीर बिरोली आंत करी चतुराई) 
दर्जी नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यपु समर वीर गति पाई ॥ 


फ़ड 


पुष्प सुरगण बरसाया, शान्त हरिजन अपनाया । 
भक्त को तख्त॒बिठाया, कयाधू सत बरताया॥ 
उगणीसौ सत्तर डीडवाने, ख्याल प्रहलाद का गाया ॥ १० ॥ 


वचन प्रह्लाद का 


मारती नूसिह भगवान की 
जोऽम्‌ जय नूसिह॒ भूरा 
अद्भूत शप बलये समरथ सिद्ध ॒पुरा॥ टेर॥ 
निराकार जगे ज्योति लजे कोटि शूरा। 
सिद्धि पे सगुण स्वयम्‌ भाया सग ज्रा॥१॥ 
काच प्रकृति माही ब्रह्य प्रतिविम्बे दरा। 
ईश जीव वीज्ातम, भये जग अकूरा॥२॥ 
मूल विराट शल दिक्पति तरं घाती चतुरा। 
फल ओतार कहावेः काटन कमं कूरा॥३॥ 
इध, भक्डन, तेल, तैला, साठ्न रस बृरा। 
ज्यु सवं व्यापक दशन, जड खम्भा एूरा॥४॥ 
आधा अंग धरे नर का, आधा तिय शुरा। 
विधि वचन पालन को नरहरि वपु - कछुरा॥५॥ 
प्रातं रवि ज्यु प्रगठे दवल दंभ वमचूरा। 
हिरण्यकश्यप तन फारन, कीना नख द्धुरा॥६॥ 
आरती दीप धृपादि केशर कपुरा। 
पेडा भोग लागे कलर भोपत रण तुरा॥ ७॥ 
नाम देव कुल नाथु गा गुण, होवे दुःख दुरा। 
देव॒ पुष्प बरसावे, मन वांछित परा॥४॥ 


। इति ख्याल भक्त प्रहलाद का । 


७९ 


विभिन्न सम्बाद, स्तुति 
एव 
लालित लीला-कान्य 
( समीक्षा ) 


कवि जन्मता है, बनाया नही जाता है । कविवर नाथूरमि जी का कन्य चिन्तन 
रात दिन चलता रहता था । जन्म से कवि होने के कारण व खाते-पीते, सोने-जागते 
गौर चलते फिरते शब्दो की जोड तोड़ करते ही रहते थे । यदि कोई लेखक मिल गया तो 
उससे लिखा लिया, अन्यथा वहे सारी दिमागी कसरत अतपंट पर अंकित हो जाती थी । 
कविवर की साहित्यिक प्रतिभा का नवनीत इन्ही फुटकर रचनाभो मे मिलता है : मानसिक 
परिपक्वता की स्थिति में रचित ये सम्बाद साहित्य मे बेजोड हं। उनकी एक रचना 
"राम बाकी सम्वाद' हरि यश गीतमाला माग २' मे प्रकाशित हो चुका है, परन्तु निम्न- 
लिखित रचनाएं अर्थाभाव से प्रकाशित न हो सकी ~ 


१) अगद रावण सवाद 
र) हिरण्यकश्यप प्रह्वाद सम्बाद 
३) रम्भा शुकं सभ्वाद 
४) शिद्ुपाल देवर भाभी सम्वाद 
४५) शिदुपाल पाण्डव सम्बाद 
द) गीता ज्ञान बत्तीसी 
७) देवी गीता अटकी 
८) नृर्सिह वीरभद्र सम्वाद 
९) हरिहर एकता पच्चीसी 
१०) श्री राम कम्बूक सवाद 
११) क्ञवरी शिव लीला 
१२) अवतारो की लावणी 
ये रचनाण कविवर के जीवन द्ंन का निचोड है। कईं पुराणो, उपनिषदो 
आदि आं म्रन्थो के श्रवण-मनन से केविवर ने कथानकं को हदयगम कर 
उभे अपनी साहित्यिक प्रतिमासूपी पासससे सोना बनादियाथा। कविने "राम बाली 
सवाद" तो करई सभाभो मे स्वय माकर भी सुनाया था। छपा हुमा होने कै कारण बहुत 
से व्यक्तियो को वह सवाद याद भी था, इसलिये रसज्ञ जन कवि द्वारा किए गए उस 
कविता पाठं का आनन्द रेते थे। उनको इतनी आख्याधिकाए, अन्तकथाएं तथा 


पौराणिक प्रसद्ध याद ये कि उनकी रनाय मे इतकी भरमार रहती थी । विद्रान 
लोग ही उन अन्तकंयामो के जानकार होने से सम्बादो का पूरा आनन्द ेते थे 1 

रामचरित मानस मे राम-बाली सम्वाद, अद्खद रावण सम्वाद, रावण हनुमान 
सम्बाद, लक्ष्मण परलुराम सम्बाद मादि सफलतापूर्वक वणित ह . परन्तु मारवाड़ी भाषा 
मे भाम जनता में तर्को से युक्त सम्वादो का अभाव था, जिसकी पूर्ति कविवर ने अपनी 
प्रतिभा से की है। उन्होने कवित्त भौर छप्पय छन्दो मे ही विषय वस्तु का पूणं निर्वाह 
क्रिया है । कही भी त्रिमता नही जा पाई है, क्योकि कविवर का स्वय का जीवन, खान- 
पान, वोक-चाल; रहन-सहन छत्रिमता से विहीन था । इसीलिये कविवर की शली इतनी 
्ाडम्बरहीन विकसित हो सकी थी । 


अंगद रवण सम्बदि 


यह्‌ ४४कवित्त का सम्वाद है । श्रौ राम के दूत बनकर भद्द रावण कै दरबार 
मे गए है वहाँ उन्होने रावण को करई प्रकार से समफाया है किं सीताजी को लौटा दे। 
रावण द्वारां जिद्‌ करने प्र उन्होने शपना पराक्रम पैर रोप कर प्रदशित किया है । रावण 
भौर अङ्खद के प्ररनोत्तर इस भाति हे :- 


अंगद का प्रश्न 


फणोनद्र क्या भुनेग सो, क्या एेरावत मतग सो, ष्या नदी जल गंग सो, क्या खग खगराई है । 
कामधेनु गठ समान, क्या पारस है पाषाण, क्या कल्य वृक्ष आन, वृक्ष की नाई है॥ 
एसे राम नाहि नर, फाल तेरा जाण खर, बानीगर काटे सर, होत क्या बड़ाई ह । 
नाय कहे अंगद कोस, हे रावण छोड़ रीस, सिया दे नवाय सीस, अभी तो भलाई है॥ 


रावण का उत्तर 


बके भत बता दे बात, किसी को मेरे साथ, नार-शोकी तेरो नाथ, तेहि # भारदह । 
हु सुग्रीव नदी कूल, कटणा ज्यो वृक्षमूल, विभोषण के लग्यो शुल, पीत इ ६, 
जाम्बवान बरुढो जट, नलनौल शिलावट, थां मे एक निश्चय भट, लंका निन जलाई है । 
नाय कहं लकाधीश, युद्ध करू धार रप्र, सिया द न जीतो कोश, करे ण बुराई है ॥ 

दस प्रकार एक दुपरे के ् को अपने पने व्यग्य बाणो से काटते हुए रावण 
ओर अगद का मारवाड़ी भाषा में यह सम्वाद है । यह सम्बाद पढने से इतना आनन्द नही 
भता जितना सुनने से माता है । 


भरे 


हिरष्यकश्यप प्रह्वाद सम्बाद 


१५८ छष्पय छन्दो मे रचित यह्‌ सम्वाद कविवर कै श्रेष्ठ सम्वादो मे से एक है । 
इसका कथानक सुविख्यात् है - हिरण्यकदयप द्वारा अपने विष्णुभन्त पूत्र प्रह्लाद को कष्ट 
दिया जाना, उसे विभिन्न उपायों से मारने कौ चेष्टा करना, होलिका दहन, नृसिह्‌ भगवान 
का अवतार, हिरण्यकश्यप का बध । प्रारम्भ मे कविवर सम्बाद की सफलता हेतु एक 
दोहा मगलाचरण हतु देते ह :- 

सिद्धि-सदन, करि-वर-वदन, एक-रदन, गणराज । 
रगण सगण गण टाल के, दीजे बुद्धि शुभ काज ॥ 

कविता मे अवाछित गण न आने पावे, इसके लिये कविवर गणेशजी की वन्दना 
करते है । मर्यादा में बन्धे हृए एक रस सिद्ध कवि का यह्‌ कदम सदंथा उचित है । आज- 
कल की उच्छ खर काव्य रचना केमु ह्‌ पर यह एक करारा तमाचा भी है । बिना गण 
भिलाए, बेसिपेर की रचनाये लिखने वाके आजकल के तथाकथित कवि बड़ी हास्यास्परद 
तुकबन्दी करते है, जिते वे कवित्ता का नाम देते है । 

एेसी तुकबन्दी जीवन के किन श्चाश्वत मूल्यो की प्रेरणा देती है, भगवान ही जाने। 
कविवर ने कथावस्तु, शब्द, छन्द आदि मे कोई स्वच्छन्दता नही बरती ओर सत्साहित्य ही 
रचा, तभी उनका साहित्य अजर अमर है । 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वराः। 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
सम्बाद कौ बानगी देखिये- 


हिरण्यकश्यप का प्ररत 


इधर आव प्रहलाद आज सन्मुख हमारे । 
म पुचतह तोय ध्यान क्या जंचा तुम्हारे ॥ 
पठने को चटशाल लाल भेजा था तुमको । 
सोक्यां विद्या पी भेद बतला दे हमको ॥ 
चार वेद षट्‌ शास्त्र विद्या पढ़ हो शास्त्री । 
नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यो भजता हरि ॥ 


प्रहलाद का उत्तर 
चार वेद षटशास्त्र सम्मति भादि पुराणा। 
सभीहीका सारांश अधं श्लोक में आना॥ 


शरह्य सत्य जग मिथ्या जान मन धारण कीन्हा । 
यह्‌ म विद्या पढ़ी सफल होवेगा जीना॥ 
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मौर विद्या सव अविद्या, हरि भक्ति विद्या खरी ॥ 
नाय कहे प्रह्लाद श्नानी पिता यों भजता हरि ॥ 
इस प्रकार भावी से भरा हृभा गौर सरसता से सना हुमा सम्वाद साहित्य 
प्रमियो के लिय रसास्वादन की वस्तु है । 


समुर घवाद (षोडसी) 


१६ छप्यय छन्दो का यह्‌ छोटा सा सम्वाद योग वल की महत्ता बताता है । 
श्री शुकदेव मुनि के तपोवल से जव इनदरासन डोल उठा तो देवराज इन्द्र ने अपनी शिरोमणि 
मप्सरा रम्भा को मूनीग्बर का तप भंग करने हेतु भेजा । रम्भाने शुक मुनि को कर 
सरसन्ज वाग दिखलाए, परन्तु मुनि के प्रबल ज्ञान भौर वैराग्य के सामने उसकी एक 
ने चली गौर वह्‌ मपने उदेश्य मे अप्रफल होकर, मुंह कौ खाकर लौट गह ! 


रम्भा का वचन 


पलक खोलकर देख लेवो जी घछठवि भूनीश्वर । 
महायुखों को खान खड़ी मे परी मनोहर ॥ 
काम केति हित लू वर्षा ऋतु मघवा कौन्हीं । 
फले घुशबुदार सघन बन ॒संमय नवीनी ॥ 
इसी वक्त नव यौवन नर नाही भोगो तिया ॥ 
नाथ कहे रम्भा परो हे मुनि निनका धृक्‌ निया ॥ 


शुक का उत्तर 


देखण लायक खूप एक विष्णु नारायण । 
छवि सागर भगवान ललित अंग परम परायण ॥ 
जिनके दशन हेत कई सुरनर मनि ज्ञानो । 
नारो निन्दनीय लखतन भए वनवासी ध्यानी 
जतन कर उस प्रभु का मनृष्य सुमिरन ना किया ॥ 
नाय कहे यों शुक सुनि हे परी, जिनका धृक्‌ जिया । 
इन्ही मावो को लिये हृए यह सम्बाद पोडसी माद्योपान्त दिक्षाप्रद है ओर पनः 
पून. पठनीय है । 


शिशुपाल.देवर भाभी सम्वाद 


वत्तीस कवित्त छन्दो मे रचित यह्‌ सम्बाद करीव ४० वर्षं पहले कविवर ने दो 
पातरौ के मख से गवाया था। लालवाग नामक स्थान पर सध्या समय करई नागरिक 
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भ्रमणाथं एकत्रित होते थे शौर वह के बाा पूरनदासजी अच्छे सगीतज्ञ ये! उस स्थान 
पर कविवर ते यह सम्वाद बुलवाया था भौर जहाँ मात्रा भग होता था, वहाँ हाथोहाथ 
ठीकेभीकरदियाथा। 

इसका कथानके श्रीमद्भागवत से लिया हमा है । कुनणपुर राजा की कन्या 
रकिमणी का स्वयम्बर होने वाला था । भगवान कृष्ण उस स्वयम्बर मे जाकर सविमणी 
का वरण करना चादृते थे । इधर कृष्ण का प्रतिदन्द्री शिशुपाल भी रकरिमिणी को व्याहना 
चाहता था । शिशुपाल की भाभी बद्ी चतुर थी । उसने रग ठग देखकर निष्कषं निकाल 
लियाथाकि रमणी किसी हालत मे शिचुपाल को वरण नही कर सकती । अतः उसने 
शिशुपाल को सलाह दी कि रकिमिणी की आशा छोड दो । उन्ही दोनो का यह्‌ सम्वाद 
है । अन्तमे वही हुभा कि शिदुपाल को मुहं की खानी पडी । 

सम्वाद बोली का उक्कृष्ट नमूना देखिए - 


शिशुपाल का वचन 


कुनणपुर भौव हार, दुलवी है उभ्मेदवार, रूप गुण अपार देख, भाभो भन लुभावेगो । 
जोय के ठिकाणो नीको, पठायो है कु वर टीको, मगलाचार की तीको, आनन्द धणो आवेगो । 
सुनी एक बात ओर, सुन्दर हित बध मौर, भवेगो माखन चोर, महिमा क्या पविगो । 
नाथ्‌ कवि कहे जोड शिशुपाल कर मरोड़, मांग द नहीं छोड कंसे रणघोड ब्यावेगो ॥ 


भाभी का उत्तर 


कुनणपुर भव द्वार, लला हरि उम्मेदवार, कमलवतार वाको जस जग मे छावेगो । 
वो तो है जनादि कत, वोहि सवं शक्तिमन्त, महिमा है अनन्त जाको पार कौन पावेगो ॥ 
मेरे से छोटी बहन, वरो रूप भरी मैन, टीको पा फेर चेन, जर्बाहिं तोय आवेगो । 
नाथ्‌ कवि कहे जोड भाभौ बावे टेक छोड, रक्मण पं न बोध मोड, रणदोड व्यावेगो ॥ 
इस प्रकार अनोखी कल्पना शक्ति की उडान भरते हृए, अपने अपने तर्को को 
पष्ट करते हुए शिदुपाल ओर उसको भाभी का सम्बाद ३२ कवित्त छन्दो मे चलता है! 
नीति रस मे सराबोर कछ पक्तिया वास्तव मे सभी के लिये माननीय है - 
कूप मे पसारे पाय, अग्नि मे कर चलाय, 
अम्बर मे पत्थर बाय, सो तो दख पावेगो | 
जाणकर जहर खाय, चालणी मे दध दृहाय, 
करमां ने दोष लाय, मूखं सो कहावेगो ॥ 


शिशुपाल पाण्डव सम्बाद 


३२ कवित्त छन्दो मे रचित यह सम्बाद कल्पना की ऊंची उड़ान, तर्को की 
अकाट्यता, पौराणिक उपाख्यानो का प्रसकानुकृल समानेदा एव शब्द चयन को सार्थकता 
के कारण बहुत अच्छा बन पडा है । युविष्ठिर के राजसुय यज मे सवं सम्मति से कृष्ण को 
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हो प्रधान पूज्य महापुरुप के खूप मे मान्यता दी गई तो चन्देरी नरेश बौखलाया । कष्ण 
ते उनका वैमनस्य था ही, मतः वह्‌ कृष्ण के इस सम्मानं को सहन नही कर सका भौर 
गालिया वकने लमा । श्रीकृष्ण उन गालियो की गिनती करमे लगे, क्योकि उन्होने उसकी 
माता को पृहूते वरदान दिया था कि दिशुपाल के सौ अपराधो को वे क्षमा कर देगे। 
जव शिगुपाक ने सौ गालिया वक दी मौर युधिष्ठिर के मना करने पर भी नही माना 
तो श्रीकृप्ण ने अपने सुदर्मन चक्र से शिद्युपाल का सिर धड से अलग कर दिया। यही 
्रसद्ध कविवर ने गपनी मनोग्राही शैली मे रिदयुपाल भौर युधिष्ठिर के सम्बादके रूप मेँ 
निम्न प्रारम्भिकं कवित्तो द्वारा दिया है - 


धिशुपाल का वचन 


राजन्‌ धर्मावतार, भजु न भीम नजोधार, नाणे माद्रीकुमार, शास्त्र के सार ने। 
पसे ज्ञानौ होय सेर, यज्ञ फो होती वेर, मान लियो बड़ो गेर गुजर इस गेवार ने ॥ - 
षया फुसगत फा असर, या भए बुद्धि विसर, कीन्हीं या घसर पसर धमं को विगारने । 
नाय्‌ कटे शिशुपाल है पण्डवं महिपाल, नन्दलाल पशुपाल पूजे केहि कारमे। 


युधिष्ठिर का उत्तर 


हे चन्देरो धरापति, ना मयोग्य बात रत्ती, कुनबान बोलमती, एते सरदार ने। 
वसुदेव फो फरजन्द, जदुकुल बीच चन्द, सन्तन के सुखकन्द, प्रिय संसार ने ॥ 
हन सिवा पुना जोग, वता भौर कौन लोग, देने सुरानन्द भोग, भजन भव विकार ने । 
नापू फहे फुन्तोलाल, चुप रह शिशुपाल, नन्दलाल विश्वपाल पूजे एहि कारने ॥ 
एक मुनिषचित कथानक की सीमा मे रह कर छन्द कै नियमो मे आबद्ध होकर 
पण्डन-मण्टन विवि से सम्बाद लिखना कितना कठिन कायं है, इसको जज के तथाकथित 
फविगण नही अनुभव कर मकते, क्योकि आजकल एसा कोई बन्धन नही है। कविता 
(तथा प्रत्येक ) क्षेत्र मे स्वच्छन्दता का वातावरण है । परन्तु कविवर के युग मे स्वच्छ- 
न्दतानही थौ । इसीलिए प्रतिमावान जन्मजात कवि हुए विना सम्वाद दौली अपनाना 
वाम्तवमे कठिन कायं था। कविवर ने सफलताधूवंक इस विधि को अपनाया, यह्‌ 
प्रदामनीय कायथा। मम्वाद का उपसहार कितना प्रमावोत्पादकं वनं पडा है - 
प्रा गुनाह भया पल, पुरा ले निन्दा-फल, आता है चक्र चल, तेरा सिर उतारने । 
कं तो शमशचेर फर, डटे नाय चक्र सेर, खूव पाल्यो भाव वैर, मुनि शाप धारने ॥ 
भयो दृष्ट फो विनाश्च, ज्योति जोव उडी आकाश, कियो कृष्ण सुख वास, 
जन्म को सुधारने 1 
नाय कहे कुन्तोलाल, चुप रह शिशुपाल, नन्दलाल विश्वपाल, पूजे एहि कारम ॥ ` 
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गीता-ङान-बत्तीसी 


'“समता, त्याग सिलावनि, हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनि, 
श्रुतियो की रानी” गीता की व्याख्या सन्तो, आचार्यो, गौर विद्वान ने अपने अपने 
सिद्धान्तानुसार कौ ६ै। रामानुज भाष्य, शकर माष्य, विनोवा का गीता प्रवचन, 
लोक्रमान्य तिलक का कमयोग-शास्त्र आदि संकडो ग्रन्थो मे गीता -ज्ञान-नवनीत हमारे 
लिए उपत्तश्च है । कविवर नाथूराम जी ने भी अपनी भावना एव सिद्धन्तानुसार गीता 
के महान ज्ञान को ३२ हरिगीतिका छन्दो मे निचोड दिया है। कविवर ने गीता के 
अध्याय ३ (कमयोग), मध्याय ४ (ज्ञान कमं सन्यास योग) तथा अध्याय ४ (कमं सन्यास 
योग) मे प्रतिपादित दशान को महत्वपूर्णं माना है भौर इन्ही को आधार मान कर अपनी 
साकार उपासना पद्धति की उपददेयता बत॑लाई है । दशन शास्त्र उन व्यक्तियो के लिए 
शुष्के विषय है जो शस्त्रो की गहरार्ईमे नही पठे है! कविवर ने इसको अपने ढग 
से सरक करके समाया है :- 

बन्दौं गुर नन्दलाल उर दिए ज्ञान जो करं सम हरन । 
जग भूप दरसे अनूप अनाम दिव्य गुण अप्परन ॥ 
गुण प्रभाव बहु राव रकादि स्वभाव चराचरन । 
स्वप्नवत्‌ भासे भसत्‌ सत्‌ सत्य भाव भमतान्तरन ॥ 

जिस प्रकार भगवान ने अपना विराट स्परूप जुन को दिखाने के किए उसको 
दिव्य चक्षु दिए "- 

न तु मा शक्यसे दष्टूमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ 

उसी भाति केविवर नाथूराम जी ने अपने "गीता ज्ञान बत्तीसी” श्यी नेत्रो 
द्वारा समाज को गीता का गहन तत्व समाने का प्रयत्न किया है । 


देवी गीता अष्टकी 


डीडवाना का पाढा माता मन्दिर देवोके सिद्ध पीठोमे से एकं है। इसका 
उल्लेख कविवर ने अपनी एक प्रकाशित लावणी मेँ मी किया है। आठ कवित्त छन्दो मं 
कविवरने देवी गीताकाज्ञान सरल माषा मे जन साधारणको दिया है। उन्होने देवी 
के महामाया स्वरूप का मनन क्रिया है - 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवौ भगवती हिसा । 
बलादाकाष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 


प्रयम कवित्त देबिए - 


सच्चिदानन्द सोह्‌ ॐ ए ही क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा सिद्ध भन्त्रमणि दियम्बा है! 
जप तप बल भर प्रभूता षद्‌ सिद्धि अठ, चित्र काव्य कला नट, प्रकृति आलम्बा है ॥ 
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विराद्‌ हिरण्यगभं पुरुष, स्वामी मानादि सर्वस, होय दृष्टा दृष्टौ दरस, मिते ज्यो लोचुम्बा है । 
"नाय^नामदेववं शी, तिहारे ही अंशा अंशी, षयो रुलाय करा हेसी. तेरा हाय जम्बा है ॥ 
ˆ दमी प्रकार भन्य सारे कवित्त देवी की स्तुति से भरे पड़ है ओर ज्ञान के अजन्त 
सोत दह। कविवरने फलश्रूति भी लिली है - 
दैवी गीता अष्टकी, पठ्‌ सुण कंरज्यो विचार । 
भाय शुद्ध मति घट लखे, भगवती का दीदार ॥ 


नृसिह-वरमद्र सवाद 


२० कवित्त छन्दो मे रचित यह ॒सम्वाद नृसिहावतार के समय काहै। जब 
भगवान ने निह ङ्प धर कर भत्याचारी हिरण्यकदयप को मार कर भक्त प्रह्लाद की रक्षा 
की, उसके वहत देर वाद तक भगवान का कोप श्ञन्त नही हुमा था । वे बार बार सिह 
गर्जना कर रहे थे भौर विलम्ब से आने के कारण भक्त से क्षमा याचना सी कर रहै थे। 
धिवजी मे भगवान का वह्‌ संहारी रूप देखकर विचार किया किं भगवान स्वय ही सारा 
सहारकरदेगेतो मेरे पासकरने को क्या वच रहेगा । अतः उन्होने अपने विदवासी 
दूत (गण) वीरभद्र को नृसिह के पास क्रोध शान्त करने हेतु भेजा । यह वही वीरमद्र था 
जिसे शिवजी ने दक्ष यज्ञ मे सती के जल जाने के बाद यज्ञ-विध्वंस हेतु भेजा था । 

समाचार जवे शंकर पाए । 
वीरभद्र करि कोप पठाए ॥ 

वीरभद्र ने नृसिह भगवान के पास जाकर उनसे शन्त होने की प्राथना षी । 
उम समयका यह्‌ वार्तालापहै। प्रारम्भ केदो पद देखिए .- 


वीरभद्र का प्रश्न 


बन्दा पद नारायण, शान्त पुण्डरोक नयन, पराए ओगण सहन, शक्ति तव अपारी है । 
गौ गरोव जलम घोर, करते डाकू चोर, आय नृप खुफिया तौर करते खल श्वारी है ॥ 
ज्यो हौ धमं भक्त हैत, अन्त मे अवतार तेत, दष्टो को दण्ड- देत, नीति अनुसारी है । 
नाय कहे वोरभद्र, है हरि शत समुद्र, हते फार देत उदर, अब क्यो रीस धारी है ॥ 


नृसिह्‌ भगवान का उत्तर 


सृष्टि रचे विधि वाल, पहते स्वप्न सचा ढाल, पौ काम काला घाल, विवाहे नरनारी है । 
मे धन हो करू पाल, चातक मुख ब्ुद डाल, पुनि दध कूच विशाल, करे मोह महतारी है ॥ 
नाती काल करे चट, ज्यो विदारे जीर्णं पट, देका मेरा भेष नट, भूरख दे विसारो है । 
नापू कटं नरहरि, धमं भक्त जीव रौ, ताकी वीर होय अरि, यु अव रीस धारी है॥ 


हुररि-हर-एकता-पन्नस 


कविवर दवारा रचित इस सवाद-श्ु खला की सर्वाधिक महत्वपुणं कड़ी यह्‌ पएत्रीसी 
है जो भाव पक्ष तथा कलापश्च दोनों दृष्टयो से सर्वेशरे्ठ है जब कविवर अपने स्वजातीय 
सन्त “भक्तं नामदेव (मक्तमाल) ग्रन्थ की रचना कर रहे थे, उस समय हरिहर एकता 
का प्रसग आया हुमा था । सक्त नामदेव सात वषंके थे तभी वे भगवान पाड्रग के 
सामने "हरिहर" नाम जपते हए नाचते थे । उनकी उत्कट भक्ति देखकर भगवान भी 
“हूर हर नाम जपते हए उनके साथ नाचने लगे । क्योकि भगवान अपने मूख से अपना 
नाम कंसे ठेते ? भक्त नामदेव ने उनसे “हरि हरि” बोलने को कहा तो भगवान नै 
कहा कि ष्रि हर" एक ही नामके दो रूप है, उनमें किवचित मात्र भी भेद नही है। 


यः केशव सजति निन्दति नीलकण्ठस्‌, 
यो वा शिव भजति निन्दति वासुदेवम्‌ । 
शास्त्रोक्तितस्तु शिवकेशवयोरभेदात्‌, 

स्वामिद्र हाविति न सद्गतिमप्तुयाताम्‌ ॥ 


(जो कोई श्री विष्णु भगवान कौ भक्ति करके श्री महादेव की निन्दा करता है, अथवा 
श्री महादेव की भक्ति करके श्री विष्णु की निन्दा करता है, उन दोनो को प्रम गति प्राप्त 
नही हौ सकती, क्योकि शास्त्रानुसार दोनो मे भेद नही है; केवल उन दोनो के उपासको ने 
भेद मानच्ियाहै।) 

“श्री रामचरित मानस” मे भी भगवान राम के वचन ह - 


शिव द्रोही भम दास कहावे। 
सो नर सपनेहुं सुख नहीं पावे ॥ 


डीडवाना मे वेष्णव सम्प्रदायके दो बडे मत्दिर है जब कि शंव सम्प्रदाय के 
की कौर बडी गरी नही है। अधिकतर श्रीसम्पन्न छोग वैष्णव मत ही मानने वाले है, 
अतः वेष्णवो ओर शेवो मे कोई गलतफहमी न हो, इस दृष्टि से कविवर ने हरिहर एकता 
बढाने के किए ये पच्चीस केवित्त अलगही रच दिएह। ये कवित्त कविवर के जीवन 
की परिपक्व अवस्था मे लिखे गए थे, अत कविवर के समग्र जीवन-दर्नि का निचोड 
इनमे है, यह्‌ निविवाद बाति है । 

कविवर ने “गगं सहिता”, ' श्रीमदभागवत", "हरिवश पुराण", “"शिवयुराण" 
आदिका हवाला देकर यह पञ्जीसी रची है जो साहित्य कौ एक भक्षय निधि है। 
प्रथम कवित्त देखिए 


शंकर कल्याण करन, विष्णु विश्व पोषण भरण, नमो युग चरण, हश भंजन भवं कूप है । 
नगल्नाय, विश्वनाथ, सारंग सर शूल हाथ, गवर श्याम गात साय, श्रौ उमा अनू है ॥ 
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लाश वकुण्ठवासी, गीतादि गुणराशि, भुजग गग सग अंश, दोऊ देव भूप है। 
नाथ्‌ कहे भेद वादी, वृथा करे खण्ड मण्ड, हरि हर तो एक ही अखण्ड ब्रहारूप है ॥ 


भ्रीराम-कम्बरूक सम्बाद्‌ 


१६ छप्पय छन्दो की यह्‌ षोडसी श्रीराम एव सूद्र शम्बूक का वार्तालाप चित्रित 
करती है! रामराज्य मे एक ब्राह्मण का नौजवान पूत्र मर गया । ब्राह्मण उस्‌ लाद को 
तेकर राजदरवार मे आया जौर अजं की कि राम राज्य मे अन्याय बढ जाने से ही पिताकं 
सामने नौजवान पुत्र की मृत्यु हई है । राजा ही काल का कारण होता है । राजा कालस्य 
कारणम्‌! “जारं राज प्रिय प्रजा दुलारी सो नृप अवसि नरक अधिकारो | राजा कं 
पाप का फल प्रजा को भोगनां पडता है। राम ने यह सुनकर पता रगाया कि राज्य भे 
कहाँ अन्याय हो रहा है । अन्त मे जासुसो द्वारा पता लगा कि शम्बूके नामक एक शूद्र 
सदेह्‌ स्वगं जाने के किए वृक्ष से उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है । राम स्वय वहाँ 
गए भौर कषम्वरक से बातचीत की :- 


राम का वचन 


नि्जग बन के बीच बडे दरखत की शाखा। 
चरण बध कर सीस अधो लटकाए राा॥ 
जधा भटा खात कष्ट बहु होता तन में। 
धा प्यासा अड, लगौ क्या आशा मन में॥ 
बता नाम वणं हाल सब, नहीं सिर कट हो दूर ये ॥ 
नाथ्‌ कहे भीराम तपसी, क्यों किए कमं करूर ये ॥ 


शम्बक का वचन 


पुष्प विमान मे बैठ राम चहं दिशि फिर आए । 
षया पूरो निज निज उन्नति हित विश्व उमाए ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश सुरादि सब तप से व्राता। 
देह सहित सुर पुर जाने को अंग तपाता ॥ 
शम्बुक नामी शुद्र हू क्यों कफगी गुण भुर ये ॥ 
नायू फे तपसी रघुवर यो किये कमं करूर ये ॥ 


क्वावरी-दिव लीला 
लघु श्याल 


लोकभरुति के अनुसार एक बार शिवजी कंलाश छोडकर तपस्या हेतु अन्यत्र गए । 
पौ से पावंती एकं भोलनी (सुन्दर स्त्री) कां रूप वनाकर उनको छलने आई 1 उसने 
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शिवजी का तप सण्डित कर दिया गौर शिवजी उससे प्रम की वार्ता करने लगे। शिवजी 
ने उसे कहा कि तुम हमारे साथ कंलाश चलो । वहाँ पावती को मैक भेजकर दोनो साथ 
रहेगे। भीलनी के वेश मे पावत ने कहा कि बेल पर बेठते डर लगता है। शिवजी 
उसको अपने कन्धो पर बेठाकर कराश्च लाए भौर पार्वती को पुकारा कि एक अन्य स्त्री 
तुम्हारी सदेली के रूप मे लाए है। पावती अपनी माया से कुटी मे पहले ही जा चुकी 

थी । उसने आवाज दी कि उस सहेली को के आओ । शिवजी ने कन्धा खाली - पाया । 
तव उनको पता लगा कि वास्तवमे पावंतौहीथी जो भीलनी बनकर उनके प्रेम की 
परीक्षा लेने आई थी । र 

इसी आशय का एकं पद भी कविवर ने "हूरियश्च गोतमाला" भाग १ मे लिखा है 
' हाँ मीलनी बन हिव प्यारी, छल लीना चकर त्रिपुरारी ।"' 

यह लघु स्यार सगीतज्न गलाबचन्द दर्जी की सहायता से राग रागिनियां जमाकर 
कविवर ने रचा है । आरम्भकं कवित्त देखिए - 
शंकर सुत रटे तोय, सुमति वर दीनो मोय, आज काज सिद्ध होय, ये ही वर चाहता हू 1 
शारदा गुण हिये डाल, अवगुण मौर कुमति टाल, बालक लख करो पाल, अष्ट प्रहर ध्याता हं ॥ 
नन्दलाल जञानवान, गुर का मै धरू ध्यान; महफिल दरम्यान आन इलम आजमाता हूं । 
नाथ्‌ कहे शितिमात्‌, भौलनी बनाए जात, छल लीन्हा विश्वनाथ, लीला सो ही गाता हूं ॥ 

१४ पृष्ठो की यह रचना लावणियो मे रची गई है । अन्त मे “जय शिव अविनाली" 
शीषंक से शिवजी की एक आरती दी गई है। 


अवतारो की लावणी 


भारतवषं की रलगर्भा वसुन्धरा कभी भी नर्‌ रलोसे वाली मही रही टै। दैवता 
भी यहाँ जन्म केने को तरसते हं । 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि, 
धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापदग!स्द हेतु भूते 
भवन्ति भुयः पुरूषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
भगवान स्वय "धमंसस्थापनार्थाय भावर्यकतानुसार यहाँ अवतार छेते है भौर 
कई आदर्शा एव मर्यादाएं कायम करके महाप्रयाण करते है । इसीलिए कविवर लिखते है- 
दरशे अनेक बणगटी भेष भर नारी, 
नटवर नाटक मे पाठं सजे विलदारी ॥ 
महाराज विश्व अद्भूत रचधारी जी । 
परभु आपहि कमं बताय देन फल हो अवतारी जी ॥ 
प्रस्तुत लावणी रचने के लिए कवि ने धमं शास्त्रो का गहन अध्ययन, श्रवण, मनन 
किया है। महाभारत, भागवत्‌, वेदान्त एव पुराणो की गह्राइयो मे जाकर उन्होने 
युगयुग में होने वक्ते भगवान्‌ के अवतारो का प्ाधिकार वणंन किया है। स्वायम्भू, 
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स्वरोचिस, तामस, रवत, चाक्ुस, एव वंवस्वत मनवन्तरो मे होने वारे अवतारो का सुन्दर 
चित्रण किया गया है । भविष्यत्‌ भठवे सावर्णीं मनवन्तर की तो इतनी विशद व्याख्या 
को गई है कि इसके दक्ष सावर्णी, ब्रह्य सावर्णी, घमं सावर्ण, रूर सावर्णी, इन्द्र सावर्णी 
आदि भे घटित होने वाली घटनाओं को पठकर कवि की प्रतिभा निखर कर हमारे सामने 
नाती है भर हमे इसके क्लिए दातो तले उंगखी दबानी पड़ती है । कविवर ने “पुरुष सूक्त 
के "ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीत्‌" मन्व का भावानुवाद निम्नलिखित भांति किया ह - 
विराट के मुख ज्ञान दिव्य तन ब्राह्मण षट्कर्म बने । 
भुज रजोगुण रक्त वपु रजपूत रक्षा हित जने ॥ 
उर सतोगुणी गनर पोतेदार बनिया बिणजने 1 
पग तम से कारे शूद्र सेवक कमं लिखते नृप कते ॥ 
प्रत्येके युग मे होने वाले अवततार का पूरा इतिहास, कारण एव फलिताथं इस ढग 
से लिते गए है कि पाठक की रुचि बराबर बनी रहती है। सरल भाषा मे अवतारो के 
कार्यं वताए गए है ओौर मन्त तक उनका सही सिलसिला ख्खा गया है, जसे - 
अठरहवं धन्वन्तरि अमृत कलश ले प्रगटे । 
जबरदस्ती दैत्य दीना अमीघट पीवन टे ॥ 
देवता विलस रहे जब दीनवबन्धु फो रटे। 
उन्नीसवां वन मोहिनी आए, खलो का तप धटे ॥ 
इस प्रकार कविवर ने अवतारो का सांगोपाग वणेन करके सिद्ध किया है किं गहनं 
अध्ययन विना कोई व्यक्ति साधिकार नही लिख सकता । बडे परिश्रमसे तयार की हुई 
यह्‌ लावणी मनन करने योग्य है । मन्त मे २४ अवतारो का नाम देते हुए एक कवित्त भी 
दे दिया गया है, जिससे यह लावणी जपने मे एक पूणं कृति है । 
इसके अतिरिक्त कविवर के कितने अन्य सम्वाद, पद, भजन आदि कहाँ कहां 
पर दवे पडे है, भगवान को ही पता है । 
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अवतारो की लावणी 


नमो सच्चिदानन्द ज्योति ज्यं रही नभ नूप है । 
निगुण रवि शशि सगुण तारा जीव माया निशि स्प है । 
भादि पुरुषावतार चौबीस तन्मयी अग अनूप है । 
विराट माया शक्ति सत रज तम गुणातम शरुपहै॥ 
दरशे अनेक बणगटी भेष नरनारी । 
नटवर नाटक मे पाटं सजे दिलदारी ॥ 
महाराज विश्व अद्भूतं रचधारी जी । 
प्रभु आपि कमं बताय देन फल हो अवतारी जी ॥ टेर ॥ 
हिये खम्भ ब्रह्य बहु सचा चित्रे विशाला । 
रच उद्भिज रज वोरन विषमं विधि डाला ॥ 
महाराज चौरासी लख नरमादी जी । 
महारज कर्मगति कनी बना दी जी॥ 
पर करम भरम कर पूर्नां विगड़ कुचाला। 
जब नारायण अवतार सुधी करे पाला॥ 


शेर--विराट के मुख ज्ञान दिव्य तन ब्राह्मण षट्‌ कर्मो बने । 
भज रजो गृण रक्त वपु रजयुत रक्षा हित जने ॥ 
उर सतोगुणी गवर पोतेदार बणिया बिणजने । 
पग तन से कारे शुद्र सेवकं कमं लिखते नृप कमे ॥ 


चौपाई- उच्च वर्णो बर नीचो दुलारी । 

जाति जभो कई हूत्नरकारी ॥ 

नीच पिता ओर उच्च महतारी । 

सुपच सहित चमं कठकारी ॥ 
निन जाति कमं पतित्रत॒ दया सुखदायक । 
पर हतर चोरी व्यभिचार हत्या दखरायक ॥ 
महाराज रूप धर अधम-उधारी जी ॥ प्रभु० ॥ १॥ 
दूजा ब्रह्मा के मनस पुत्र निरंजन । 
भए सनन्दन सनत्कुमार सनातन ॥ 
महाराज ब्रह्मचयं वो अखण्डित पाल । 
आतम तत्‌ उपदेश दिया परमारथ पथ पर चाल ॥ 
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तौजा अवतारः ब्रह्य क्षियो मे नार सूति। 
ये पच रात्र अगम्य बनाएं हरिजन ॥ 
महाराज बनाते महती बीणा रसाल । 
देव काज करे घूम हर जगह भगड़ा देते डान ॥ 


शेर--दक्ष प्रजापति सुता मूति धमं ऋषि नामावरी 1 
तार घर आखातीज चौथा नरनारायण देहं धरी ॥ 
घोर तप दोउ किए भेजी इन्द्र उवंशी परी । 
प्रभु रचौ लाखो उवंशी, जब उवंशी लज्जा मरी ॥ 


चौपाई- लघ वषं धर्मो जन स्वराजो । 
डिगी नीति दण्ड कथे ब्रह्माजी ॥ 
ब्रजावतार बन किए जग राजी । 
उस कुल पृथु यश नौबत बाजी ॥ 
प्रथम स्वयंभु मनु शतरूपा रानी । 
कर्दम वरी देवहूति, कपिल भए ज्ञानी ॥ 


महाराज साख्य विद्या प्रचारी जौ ॥ प्रभु० ॥ २॥ 


स्वायस्भू मनवन्तर मे रुचि नामा॥ 
प्रजापति बरी आकूति सुख धामा ॥ 
महाराज ताके अवतरे यज्ञ॒ भगवान । 
राणी दक्षिणा वर पदा किए वामदेव सन्तानं ॥ 
उस मनु के बाद णुद इन्द्र बने अभिरामा । 
सव दत्य मार करि जग की सहाय गुण ग्रामा ॥ 
महाराज प्रजापति सुत पाके अस्थान । 
माता प्रती गें भवतरे सोही नवमां जान ॥ 


शेर-ये ही प्रभ अवतार ध्रव को रान अटल पदवी दई । 
दजे स्वारोचिस मनवन्तर कथा है वरणो नई ॥ 
वेदशिरा ऋषि तात मात तुषिता के उर भई । 
दसवां विभु रूप प्रगटे विभूति जग छा शई ॥ 


चोपाईे-ये प्रमु भए बाल ब्रह्मचारी । 
सहस अद्यासो सुनि शिष्य हारी ॥ 
तीजा उत्तम मनु समय शुभकारी । 
धमं तात सनरता महतारी ॥ 
ताके भए ग्यारह सत्यसेन भगवाना । 
संग सत्यवादो देव विशेष बखाना ॥ 


महाराज इनदर सत्जित हितकारी ज ॥ प्रमु° ॥ ३ ॥ 


चोथे तामस मनवन्तर के माहीं । 

हरि मेधा पिता मा हरिणी के हितं ताह ॥ 

महाराज बारहवा हरि मवतार विख्यात । 

गज को प्राहु से छं डाय मुक्ति दी लिखी भागवत बात ॥ 
पचम रेवत भनवन्तर में गुसाई । 

सुमृत पिता वंकुण्ठां मां पड़ी पाई ॥ 

महाराज तेरहवां बेकुण्ठां जग त्रात । 

वैकुण्ठ देवता सहित रमा वेकुण्ठ रचा दर्शात्‌ ॥ 


शेर-उस रमा बेकुण्ठ के जय विजय अनुचर भए । 
सनकादिकों के शापसेदो पुत्र दितिकेहोगए॥ 
हिरण्याक्ष ले गए प्रू रसातल विधि करतवब जल में बहे । 
जब विधाता करी विनति घुर प्रगटे करणामये ॥ 


चौपाई-भादवा सुदी तीज हरदरारे। 
वाराह रूप चौदहवां धारे॥ 
जाय रसातल दृष्ट सधारे। 
पृथ्वी लाय भन कारज सारे॥ 
पन्द्रह नुसिह सुद बंशाख चौदस ने । 
मुल्तान पुरी हो मारयो हिरणाकुश ने ॥ 
महाराज प्रह्लाद के सव दख ट।री जी ॥ प्रभु०॥ ४॥ 


अब छठे चाक्षुस मन्वन्तर की गाथा। 
बैराज सुमति माता हित जगन्नाथा ॥ 
महाराज सोलहबे भए अनित भगवान । 
क्षीर समुद्र मथाया देकर सुर-असुरों को ज्ञान ॥ 
मन्दराचल मगवाए देव केर साथा। 
नेता अहिं को पुद्ं देवता, ससुर गहे भाथा ॥ 
महाराज सुदौ वंशाव पुनम शुभ जान। 
भए सत्रहवां कमठ पीठ धर गिरि को एूल समान ॥ 


शेर--मटारहवा धन्वन्तरि अमूत कलश ले प्रगटे । 
जवरदस्ती दैत्य छीना अमीघट पीवन डटे ॥ 
देवता विले रहे जब दीनवन्धु को रटे! 
उगणीसतवां बन मोहिनी भए, खलो का तप घटे ॥ 
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चौपाई- दत्य मोहिनी रूप निहारा। 
भए कामवशं भति घ्म सारा॥ 
सौप सुधा घट वचनं उचारा। 
वाट सुन्दरी नीति अनुसारा॥ 
कर छल चतुराई देवों को अमी पाया । 
खल वेरईमानो का परिश्चम विफल गंवाया ॥ 
महाराज देव करी जय जय कारी जी ॥ प्रभ्‌० ॥ ५ ॥ 


दिन अस्त होत ब्रह्मा जो धुख भर सुता। 
मुख ॒तेती निकल रह वेद ज्ञान अद्भूता ॥ 
महाराज देत्य वह्‌ ज्ञान ले शया चोर। 
सुद चेत्र तीज मच्छ होय बीसर्वा, मयुर हना कमर ॥ 
सत्य ब्रत को दिखाई पहले भाप प्रभूता । 
दयि वेद ब्रह्म को रचन ज्ञान प्रसूता ॥ 
महाराज पिता नाभि मनु के तप जोर। 
मरुदेवी के भए फागुन सुद ग्यारस ऋषभ किशोर ॥ 


शेर ्रह्मचयं गृहस्थ आश्रम साज फिर बन मे गए । 
योगी परमहंस हो वैराग्य सिखलाते भए ॥ 
अनसुया अत्रि ऋषि पति पुज फल लीन्हे नए । 
वबादइसवां मगसर सुदौ पुनम जन्म त्रिगुणमये ॥ 


चोपाई- दत्त चौबीस मत लिए बाह्लादा। 
त्यागो विषम वारुणी उन्मादा ॥ 
यदु बलकं भून सहस प्रहलादा। 
मृत चतुनुप ताके प्रसादा ॥ 
बे अत्रिपूत अवधूत ज्ञान प्रचारा। 
अद्वितोय ब्रह्म लखाय किए निस्तारा ॥ 
महाराज दत्त को महिमा अपारी जी ॥ प्रभु० ॥ ६ ॥ 


तेईसवां ब्रह्मयज्ञ से निकले हयग्रीव । 
शरूतिहित भारे खल मधुसुदन बलसींना ॥ 
महाराज चौवीसवां हस रूप सरनाम । 
जडचेतन फा किया निरूपण वता भक्ति निष्काम ॥ 
वतमान सातवां वेवस्वत भनु जगदीवा । 

कश्यप परति भक्ति अमो अदिति पीवा ॥ 
महाराज भादो सुद बारस बावन नाम। 

जन्मे अदिति कोख पच्चौसवां मध्यान्हा सुखधाम ॥ 


 शर~-उपेनद्र छल बल पठा सुतल खुर बणे दरपाल जी ॥ 
शी रक्षा दक्षिणा दई चौमासे की शतं घालजी ॥ 
जमदग्नि पितु मा रेणुका के गभेवीर विशाल जौ । 
छन्बीसवों परशुराम जन्मे तीज अक्षय बाल जी ॥ 
चौपारई-कोप यज्ञ हूते क्षत्री अनारी । 

मारे परणशुधर इक्कीस वारी ॥ 

पुलस्त्य कुल भथे भप सुरारी । 

रावण पे खल हतन भरारी । 

` नृप दशरथ कोशत्या को बुक्षा। 

भए सत्तार्दसवां राम देन फल मृक्षा ॥ 

महाराज चेत्र सुदौ नम शुभ वारी जी ॥ प्रभु० ॥ ७॥ 


मुनि पाराशर से सत्यवती के उर में । 

अवतरे अठाईस्ां वेद ग्यास द्वापर मँ । 

महाराज भारत भागवत वेदान्त पुराण । 

आप चिरजी होय बनाए करण विश्व कल्याण ॥ 
धुसो महा अनीति कौरव कसादि असुर मे । 
वसुदेवं देवकी हित प्रगटे मधुपुर मे॥ 
महाराज गुणतीस्वां सवं शक्तिमान । 
भादवा बदी आटे निशि जन्मे कृष्णचन्द्र भगवान ॥ 


शेर-गया देश में जिन पिता घर कलि लगते अवतरे । 
तीस्व भगवान बुद्ध आसोज सुद दशमी खरे ॥ 
सुर-वदिको का यज्ञ छ.डा के दया मत कायम करे । 
कलि अन्त मुरादाबाद शम्भल ग्राम कल्कि तन धरे ॥ 
चौपाई- सो धर्मं यश द्विज के हितकारी । 
भए कई बार फिर होगे अगारी ॥ 
मोर स्तेच्छं हो तुरंत असवारी 1 
सो इकतीस्ां प्रभु असि धारी ॥ 
भविष्यत आवां मनवन्तर सावर्ण । 
पितु देवगृहे से मात सरस्वती बरणी । 
महाराज अवतरे बलि सुख कारी जौ ॥ प्रभु० ॥ ८ ॥ 


सो सावभौम वत्तीसवां पुरन्दर पुर को । 

लेके दे वलि को इन्द्र करे पति सुर को ॥ 

महाराज दक्ष स्ावर्णीं नवां मनुराज । 

आयुष्मान पिता अम्बधारा माता के सारण काज ॥ 
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फिर ऋषभ तेतीस्वा हो अवतार धमं के धुर को ॥ 
दुभूत इनदर को पद दे अमरापुर को ॥ 

महाराज ब्रह्म सावर्णो दशर्बोधिराज 1 

विश्वपिता विसुचि माँ घर प्रगट जग कै ताज ॥ 


शेर-- विश्वक्सेन चौती सवां अवतार होगा सही । 
शम्भु नाम इन्द्र कौ सहाथता करसौ वही ॥ 
धरम सावर्ण मन म मात वघरता कही । 
पितु यार्यको अंश हो धमं से पाले मही ॥ 


चौपारई- रुद सावर्ण बारहवा मनु मे} 
सत॒ सहते सुनरता तनु में ॥ 
पतीनां स्वधामा जन्मे । 
पाले मन्वादि द्सहीदिनोंमे॥ 
~ - साव्णीं भनु सर्वेश्वर । 
--“"" से वृहती मे मौतरे योगेश्वर ॥ 
महाराज इन्द्र दिनयति सुखकारी जौ ॥ प्रभू० ॥ ९ ॥ 


चौदहवां इन्द्र सावर्णो भनवन्तर में । 

पितु सत्रायण मात बिताना उरमें॥ 

महाराज वृहदभान्रु सेतीसवां होय । 

कमं काण्ड का करे निस्तारा दे नास्तिकता खोय ।। 
ऋषि बालखिल्य इवे गोपदं के जल मे । 

की सहाय विशेष हो इन्द्र हृत्या हरी पल में ॥ 
महाराज रूप गिन सकता नहीं कोय । 

मुख्य अवतार चौवीस ही माने छः प्रभुताई जोय ॥ 


शर~श्री मोहिनी, वावन, हरी परशुरामः, कल्कि, नुह, गरम । 
नारद वाराह बुद्ध, व्यासजी हयग्रीव ह धारी धरम ॥ 
यश, घनवन्तरि, राम, पृथु, यज्ञ, शील, ऋषम, मूतिज, कूरम ; 
कुमार, कपिल, दत्त मच्छ, हंसा, ध्व यति ज्ञानी परम ॥ 


चौपाई स्वरूपावतार शनी कृष्ण अनादि । 
पुण कला चंऊं प्रभुता नादि ॥ 
महाराज कथा हरि भक्त पियारी जी ॥ प्रभु० ॥ १० ॥ 


कवित्त 
१२ ३ 1 4 ६ ७ छ 
हसा त्त मच्छ आन, सनकादि कपिल ज्ञान, वराग्य नरनारायण, ऋषभ कच्छ कृपाल है । 


९ १० ११ १२१३ १४ १५ १६ 
घ्र बर धन्वन्तरि राम, यज्ञ पृथु थशधाम, तेज कल्कि परशुराम, हरि नूसिह भाल है ॥ 


„ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ 
धमं वाराह बुद्ध व्यास, नारद हयग्रीव खास, वामन मोहिनी पास धी छवि विशाल है। 
२४ 
कहे दज नायूराम कृष्ण छऊ प्रभुताधाम, बीस चार शूप नाम, दीन के दयाल है ॥ 





९९ 


अगद रावण प्षवाद 
स्वर विजनी 


कवित्त-करतहं मै प्रणाम, राजा लंकेश नाम, 
सुरारि हो बलधाम पुलस्त की पुस्थाई है ॥ 
ऋषि वश जन्म आन कीनो शिव ब्रह्म ध्यान, 
ताहि से ले वरदान दिग्विजय पाई है॥ 
कीनो यो अपयश सो राजमद या मोह्वश, 
भाये राम बाणकस अतुल बली भाई है॥ 
नाथ्‌ कहे अंगद कीश है रावण छोड रीस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है॥१॥ 


खडे लोकपाल दवार करत है मोसे जहार 
सिगरे ससार बीच फिरति भम दुहाई है॥ 
एक नरको नारी क्या हरी है कई पिचाडीः 
करत हूं मन धारी सो मेरी जबरा्ई है॥ 
कपि ते राम मनुष्य मायो है धार धनुष, 
काड्‌गो भन की गुसं अब ही बख आई है॥ 
नाथ्‌ कह लड्धाधीश जुद्ध करू धार रीस, 
सियाच्यू नजीतो कोश करेकुण बुराई है॥२॥ 


गरब करे भत लंकेश सुनले उपदेश शेष 
याते अदेश हेष रहे नहि राई है॥ 
बाली का भित्र जान, देम हितकर ज्ञान, 
नर नारी मती मन, सीता जग माई है॥ 
तृण भूख समाय शब्दं गाय गाय गाय कर, 
त्राय त्राय जाप राम दीन सुख दादंहै। 
नाथ्‌ कहे अगद कीश है रावण छोड रोस, 
सिया दे निवाय शीश अमी तो भलाईहै॥३॥ 


घणो मत वके नीच; रह्‌ रे दुक मुख च, 
हमारी सन्ना के वोच टिग्गी क्या लगाई है ॥ 


१०२ 


सरव गणां को निधान, पण्डित में विदानः 
ताक्‌ शठ देत ज्ञान, सरम ना आई है॥ 
को बालो कब को मीत, गावे क्यो वृथा गीत, 
यांस्ते क्या राम जीत-जाने की जचाई है॥ 
नाथ्‌ कहै लङ्ाधीश जुदध करू धार रीस, 
सिया नजीतो कौश करे कुण बुराईहै॥ ४॥ 


चराचर पति हरि, भक्त हैत देह धरी, 
ताको कौन जीते अरि, अजीत श्रुति गाई है॥ 
मै अंगद, राम - इत बाली कपीन्दर का पूत, 
पिता का था तेज बहुत, ज्यां को जग बड़ाई है ॥ 
आप करते आखेट, हुई होगी कभ भेंट, 
प्रीति वो आज मेट, सुधि क्यों भलाई है ॥ 
नाथू कहे अंगद कोश है रावण छोड़ रीस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाईहै। ५॥ 


चछ भूुभको याद बाल भया एक कपि - पाल, 
ताका तु अंगद लाल, निन ही क्या अन्याई है ॥ 
उस बालौ का होय पुत, तपसौ का काये दूत, 
एसा परुतसे तो ऊत, रहणा सुख दाई है॥। 
बैरी पद सेवे खल, लीनों जस तो असल, 
बता बाल कौ कुशल बके क्यों वृथा ही है ॥ 
नाथ्‌ कहे लका धीश जुद्ध करू धार रीस 
तियाद्य न जीतो कोस करे कुण बुराई है ६\। 


जसीला दश कन्दर बसे जहां बाल बन्दर, 
दस दिनों अन्दर, जाके सुध पाई ह+ 
राम द्रोही की कुशल होई सो कहीं सकल, 
मै तो जन्म सफल हेत धारी सेवकाई है ॥ 
दुर्भाव तिही दिलमन्दर, बसे ना श्री रामचन्दर, 
कमं फल लिये कपिन्दर ज्यों तव मृत्यु आई है 
नाथ्‌ कहं अगद कीश हे रावण घछोड़ रीस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है ॥ ७॥ 


गड के तीनों लोक, जीत लिया बलो विलोक, 
भृत्यु सहित देव॒ लोक, रखे कद माई है ॥। 


ट 


वांस वीडा मे मनल, जे तु उपज्यो खल, 
अरे कूल-घाती विर्ल, क्याये गुभर।ई है॥ 
व्याध की ज्यो रच के जाल, मार लियो बली बाल, 
उस नरको तु वेष्याल करता या बडाईहै॥ 
नाथ्‌ कहे लंकाधोश, जुद्ध करू धार रीस, 
सियाद्य न जीतो कीश करे कूण बुराई है ॥ ८॥ 


ठलते भव-भय तमाम, ताही तो रटत नाम, 
सारे सबका काम राम, संतन सुखदाई है ॥ 
सेऊ मै जान मालिक, ताको कहं कुल घातक, 
आप जते बंश पालक, कंसी मूदृताई है॥ 
वेरा अंध या जबान, बोले नही कोई अन्ञान, 

छते नेन बीस कान दस मृते गाईदहै॥ 

नाथ्‌ कहे अगद कीश है रावण छोड रीस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है॥९॥ 


उठाई ओर टेढ़ा निज स्वामी की बड़ाई, 
करत रह्‌ साई बन्दर जात की सफाई है॥ 
स्वामी हित ह्वार-ढार नाचत है लज्यादारः, 
भति प्रेम धार लार करत सेवकाई है॥ 
मगद तेरा वाक्‌ गवं सहं जान नीति धरम, 
दूत हत्या ओ अकम, रीसयो उटाई है॥ 
नाथू कहे लकाघीश, जुद्ध करू धार रीस, 
सिया च्य न जीतो कीश करे कुण बुराई है ॥ १० ॥ 


डटे रीस जाको चट, मापते लख बलि भट, 
धमं शोलता तो शठ तेरी जग घाद है॥ 
चोर त्यायो तु परनार दूत रक्षा ली निहार 
कुवेर को भूत्य मार नौति या जणाई है॥ 
लख नकटी वरुची बहुन, धमं जान करी सहनः 
देखत ही खमा नैन, धारी तं धीराई है॥ 
नाथ्‌ कहू अद्खद कौश है रावण छोड रीष, 
सिया दे निवाय शीश अभो तो भलाईटहै॥ ११५ 


ठव से कर मूढ बात, मेरा जश जग विख्यात, 
दिग्गज किसी तपसी साय करत ना तड़ाई है ॥ 
वर जोड़ो भीड़. जाय मम सीना गजचवाय, 
दन्त दृटते लिराय मूली कौ नररिटै॥ 


एसा भै रावण नाम, राजा हं बलका धाम, 
मेरे से ले संग्राम, विजय कोन पाई है॥ 
नाय्‌ कहे लका धीश, जुद्ध कदं धार रीस । 
सिया द्य न जीतो कीश करे कुण बुराई है! १२॥ 


तरक हो रावण चीन, रावण मै सुण्या तीन, 
तमिं कौन मति हीन, तु रावण राई है।॥ 
एक रावण को पकड़ बां्यो सहस बाहुधर, 
त्यये पुलस्त॒छ.डाकर, करा नच्रताई है 
दूजा रावण को निहार, बाली रख्यो खाक धार, 
तीजा बली हार मार, बालकों की खाई है॥ 
नाथ्‌ कहे अंगद कीस हे रावण छोड रीस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है॥ १३॥ 


थर-थरे शेष श्याल डोले धरा चले चाल, 
पेसा मै महिपाल, रावण गौर नहि है॥ 
ले शिव सहित गिरि, उठायो ज्यों कमल करी, 
शोभा भई उस घड़ी वणेन में आई है 
पसिधो शम्भो अम्बर कज खूपी मेरा कर, 
धाम राजे गौरी वर, हस छवि छाई है ॥ 
नाथ्‌ कहे लका धीश, चुद्ध करू धार रीस, 
सिया ` न जीतो कीश करे कुण बुराई है ॥ १४ ॥ 


दसानन दसा लोटौ, तते बुद्धि भई खोटी, 
अपण ही सखो से भोटी, बात तं बणाई है॥ 
उठाणे से अंग भार, बीर ना कहावे जार, 
लदे खर बो अपार, होत क्या बडाई है॥ 
नरोत्तम श्रीराम, तासे द्रोह करे अलाम, 
हीणी भई है कलाम, काल शिरह्‌ आई है । 
नाय कहे अंगद कोश हे रावण छोड रीस, 
सिया दे निवाय शीश बभी तो भलाई है \\ १५॥ 


धमकी दे नोक गिरे, दावे खाट पाया तरे, 
कुवां माय लटक्यो करे, काल दीनताई है ॥ 
एक सिन्धु लांघ कोश, आयो है तिहारो ईश, 
भजा जल सिन्धु बीस तिरणां कठिनई है ॥ 


जुदध में हो आरूढ, कर्द वलो गया बढ, 
मोसे लड अके मुढ, काञ को चलाई है॥ 
नाथू कहे लंका धीशः, जुधं करू धार रीस, 
सिया न जीतो कोश करे कुण बुराई है॥ १६॥ 


नहीं आवे तुभे लाज, हाथों का रखे मिजाज, 
पुनः पुनः मम भागे आज, करता तु बड़ाई है ॥ 
गयो थो मिथिलेस पान, लग्यो उठाने कबान, 
न्या हाय, गई शान, हांसी वां कराई है॥ 
वो पिनाक तोड़ राम, वेदेही विवाहौ बाम, 
बता तेरी भुजा काम, कौन जगह आई है ॥ 
नाथू कहे मगद कीश हि रावण छोड़ रोस, 
सिया दे निवाय शीश अभो तो भलाई है ॥ १७॥ 


पशु सुण शम्भु लिये, हाथां सिर काट दिये 
अग्नि में हवन कि, धार सुरताईं है॥ 
अगन कुण्ड मांहि पे नांच लिया भाल लेख, 
नरके हाथ मृत्यु देव, हंसी यों आई है॥ 
बु भयो बह्मा बर, लिख्या लेख भूल कर, 
नरसे ना सक्‌ मर, खाण यो सदाई है॥ 
नाथ्‌ कहे लंका धश, जुद्ध करू धार रोस, 
सियां च॒ न जीतो कीश करे कुण बुराई है ॥ १८॥ 


फणीन्द्र क्या भुजंग सो, क्या एेरावत मतग सो, 
क्या नदी जल गग सो, क्या खग गराई है ॥ 
काम धेनु गऊ समन, क्या पारस है पाषाण, 
क्या कल्प वृक्ष आन, वृक्ष कीसी नाई है॥ 
एसे राम नाय नर, काल तेरो जाण खर, 
बाजीगर काटे सर, होत क्या वडाई है॥ 
नाय्‌ कह अगद कीश हं रावण छोड रोस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है॥ १९॥ 


वके मत बता दे वात, भिडसी को मेरी साथ, 
नार श्लोकी तेरो नाथ, तिहीं इब दुखी भाई ह ॥ 
तू सुग्रीव नदौ कूल, कटणा ज्यो वृक्ष मूल, 
विभीषण के लात सुल, भयभीत सदाई ह ॥ 


जाम्बवान वृदो जट, नल नीलं सिल्लावट, 
एक थामे निश्चय भट, लंका जिण जलाई है ॥ 
नाथ्‌ कहे लंका छश जुद्ध करू धार रीस 
सियांनद्यू जीतो कौश करे कुण वुराई है । २० ॥ 


भणो साचा क्या सुरारि, सच कपि लक जारी, 
मेरे मन शका भारी, गप्प सी ललाई है ॥ 
लघु बन्दर के ढटे, नार गये देश मोटे, 
सो सुग्रीव के घ्योटे दर्जे का सिपाई है) 
विन आज्ञा जारा शहर वो तो नहीं माया फर, 
डरे मतत मनाय खैर, वाँट यहं बधाई है॥ 
नाथ्‌ कहे अंगद कीश हि रावण छोड रीस, 
शिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है ॥ २१॥ 


मरकट त्रु लबाली, कंसो भयो एसो जाली, 
वाली तो भढ कुवाली, कवु ना चलाई है ॥ 
क्या तपस्यो केरी लार, रहं करके तू गवार, 
मिथ्या बोलणों अपार, सीख्यो लपराई है ॥ 
क्या वानर क्या वो राम, क्या डरू हो सग्रास, 
उनको हमारी अलाम, जोड़ी ना ललाई है ॥ 
नाथ्‌ कहे लंकाधीश, जुद्ध करू धार रीस, 
सियाद्य. न जोतो कोश करे कुण बुराई है॥ २२॥ 


ये तो चात कही रीत, गावे ज्यो निगम नीत; 
व्याच ओर वर प्रोत समान कौ सराई है॥। 
यातो राम बिड़द जोय, दया कर पठाया मोय, 
समाने राजा तोय, समभ कुशलाई है ॥ 
यदि राम तोसे जंग, किये नहीं शोभा रंग, 
ज्यो मेढक ने मारे सिन्ध होत ना बडाई है ॥ 
नाथ्‌ कहे अगद कोश है रावण चोड रीस, 
सिया दे निवाय शीश भो तो भलाई है ॥ २३॥ 


रीति तव त्ति की भव, जाणली मैने सव, 
वेरिन से ठानौ जव, करणी मित्राई है॥ 
रिपु जोर देख इरे, सो वातां यही करे, 
पछतातो रण लड़, भरे भय खाई है॥ 


जा कहू दे तव राम ने, ना भिडयो जावे सामने, 
तो चल्यो जा निज धामने, क्यो बामने मगाईहै ॥ 
नाय्‌ कहे लका धीश, जुद्ध करू धार रीस 
सियाद्यू न जीतो कौश करे कुण बुराई है ।॥ २४॥ 


लड्वे की तेरे दिल, दीखत है ज्यादा खलः 
तबहीतो तु पल-पल, करता गुमराई है॥ 
चोर भौर जार शठ ढोर डाक्‌ नार - हृ, 
ज्ञान से न भाने लठ बाजे सुखदाई है॥ 
बन्दर कौ होय मपेटां, गाल लगेगी चपेटां, 
निकलेगी तेरी एठा, धारी क्यो देटाई है॥ 
नाथ्‌ कहै अगद कीश है रात्रण छोड रोस, 
सिया दे निवाय शोश अभी तो भला है॥ २५॥ 


वनोखा तु ज्यके पाण, बोलता है कर गमान, 
ज्यां को अच्छी तरह नान, ली मै वीरताई है ॥ 
पिता जोय गुण हीनो, देषुटो देय दीनो, 
फेर दुख अति कीनो, हरी मै लुगाई है॥ 
नार विरह मे दख्यारो पुनि भय हूमारो न्यारो, 
अबले कप्यांको सारो, भायो कर चढाईहै॥ 
नाय्‌ कहे लका धीश, जुद्ध करू धार रीस, 
सिया चू" न जीतो कीश करे कुण बुराई ह ॥ २९॥ 


शिव विष्णु निन्दा कान. सुणणी ना चाहिए जान, 
लागेगो धात समान, पाप धति गाई है॥ 
राम निन्दातं खल करी मेरे मन रीस भरी, 
हृत्तल मारे कपी केहरि, ज्यों भकम्पाई हं ॥ 
सुरारिकेक्रीटगिरेः खट तो खल शीश धरे, 
ले हुम च्यार एके परे जहां पर रघुराई है 
नाथ्‌ कहै अगद कोश है रावण छोड रीस, 
स्तिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है| २७॥ 


षट कपि ध्रूम भारो, पकडो रे मम जोधारो, 
भूमि पे पञछछाड मारो, आज्ञा ममयाही ह॥ 
वड़-बड वीर जावो, सव कपियो को खा जावो, 
जीते हुए पकड़ लावो, जो वे दोऊ भई ह ॥ 
अरे कपि महा करर करता यां क्यो पितुर 
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क्या तेरी मृत्यु ऊर जरूर अब आई है ॥ 
नाय्‌ कहे लका धीश जुदध करू धार रीस, 
सिया न जीतो कीश करे कुण बुराई हं ॥ २८॥ 


समं नाई तुभे आत, बेफंमी बनात बात, 
क्या तुे सन्नीपात्त व्याधी बहकाई है॥ 
देख के ताकत मेरी. छाती नायं फटी तेरी, 
रे शठ गेरी क्यों परी ेसी निदृराई है ॥ 
है कोई ल्याकत वान, राघव को पकड़ आन, 
जिन अकेले जन स्थान, खर सन्य खपाई है ॥ 
नाथू कहै अगद कीश हे रावण छोड रीस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है। २९॥ 


हम तो से त्याकत वान देव्या है करद अन्लान, 
क्या तु तुच्छ जीव आल, ताकत सोय दिखाई है ॥ 
कुबाकं बोले वेशरम, सीटी का नाय धमं, 
इतका तो परम धमं, रखना नस्नताई है ॥ 
कत्तग्यता तेरी जोय, अभी भार देता तोयः 
आयो बु इूत होय, याते गम खाई ह \\ 
नाथ्‌ कहे लका धश, जुद्ध करू धार रीस, 
सिया च. न जीतो कीश करे कूण बुराई हं ॥। ३० ॥ 


अरे धर्मी लज्जावान, तेरी खमा की तो आन, 
बलान के हनुमान, शोभा य्‌ सुणाई हं ॥ 
रावण क्रा पूत भारा, दादी मूच उजारा. 
तो भो दूत जान मारा, नाहि मान राई हे ॥ 
चालणी ज्यो होकर वाक, बोलत है किसे नाक, 
मर जारे जहर फक, जीणा धूल खाई हे॥ 
नाथ्‌ कहे अगद कीश, हे रावण छोड रीस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है ॥ ३१॥ 


आज तु वनचरण, चाहता हे तेरा भरण, 
सिघ को कुचरणौ करण लाग्यो कर दिटाई ह ॥ 
दिटाइं के मद छायवाप को ही गयो खाय, 
सुभं धूल क्या बताय, तेरी घल खाइं ह ॥ 
मेरो वोरताको हर, जने काट होम्या सर, 
प्रसन्न हो दीन्या चर, सदा तन सहाद हं ॥ 


नाथु कहे लकाधीश, जुद्ध करू धार रीस, 
तिया द्य" न जीतो कीश करे फण वुरादं हे ॥ ३२ ॥ 


इसी भात को गमान, थारे ह बहुत भन्ञान, 
माथा होम्यां पु किरसाण, बर-बर मोय गिणाह' ह ॥ 
इन्द्र जाली अग-अग, काट के दिषावे भंग, 
जरे मसे पतंग, होत ना बडादं है॥ 
बपकोखा भयो पुष्ट, अब खाऊ तुभे दृष्ट, 
कह तो अभी मारू मृष्ट, रीस मुके आई हं ॥ 
नाय्‌ कहे मगद कीश, ह रावण छोड़ रीस, 
सिया दे निवाय शीश, अभी तो भलाई है ॥ ३३ ॥ 


ईश की कूपा से घात, कर सके क्या पशु जातः 
मैने सब देवां हाथ, सेवायुं कराई है॥ 
सयं रसोई वारो, पवन देत वबुहारो, 
मेघ भ्राली पणिहारो, चन्र की रोशनादईं है ॥ 
करते है स्तुति विधाता, दाणो दले बेमाता, 
दरश देन शिव आता, एसी प्रभृताई है ॥ 
नाथ्‌ कहं लका धीश, चुद्ध करू धार रीस, 
सियानद्यू जीतो कीश करे कण वुराहं है ॥ ३४॥ 


उतार प्रभृता सभो, कौतुक मे करके अभी, 
राम आज्ञा विन दवी रीस मार घाहं है॥ 
नीतिर दयु माथा छेत, लंका मे मिलाय रेत, 
सीता भन्दोदरी समेत, ले जाऊ बरिगादं है ॥ 
दिवा जोपेसाहाय,तोनभौी ना बड़ी बत, 
ज्यों मृदं के करे धात, होत क्या बडादं है॥ 
नाथ्‌ कहे भगद कीश, हं रावण छोड़ रीस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है॥ ३५॥ 


उमा कै गोलो भूज, पराय वल ते गुज, 
जनानो से ज्यादा भूम करता अकड़ाई ह ॥ 
रेष्ठ ओर राम, सम्रोवादि कपि जाम, 
चद्‌ अवेसुर तमाम"तो भौ ना बुराई ह। 
साक्षात सिध शूप, जौत्यो म सुरारि श्रुप, 
ताको तु कह बेवकूफ, कसी मत भुलाई है ॥ 
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नाय कहे लका धीश, जुद्ध करू धार रोस, 
सियाद्य्‌ न जीतो कीश करे कुण बुराई है॥ ३६॥ 


ए सब चवदा प्राणी जान, जीवत भरदा के समान; 
जामे तेरी भी अज्ञान विरती मोय लखाई है ॥ 
अति कामी अति क्रोधी, सदा रोगी श्रुति विरोधी, 
पर आसी तन असोधी, निन्दा करे पराईहै॥ 
मद वसी महा किरपन, अति मूढ़ महा-निरधन, 
हरि-देव द्रोही मन, आलसी सदाई है ॥ 
नाथ्‌ कहे अंगद कीश, है रावण छोड रीस 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है॥ ३७ ॥ 


पेश्वरता हमारी, स्वगं से ही बड़ी भारी, 
काम क्रोध चक्र धारी, राखे अधिकाई है ॥ 
नाती सवा लाख पूत, मेघनाद से मजबूत, 
दश करोड़ राजपूत, कुम्भ करण भाई है ॥ 
स्वयम्‌ को बल अपार, कड बली गये हार, 
मुमसे लड़ शस्त्र धार, काह कौ चलाई है ॥ 
नाथ कहे लका धीश, जुद्ध करू धार रीस, 
सिया, न जीतो कीश करे कुण बुरादं है \ ३८ ॥ 


भोरे बली सहार बाहु अल दवार, 
कंसे तु बल चिपार, राख्यो कर नोचादं है । 
कुटुम्बी का कठं बल बता दे रे मुभे खल, 
रोपु पग सभा थल, श्वे फो हटाईं है 
जो तुमरे जोधार, रोप्यां पग देवे उवार, 
तो मै जाम सिया हार, फिर हौ रुरा है । 
नाय्‌ कहे अगद कोश है रावण छोड़ रस्‌, 
पणा ने निवाय शीश अभो तो भलाई है ॥ ३९ ॥ 


ओीगणी पशु कौ जात, कसी बोले बड़ी बात, 
जरा नहीं सकरुचात, कंसो घमण्डादं है । 
कुजर से जोद्धार, पुष्य व्यो उठावे पहार, 
इतका इत दे उतार क्या पग की कठिनां है ॥ 
देत ही हृक्म शेर, गया देख तेरा पर, 
अभी उठा पड़ फेर, क्यांरो गुमरादं है ॥ 


नाथ्‌ कहे लकाधीश. जुद्ध करू धार रीस, 
सिया द्यु न जीतो कौश करे कुण बुराई है ॥ ४० ॥ 


अश तब जोधांरा को, निकल गयो सारां को, 
जसे चन्द तारां को, भानु दे हटाइ है॥ 
इनदर जीत आदि खल, खो दिया पच के बल, 
मेरा रहा है अचल, प्रभु कौ प्रभुताद है ॥ 
किसके बल मति मन्द हो रह्यो मदंध, 
भज रे श्री रामचन्द याते कुशालई है॥ 
नाथू कहे अंगद कीश हे रावणं छोड रोस, 
सिया दे निवाय शीश अभी तो भलाई है॥४९॥ 


अःसो काम अचल रोप्यो, सो तो मे जन लियो, 
कोड देव प्राण गयो, तांकी सकलाहं है॥ 
ठहर रे मरकट जरा, इतना षयो गरव भरा, 
अभी उढा दय्‌ पैर तेरा, यामे क्या बडाई है ॥ 
कोऊ देव मम भगे, कच. नाय जोर ले, 
तेज देख इर भागे, जीते समुदादं है॥ 
नाय्‌ कहे लका धीश, जुद्ध करू धार रीस, 
सियाद्य, न जीतो कौश करे कुण बुराइ है ॥ ४२ ॥ 


ऋषि केश राम हरि, ताका पांव पकड भरी, 
जब नी होय बरौ, मिरे दृखदादइं है॥ 
मेरे पानं गहं तोर उबारो नहं होवे चोर, 
मैतो रामजी के जोर वीरता दिखाई है॥ 
गूलर फल-सौ लका, तोर खय कपि चका, 
बने जीतहुका डका हरिकी जं लखा है॥ 
नाथू कहे अगद कीश, हे रावण छोड रीस, 
सिया दे निवाय शीश, अभी तो सलाद है॥ ४३॥ 


लिर-लिर करतो लवार, फिरबोकर थां कौ लार, 
क्या मुभे ताना मार, वीरता दिखाई है ॥ 
चल्यो जा स्वामी हार, सुण ते ये समाचार, 
जायो भेद लेण धार मन मे कपटाइं है॥ 
सौ बातो की बात, चढ़ावा सारे साथ, 
हार-जीत विधि हाथ लड यां जग बडाई है\ 
नाय्‌ कहे लका धीश, चजुदध करू धार रीस, 
सिया. न जीतो कीश करे कुण बुरह है ।॥ ४४॥ 


अथ रम्भा शुक सवाद्‌ 
पोडसी 


पलक खोलकर देख लेवो जी छवि मुनीश्वर । 
महा सुखों को खान खड़ी मै परी मनोहर ॥ 
काम केलि हित खूब वर्षा ऋतु मघवा कनी । 
फूले खुशबूदार सघन बन समय नवीनी ॥ 
इसी वक्त नव यौवन नर भोगी नही तिया॥ 
नाय्‌ कहे रम्भा परी हें मुनि जिनका धुक्‌ जिया ॥ १॥ 


देखण लायक रूप एक विष्णु नारायण । 
छवि सागर भगवान ललित अग परम परायण ॥ 
„ जिनके दर्शन हित कदं सुर नर भनि ज्ञानी। 
नारी निन्दनीय लख भये बनवासी ध्यानी ॥ 
यत्न कर उस प्रभु का मनुष्य सुमरणना किया॥ 
नाय कहं यो शुक मुनि. हे परी जिनका धृव जिया ॥ २॥ 


यत्न शोल तिय अंग कूच आदि वस्तु सब! 
वीय हूति से आनन्द फल परतक ले जब । 
कहौ न निदनी नार देव कर चुभे बनवारी । 
फरो ह्ये को हार लीन्ह सो वहन हमारी ॥ 
युवती रतन हये ना सजी रति भोग यज्ञ ना किया ॥ 
नायू कहे रम्भा परो हे मुनि निनका धृक्‌ जिया॥३॥ 


फहु कांच फो रतन नरक-घर को यन्न शाला। 
तरु सुखावे बलि हरे ज्यो नर तप वाला ॥ 
श्रीविष्णु उर रखी तो ना समथं को इषण। 
ज्यो भये गल मे गरल रतन शिवजी के भुषण ॥ 
परतक फलेजए काढणी रक्त नखा भोगी तिया ॥ 
नाय फहे शुक मुनि, हे परी जिनका धृक्‌ जिया॥ ४॥ 


नख मेदी से रचित नार डाकनी बताभो। 
याते तुम हो तच्ण शिशु सम नीरसं ललाभ॥ 
.मद्यं॑ मूग खजनं नेन बेन पिकं भह बेकी। 
गज मनी भकार विध्या लचकनी सिह लंकी ॥ 
कचु गजी मे ठके कुचधन कर नहीं विलसिया ॥ 
,नाू कहे रम्भा परी, हे मनि जिनका धुक्‌ जिया ॥ ५॥ 


फचु डाब कुच पहाड लहु के बिच काम तुटेरा। 
भौह दग बाण चले हरे जीव नर केरा॥ 
सिह कटि सर नाग मृग गति माहि हाथो । 
उजड विपिन सो सब तन नारी को उपजाती ॥ 
इस्यो भयानो बदन वन लख नर फिरते भरमिया ॥ 
नाथ्‌ कहै शुक भति, हे परी जिनका धृक्‌ जिया ॥ ६॥ 


ना वन युवती तन विधि रचि नव यौवन वारी । 

माली काम करे संन सुमन सरसे उपकारी ॥ 

गुल शुलाब युग गाल तिल के फूल ज्यों नासा, 

दाडं दंत लबे बिब अम्ब हिचकी रस स्वाशा॥ 
नीब हद दाख वो यह्‌ बाग फल ना चाखिया ॥ 

नाथ्‌ कहे रंभा परी हे मुनि निनका धक्‌ निया ॥ ७॥ 


सुफल बाग सतसग ज्ञान तरू लता सुभक्ति। 
हरि जश महकत पुष्प अमर फल जीवन मुक्ति ॥ 
गुरू भाली उपकारी बचन गुल ते करे सना। 
सत्य बाग दिखलाय खिले फल सुख देना ॥ 
तज अमीफल तिह चिमन का तिय तेन विष फल चित्तं दिया ॥ 
नाथ्‌ कहे शुकं मुनि हं परी लिनका धृक्‌ जिया ॥ ५८॥ 


विष एल नहीं है नार भोगे योग्य पवाथं। 
भागे नर की भूख मोहिनी ङ्प निहारत। 
द्विती बरणी तरणी कपोल भख भर नर चाति ॥ 
धेवर, कचोरी, गोल गबोडा लख परी नासे ॥ 
एेसी दिव्य बदनी तिरिथा निरख सुख नही भोगिया ॥ 
नाथू कहे रंभा परी है मुनि जिनका धृक्‌ लिया॥ ९॥ 


दिष्य तो हृरिः तन, तिये को ज्यो पारा चढ़ रीपियो ॥ 
भग जल वत सुख सरम ते कच कोक ही निपियो ॥ 


१३ 


११४ 


चवर दितं आदि उपमा दे तीय गालन। 
जिनमें रक्त भर ठढके चमं पर जिमि कसायन ॥ 
मस-हारी ज्यों कामी नर युवती खूप सराहिया,॥ 
नाय्‌ कटे शुक मुनि, हि परौ जिनका धुक्‌ जिया ।॥ १० ५ 


लाखों सरावे लोग सराने योग्य है नारी-। 
जिनकी सुन्दरता पर मोहित हो ब्रह्मचारी ॥ 
मलियागिरी तन चन्द मुखाम्बुज हितनर आसक 1 
रस ले जुदे ˆ जुदे होके अली चकोर बासक्‌ ॥ 
कोमल कमल सी गोरी अग स्पशं कर सुखना लिया ॥ 
नाय कहे रंभा परी हे मुनि जिनका धुक्‌ जिया ॥ ११॥ 


कमल चंद मलिया णिरौी उपम्म फवे प्रभु तन ॥ 
जासक भंवर चकोर वने रह मुदित मुनि जन॥ 
नारी कोमल दो-मुखी नागन सौ दरस््मवे। 
उसे अधो मुख अड़े नीच विषय बहू भावे। 
काम विष गहलीज नर जीवत गुवावे मरसिया ॥ 
नाथू कहे शुक मनि, हे परौ जिनका धृक्‌ जिया ॥ १२॥ 


नाग जहर चूसन कौ बेनी नाग हमारी । 
पय से अमोल कपोल हस नर के हितकारी ॥ 
अमल कमल दल नैन नासिका दीपक ज्योति । 
अमूल आभरण बसन उजल नख बेसर "मोती ॥ 
ऊच कूच दड़ी रमण मल तिल के गाल न च॒मिया ॥ 
नाय्‌ कहे रंभा परी हं मुनि जिनका धृक्‌ निया ॥ १३ # 


चूमन मलन को न चोज गाल कुच दोऊं कणटरासी । 
चेरापे तिल श्याम रग कालो लग जासी॥ 
कहे कमल दग ` नाक दिया जिमो गीडरू सेडा । 
अधर चु बकी जीभ उदर आदि भरी नैर मन भेडा ॥ 
पर मूत्र वरफ तिय अंग नर नर कौ चाह मुख लिया ॥ 
नायू कहे यो शुक सनि, है परी जिनका धृक्‌ जिया ॥ १४॥ 


आंख खोल तो लखो नरक या स्वगं निवासी । 
मल मूत्रन को देह मेरी मत जानो ज्ञानी ॥ 
सोना सुगन्धित कौ पतली हो सचे ठरे ज्यो। 
तेज पुज तन स्तन सुधा कलश खरी ज्यो 


पीपल पत्र क्षी मनोमयी योनि न लांघी बते पिया॥ 
नथु कहे रम्भा परी है भनि जिनका धृक्‌ जिया ॥ १५॥ 


. पसो मनोमय बदन चिन्ह सवे करने वारी। 
तेज्न पुज कीलू्प नारी हम अबे ही निहारी ॥ 
पहली होती खबर ननम तो उवर तिहारे॥ 
सुधा कलस सम हचल चम सुखं होतो हमारे । 
खर छाज सम रस भग मे नर ले जिमि अस्ति मे कतिया ॥ 
नाथ्‌ कहे यों शुक मुनि हे परी जिनका धृक्‌ जिया ॥ १६॥ 





१११५ 


अथ नरसिंह वीरभद्र संवाद 


कवित्त-बन्दौ पद नारायण; शान्त पुण्डीरक नन । 

पराये ओगुन सहन शक्ति तव अपारी है । 

गरीबों पर घोर जुल्म करे डाक्‌ चोर । 

जय नृप खुफिया तोर करते खल ख्वारो है । 

ज्यो ही धम भक्त हैत अन्तिम भतार लेत । 

दुष्टो को दण्ड देत, नीति अनुसारी है। 

नाथ कहं वीर भद्रः ह हरि सत समुद्र, 
हृतेफार देत उद्र, षयो अब रीत धारी है॥११ 


सृष्टि रचे विधिबाल, धेलो स्वप्न संचा ढाल, 
पी काम काला घाल, विवाहं नर नारी है। 
मै घन हो करू पाल, चातक मुख चन्द डाल, 
युनि इघ कूच विशाल, करे मोह महतारो है । 
नाती काल करे चट ज्यों विदारे जीरण पट । 
ठेसा मेरा भेष, नट मूरख दे विसारी है। 
नाथ्‌ कहं नर हरि धमं भक्त जीवजरी । 
ताको वीर होय अरि यू अब रीस धारी है।॥२॥ 


भक्त द्रोही युगां अन्त, होते आवते सावत, 
ताहि भार पीसे दन्त, डरे संसारी है। 
कतली मामले कौ चाल या नर्द लागे कराल 
लख फोपे अन्य भुवाल, सवको लगे खारी है। 
इसी नीति को पहिचान, भेजे हमे शिव भगवान, 
नाती या सायो मान, तेरो हितकारी है। 
नाय कहे वीरभद्र है हरि सत समुद्र 
हते फार देत उद्र क्यो अब रीसरधारी ह ॥ ३ ॥ 


सुधार हित नगडा, मेरा क्या करे भंगडा, 
काल नेत्या भुत संगड़ा, खुद ही खाक डारी है । 
हितंसी भय विलोक, स्वार्थो मरे श्या शोक, 
रच्‌ शिर सती लोक त्याकत हमारी है । 


सच्चिदानन्द ॒हूप सुरती वलते अनूप 
मोपे कोपे सभ्य सृप काहु को चिकारी है। 
नाथ्‌ कहे नर हरि धमे भक्तं जीव जरी 
ताको बीर होन भरी यू अव रीतष्टारौ है॥४॥ 


देह वने भरले तुम सत्य शक्ति रूप सम, 
चितं ॒पद ब्रह्मा तम भनद सदनारी है। 
शेष तुमो त्तमो मागः मागि के तो करे सांग। 
गुरू नगा भगे जांध, निनी विज उघारी है । 
पेदा प्रलय नेम ण्ड, करे शिशु ज्यों घमंड, 
ख्यारे चीटियां जोय चड आग ढकी छारी ह। 
नाय कहे वीरभद्र, हे हरि सत समुद्र 
हृते फार वेत उद्र, क्यो अब रीस धारी ह ॥ ५॥ 


ढकी आग दू वुभाय, मेघ अग मै वरसाय, 
चीवियों कौ सहाय, गरज ज्यों गुजारी हं) 
कच्छं मच्छ हेय ग्रीव, यज्ञ वाराह शक्ति शिव । 
है शुभांदि कुजीव, मारे किलकारो है।. 
देख मोहनी को नूर. मदनारी मद चूर। 
कहा गुरू वने कूर, कल न चमत्कारी हं । 
नाथु कहै नर हरि, धममभक्त जीव जरी 
ताको वीर होन अरि यो अव रीस धार हं॥६॥ 


चमत्कारी ब्रह्मा सग हुए ॒तेरा बहुत जंग । 
प्रगे ज्योतिलिगः सो सत अवतारो हं ॥ 
पानी वुभनिी कषान ना शम्भु विष नरान । 
वो रीभे विधि संतान, जनौ नाभ नारी हं। 
अनर पल गहे हायी, शारदूल सिन्ध धाती । 
सोचो कतंव्यता सूहाती जाती अनुसारी है \ 
नायू कहे वीरभद्र है हरि घत समुद्र 


हृते फार देत उद्र अव क्यो रीस धारी है॥७॥ 
1 


तपो बल जोरसोर,जातिभओर की हो ओर। 
केसे कंय वने अघोर इति अनृचारी है ॥ 
मै दियो जंगली वंट जारथो विष नील कठ 
सुत को सुत नागो ठठ पूजे लज बोडरी है ॥ 


११७ 


११८ 


अवर प शादूल, लिग ज्यो तुः ही स्थूल, 
आयो तो भिडले फूल मत कर बकवारी है ॥ 
नाथ्‌ कहे नर हरि, धर्मभक्त जीवं जरी, 
ताको बीर होन अरि यों अब रीस धारी हं॥८॥ 


भिडने का ना हुक्म, सरम सालग लिग सम । 
भगसम्भ भानु रम भावे जग सारी हं ॥ 
सतो गुण की बड़ी बात, रहौ सही पुग लात । 
दधीची परं चल्यो धात, चली क्या तुम्हारी हे ५ 
दक्ष यज्ञ करो याद. बचे प्राण शिव प्रसाद । 
इति लीला रूप आद, वो नर तु नारी हं॥ 
नायू कहे वीरमद्र. हे हरि सत्‌ समुद 
हते फार दैत उद्र क्यों अब रीस धारी हं ॥९॥ 


ब्रह्मा की बात भमान दक्ष दिलाये प्राण, 
हमं हीरा चोट खान गर पर सवारी ह । 
दधीची मोहि सन यो, तभी इन्द्र बच््र भयो । 
यों ही दुर्वसा को गयो, मान भक्त द्वारी हं ॥ 
नपु शकं मदनारि हमे माने सो गेवार। 
रद्र लड़ एक बार विजय - भर्ह हमारी है ॥। 
नाथ्‌ कटु नर हरि धमं, भक्त जीव जरी । 
ताको वीर होन अरी यों अब रीस धारी हं ॥ १०॥ 


भ्रङृति विजय जान, सति करे अभिमान । 
यहां नहीं रहत सम्मान, कई बार जीत हारी है ॥ 
पुरूष शम्भु यक्ष होय, देव मद डारे खोय । 
दुर्वासा त्यारे तोय, जन्मा दस बारी हं ॥ 
चहनाए पर पडो तुल, दधीच्चौ मारयो रूल । 
कच्छं वाराह ज्यों त्रिशुल, खाया हो उजारी हं ॥ 
नाथू कहे . वीरभद्र, हे हरि सत समुद्र 
हते फार देत उद्र क्यो अब रीस धारी है ।। ११॥ 


ब्रिशुल से तेरे सवाल, सुण उठे मेरे छाल 
भक्त हेत जन्म ज्वाल, सही करई बारी है ॥ 
इत मुज स्वामी जोर, ठ बोलते बेतोर 
जाने मही खंभ फोर, भ्कट्यो असुरारी है ॥ 


प्रकृति पुरुष चाठ, चक्र से ई शूल काट 
आज बन्‌ महा सन्राटः कला प्रलय कारी हं 
नाथ्‌ कहे नर हरि, धमं भक्त जीव जरी 
ताको बीर होन अरि, यों मब रीस धारी है ।॥ १२॥ 


सहस्र कमल नेन चौ पायो चक्र उसी ठोड, 
उनका बाघम्बर ओदृ उनपे सरदारी है। 
तेरो युत फरी आंट, ताको लियो सीसं काट 
सन्तपुरी आंधी वांट, पुजीजे पुरारी है। 
भूढो सतो गुणो मेलो, जमी सिधु में अकेलो 
देह गवं खोय देलो, सभ्राटी सारी है॥ 
नाय्‌ कहे वीर भद्रः है हरि सत समुद्र 
हृते फार इत उद्र क्यों अब रीस धारी है ॥ १३॥ 


स्वायं आयो तेन, बोले राज द्रोही बेन 
पकड़ा मै गेर एन, छु.डाये को जोधारी है॥ 
भष्मासुरादि आगे, तम वेकादार भागे, 
ब्रह्म हत्या ले अभागे, फिरे हो भिखारी है॥ 
मारे ज्यासे पालनवाल, बड़ो मान जपे भाल 
मेरो तप चक्र छाल सिहं क्रोधाकारी है॥ 
नाथू कहे नर हरि, धर्मभक्त जीव जरी 
ताको वीर होन अरो, यो अब रीस धारी है ॥ १४॥ 


काल दुखी ईश ध्याना, मखी कमि दाम अना 
देख्या भत्मासुरी ताना, रण छोडा मुरारी है ॥ 
घूमे ब्रह्म हत्या लेन. कामी को शोभा देन, 
मारे जल धरादि मेन, सुर चिन्ता निवारी है ॥ 
मोय पकड़ा नीति छाड, भय सेमे शिति बाद 
लडले पोत्र लाड कंसा लड़वारी है। 
नाथ्‌ कहे वोर भद्रः है हरि सतत समुद्र 
हृते फार देत उद्र क्यो अब रीस धारी है॥ १५॥ 


बहुत लायो चद्ियो नाय, घले मु ह ठोडी हाथ 
पोता लड़ दादा साथ, कलि मति बिगड़ी है ॥ 
तीतर को गहे बाज, ले उड़ पक्षी राज, 
जाने नाहि खग राज, किस को उसवारी है ॥ 
उच्ल के चदूगा कंध, लभ भने मदअध, 
तुम माया जाल बन्ध, भये शिव अनारी है ॥ 


= १९ 


नाथ्‌ कहे नर हरि, धमं भक्त जीव जरी । 
ताको वीर होन भरी, यों अब रीस धारी है ॥ १६॥ 


अब नारीपने को आंटी, करी साठी बुद्ध नाढी 
बुज्यो चात खात नाटी, जब यह पुरषकारी है ॥ 
पेली फली हो मेँ तात, व्यापो चायो पोत्र घात, 
सिघ फी जनाद जात, नर नीति विस्तारो है 
केती हम खाई गम, समायो नम नम, 
तो भी नहीं जाण्यो तुम, किसको गुण जारी है ॥ 
नाथ्‌ कहे वीर भद्रः है हरि सत समुद्रः 
हृते फार देत उद्र. क्यो अब रीस धारी है॥ १७॥ 


गम्‌ क्यो खाय, दिखा तेज, केती तमोगुणी नेज, 
निकाल दू' सब गुमेज, कुण दी अधिकारी है\ 
शत॒ अस रजो गुण, अंसा असी तमोगुण, 
शत भे ही लीन हन, भरुतियां उचारी है॥ 
याद रखी ज्यादा भिट, लड्गो तो जागो मिट, 
मुख फार जाऊ गिट, चलो नख कंटारो है ॥ 
नाथू कहे नर, हरि; धमं भक्त जीव जरी, 
ताको चीर होन अरि, यों अब रीस धारी है॥ १८॥ 


नख चलाते कटक, द्यि छोड़ भूमि पटक 
फर अड जटा चटक, भटके बहूवारी है ॥ 
दादा हेत तुम पती, लोनी बांट होय नाती, 
पोश्चे भल ले लो थाती, शिव तो अविकारी है। 
तम॒ रज सत भत, सुक्षम हो मिले नवित, 
स्थूल तीन गुण संत, एक पे लट भारी है॥ 
।नाय्‌ कहे . वीर भद्‌. हे हरि सत समुद्‌, 
हते फार देत उव्‌ क्यों अब `रीसधारी है ॥ १९ ॥ 


भारी भय नेक तुम, धार भले रूप सम, 
लन्‌ हर धन तुम, दर्शाई दिवारी है॥ 
जदे२ स्थूल गुण. ठीक लादना कानून, 
मिल चले युक्त हुन, ज्ञानी वेगारी है॥ 
स्वप्न दृष्टा ज्यो सर्वेश, स्वप्न सिह सभेस, 
स्वप्न दष्टा मे प्रवेश, जान होय सुख्यारी है ॥ 
नाथु कहे नरः हरि धमं भक्त जीव जरी. 
ताको वीर होन अरो, यो अब रीसधारी है ॥ २०॥ 


नक्त 


अथ शिशुपा पांडव संवाद 
सतगुना बत्तोसी 


कवित्त :- राजिन धर्मावतार अजुन भीम जोधार, 
जाने मादी कुमार शस्त्र के सार न। 
एसे ज्ञानी होय सेर यज्ञ की होती अवेरः 
मानं लियी बड़ो गेर गुजर इस गवार ने ॥ 
क्या कुसगत का असर या भये बुध विसर 
कीनीया धसर पसर धमं को बिगारने ॥ 
नाथ्‌ कटे शिशुपाल हे पांडवे महिपाल, 
नंदलाल पशुपाल पजं केहि कारणे ॥ १॥ 


है चन्देरी धरा पति ना अयोग बात रत्ती, 
कु जबान बोल मति देसे सरदार ने। 
वासुदेव को फरजन्व जुं कुल बीच चन्द, 
सन्तन के सुख कंद, प्रिय ससार ने॥ 
इन सिवा पुनण जोग बता ओर कौन लोग 
देने सुरानन्द भोग॒भंजन भव विकारने ॥ 
नाथू कहे दन्ती लाल चुप रह्‌, शिशुपाल 
नन्दलाल विश्वपाल पूजे एहि कारणे॥२॥ 


पशुपाल को विश्वपाल, कहो ठीक नहीं सवाल, 
खुशामदी हो भूपाल, छोडी धमं कार ने । 
था कहना शस्त्र धारी ने, या सोष्म ब्रह्मचारी ने, 
कं गुर द्रोणाचारी ने, कं व्यासावतार ने ॥ 
कहा योग्य नट संगी कामली को पहर आगः 

' कामंण्यां पे भीख मोगी कियो ग्वालो कार ने। 
नाथ्‌ कहे शिशुपाल हे पांडव महिपाल, 
नन्दलाल ` पथुपाल पुजे केहि कारणे॥ ३॥ 


ईश्वर का देख फरम कीजे नां भूप भरम, 
ना बुशामदिये धरम, भाने सत सारने। 
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राजा पिता सुनि गुर, सखा सम धरम धुर, 
चासुदेव कर॒ तङ, मान्या जगाकारने । 
डाली थल पान एल, हरे होय सींचे भूल, 
भूद नर रहै भूल प्रभु का दीदार ते॥ 

नाथू कटे कन्तीलाल० ॥। ४ 


प्रभु का तत्व रूप जाणते हो तुम्ही शूष 
ओर सब बेवकूफ आयि तब नारने। 
वर्धो का मान मारषछोटाको दो अधिकार। 
ना लाजम वाके द्वार आणा सरदार ने ॥ 
जानके सुभाव राव, आवीया करके चाव, 
दिखाते ये बरताव धार अनाचारने ॥ 


नाथ्‌ कहे शिशुपाल० ॥ ५५ 


नहीं अनाचार लेश करे मती वृथा बेस, 
आये न्यूतोडे नरेश देखन समाचार ने । 
मान ौरों का बाय, तेरा क्या दिथे घटाय, 
षयो रहे हो विजलाय, आज विघ्न डारने ॥ 
हम क्या की नई बात, ये विष्णु साक्षात, 
शिव बह्या रात प्रात भजे ई मुरार ने॥ 
नाथ्‌ कहे कुन्ती लाल० ॥ ६ ॥ 


शिव ब्रह्मा इसे ध्यान कहो भा विलाफ बात, 

करते हो पक्षपात उलटी प्रचारने। 

ईश्वर तो निराकार ओ दीखे भनुषाकार 

वोनिगुण, निर विकारभोगे यो विकारने॥ 

चोभे जुदा सभीोरयो केवल र्यो ढोर, 

कोन गुण निले ओर, मान्यो प्रभु जारने ॥ 
नाथ्‌ कहे शिशुपाल ० ॥ ७ ॥ 


राजा भत बढ़ा बेर, चोर ओर ढोर गेर, 
बता रह्यो नेर नेर पूरण अवतारने। 
धरम हित निराकार धारे स्व इनच्छाकार 
लीना है ये अवतार भजन भ्रु भारने॥ 
ये निग णे निरविकारा सभी माय रहे न्यारा 
जामे गुण मिले सारा, सोचो तत्‌ सार ने॥ 
नाय्‌ कहे कुन्ती लाल ० ॥ ८ ॥ 


सोचा सार जो करतार हरा चाहे भूमि भार, 
पल परे करे छार प्रलय ससार ने। 
धरमा धरम फा विचारा, स्वतः सिद्ध होय सारा 
वेदो ने अजब उचारा देना फल चार ने ॥ 
एसा सवं शक्तिवान दछयोड़ बह्यानन्द ज्ञान 
अवे क्यों गरभाधान भोगन भव चिकार ने ॥ 
नाथ्‌ कहे शिशुपाल ० ॥ ९ ॥ 


भव विकार भोगे आन भाया बसी जीव अत्तन 
जाने ना नर समान महान तेज धारने । 
ईश्वर जन्म की खान भक्त इच्छा समुख्यमनि 
भक्त हैत तजे कान्ह प्रभूता के द्वारे 
भक्त हेत करे राम वेदों से अधिक काम 
बह्या ते ही प्यारो श्याम, लते भवित धार ने । 


नाय कहे कुन्ती लाल० ॥ १० ॥ 


बहा जी रचे जगत, निनयु ही प्यारो भक्तः 
कहो बात मनोयुक्त, तज नोति सारने । 
नेति तेति बेद गाय, योगौ नहीं पार पाय, 
देसे को दिये ठहूराय, गोप के कुमार ने ॥ 
ईश्वर का धमे, क्या पाले यो वेश्मं, 
कामी ज्यो किये ककम, भोगो पर नारने ॥ 

नाथ्‌ कहे शिशुपाल ० ॥ ११॥ 


ईश्वर के कुण पराई, उसकी सव प्रभृताई, 
गोप्यं गोपुर से आई, बढाने को प्यार ने ॥ 
कुकमं ये जाण मती, गोप्यां भज्यो माव पति, 
करी रती रह्यो जती, गति दिवी -नारने ॥ 
वेद कहां पावे पार, ईश्वर कौ गत अपार, 
भक्त ही जाणकार, हरी का दीदार ने॥ 

नाध कहै कुन्ती लाल० ॥ १२ ॥ 


तुम ही हो भक्त अति, जाणो श्याम सूप जती, 
कहे भरुप मेड मती, हम तो गहे सार ने। 
क्या कोई बिना ज्ञान, पुलं पत्थर हरि जान, 
पासके है निधान, प्रभु का दीदार ने।| 
असम्भव रहे मनाय, प्रतक को दै भूठाय, 


२३ 
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पीतल को सोना गाय, भूलते सुनारने ॥ 
नाथू कहे शिशुपाल ० ॥ १३ ४ 


कसोटी लगाये विन सोना क्या रहत भिन्न, 
ज्यो ही भरम तेरे मन, समभ नहीं सार ने। 
भावना हो भरपुर, पत्थर मांही है जरूर, 
प्रतिमा में पुजाय नूर, प्रेमी नर नार ने॥ 
प्रह्लाद ने प्रीत करी, खंभ मे बतायो हरि, 
नर हरि जीव धरी, प्रगटे उधारने। 

नाथ्‌ कहे कुन्तीलाल० ॥ १४४ 


खम्भ प्रगट्यो नर हरी, ज्यांकी क्या निश्चय परी, 
माही कोई गप धरी, पुराना कथ गारने । 
वेदों की मरजाद लोप, नवा ग्रन्थ रच्या पोप, 
मूर्ति पुजती रोप, ठगने ससार ने॥ 
पति चित्र छति पाय, कामातुर हेत लाय, 
भाव सिद्ध हो तो आय, क्यों नौ सुख नारने ॥ 
नाथ्‌ कहे शिशुपाल० ॥ १५॥ 


ना प्राकृत नर गति चित्र मे समान जती, 

साधारण जाण मती, जग सरजन हारने । 

मुति मे ग्यापे राम, इचरज को कहां काम्‌, 

चराचर वासी श्याम गावे करतार ने\। 

वेदो का अथं खास, पुराणों मे कल्यो व्यास, 

तीन वाक दिये भास, धमं को प्रचारने ॥ 
नाथ्‌ कहे कुन्तीलाल० ॥ १६॥ 


रोचक भयानी वानी, मानते है मूढ प्रानी, 
हम तो यथायं ज्ञानी, छोड दे असार ने। 
पाप पुण्य सी करे, दुख सुख भोग भरे; 
जीवा जूण ज्योही भरे, लेके मवतार ने ॥ 
तपसे तो जोव ईश हो सके विश्वाबोस 
कते हो यो जगदीश, सागे मोह जार ने 
नाय कहे शिशुपाल० ॥ १७॥ 


जगदीश यो ह अनादि, तपसे क्या हुमा बादी, 
तपसे तो जीवाद, पाये मोक्ष हार ने५ 


नित्या नन्द माया परे, जन्‌म रहै कज तरे, 

ख्याली भेसं भाव धरे, बरते ज्यों व्यवहार ने ॥! 

बाल बेवा गोली खाय, रमता घर बताय, 

ज्योहीमत दोष लाय, स्वतन्त्र करतारमे ॥ 
नाथ्‌ कहे कुन्तीलाल० ॥ १६ ॥ 


स्वतंत्र है वो करतार, क्यों फिजूल रहै उच्चार, 
रहता है चोकीदार, उग्रसेन बारने। 
इते कहो ईश्वर तुम, हरगिज नहीं माने हम, 
प्रयम तो जात कम साधवी विचार ने॥ 
गुजरी बी जन्म घृ टी, गोपियां को घाद लूरी, 
ग्वाल फी छाक जटी. खातो दिन गुजारने ॥ 

नाथ्‌ कहे शिशुपाल० ॥ १९॥ 


ल्‌ ठी मौर अछ, ताई प्रसभ के था भिन्न नाई, 

भाव भरा भात खाई, भवि सो मुरार ने। 

कृष्ण को ईश्वर रूप, माने कोई ना बेवकूफ, 

होयगो राबो भप, भोगे दुख द्वार ने ॥ 

नाना को बली समान, भक्त जान रखो मान, 

रहे जशोदा स्थान गोप कुल उधारने, 
.नाथ्‌ कहे कृन्तोलाल० ॥ २० ॥ 


गोप कुल क्या उधारा बशौ बजाय छल गारा. 

बेहकाई पर दारा मोही शमं दारने। 

रच माया इन्द्र जालो, इन्र पुजा मेद डाली, 

मिठाई सब आप खाली पुजा दियो पहार ने ॥ 

कोई कटे जाद वश, कोई कहे नन्द अश, 

बणे शकरो निःसंस, ज्यों ई मुरार न॥ 
नाय्‌ कहे शिशुपाल ० । २१॥ 


वणं शकर को गारी, हरि को भत दे अनारी, 
लगत है अति खारी, सिधरे सरदार ने॥ 
उत्तम ही जशोढा धाय, उत्तम ही देवको माय, 
ता षर मत दोष लाय, निन्द करतार ने॥ 
धरम की सभा के माय, हरि निन्दा कीजे नायः 
घोर दंड निन्दक तांय, लिख्यो नीति कारने॥ 
नाथू कहे कुन्तीलाल० 1 २२ ॥ 


१२४ 


निन्दकहै बो प्राणी अण होती कहे काणी 
हम तो सांच सांच बाणी, लगे यों उचारने । 
हां या बात है जरूर साच को बखाण्यों सुट, 
लागत है अति करूर सारा संसार नं॥ 
हम इती बात क्या यो करी ना कमजात, 
एर क्यो निन्दक बतात सत बोलनहार ने ॥ 


नाथ्‌ कहे शिशुपाल ० ॥ २३ ॥! 


बस वस सांच थारी, रहणे दे मतहारी, 
हतां मत ब। कुल्हाड़ी अपणे पग ख्यारने । 
एक नहीं बात अपणं ही गीत गात, 
क्या तुके सन्नीपात छायो भत बिगारने । 
अंगुली दे व्याल. सुख, कृच नहीं पावे सुख, 
होवेगो अति दख चेडेमत न्हार ने। 


नाथु कहे कुन्तीलाल० ॥ २४ ॥ 


यो साल्यो कब को न्हार, मम भगे सतरा बार, 
भाज गयो मान हार, भल्यो ना प्रहार ने ॥ 
ज्‌ जला दिखाय राय कोई भाल्‌ ने उराय, 
हमको नहीं भय आय जाण दस न्हार ने॥ 
सामो नहीं फकि नीच सिर काय बेद्यो बीच 
रह्यो है, लकोरां खच डरतो जीव उबारने ॥ 


नाथ्‌ कहे शिशुपाल० ॥ २५ ॥ 


हा हां खचि है लकोर, जबही तोय बरज्यो बीर, 
अखीरं कौ लकोर तीर होगी तोहि भारने। 
तेरी मात सौ गालो कृष्ण से माफ कराली, 
गिणे है सो बनमाली, अपणों प्रण उबारने ॥ 
सौ सेती एक बाध नहीं सहेगे अपराध, 
करलीजे दिल मे याद प्रभु का करार ने॥ 


नाथ कहे कुन्तोलाल० ॥ २६ ॥ 


सौ से अधिक दगा गाल, देषु क्या करे ग्वाल, 
मेरो नाम शिशुपाल जीतु मै इसवार ने॥ 
मेरी भां थ -डरपोक, खमा सांगली बेहोश 
जबही दो तानां मोस मोसे जोधार ने।॥\ 


काट वो लक्रीर तीर, डाट दो समरि नीर, 
भारल्यो अहीर बीर, लेके तलवार ते।॥ 


नाय्‌ कहे शिशुपाल० । २७ ॥ 


एेसी तलवार शूल कृष्ण पे दिवाय एल, 
ब्याहन गयो जब कहु भरल गयो हो तलवार ने ॥ 
मेरे कहे पर दाना, इतना श्यो रोस आना, 
भाभी छा दिया ताना, जब ना कियो खारने ॥ 
वोहीयो ष्णं कान्ह कुनणापुर देश आन, 
मार तव जान जान लेग्यो बर तार ने॥ 

नाथ्‌ कहै फुन्तीलाल० ॥ २८ ॥ 


वरके कहां लेग्यो नार, कवारी पर उको भारः, 
लेग्यो छो जाद डार, मोहं चोकोदार ने॥ 
मै चदूयो रीस खाय, नब नरासंध आय, 
क्रोध दीनो थो बुभाय, छीन हतिथार ने। 
नीतिर मार जादव दल हटा सारो कृष्णवल, 
ल्यातो पकड़ उसी पल हल भूसलधार ने ॥ 

नाथ्‌ कहे शिशुपाल० ॥ २९ ॥ 


हृल धारी लं धूप, दोनों ही दीपके हप, 
आक्ना सम करई बेवकूफ गहन गये उगारने । 
सभी भये अग भंग, जीते सकेन कोई जग, 
चाहे क्या तु पतग, अपनो अग जारने॥ 
काल को सचय नचे हिरदे नहीं ज्ञान जच, 
जैसे दबा नाय पचे सहत बीमार ने 

नाथ्‌ कटे कुन्तीलाल० ॥ ३० ॥ 


बीमारी किसके प्रान, हमं तो बली तेज वान, 
हयो क्या थे तुच्छज्ञान वदं न भान शारने। 
जाने जो भति का जप, माने ना पुराण गप, 
नचवे क्या कोल कव, कपता लख करार ते ॥ 
मै ह रणघोड नाय भागुं रण बीच माय, 
क्या रणद्ोड मेरे तांय गुना गिणे भारे ॥ 
नाथ्‌ कहे शिशुपाल है पांडव महिपाल, 
नन्दलाल पशुपाल पूजे केहि करने ॥ ३१ ॥ 


१२४ 


पुरा गुना भयां खल ल पुरा निन्दा कल, 
आता है चक्र चल तेरा सिर उतार रै) 
केती समसेर फेर डटे नाय चक्र तेर, 
खूब पाल्यौ भाव बैर सुनो साप धारने ॥ 
भयो इष्टताको नाश ज्योती जोव उडी आकाश, 
आय कृष्ण मुख वास कियो जन्म सुधारने ॥ 
चाथ कहे शून्तीलाल चुप रह शिशुपाल, 


ज 


नन्दलाल विश्वपाल पुज एहि कारने ॥ ३२४ 


२८ 


हिरण्यकश्यप प्रहाद सवाद्‌ 


चप्पय 


दोहा :- सिद्धि सदन, करि वर वदन, एक रदन गण राज । 
रगण सगण गण टल के दीजं बुद्धि शुभ काज॥ 
छष्यय :-इधर आव प्रहलाद्‌ आज सन्मुख हमारे । 
मे पृष्ठत हं तोय ध्यान क्या जचा तुम्हारे ॥ 
पदृने को चट साल लाल भेजा था तुमको। 
सो क्या चिद्या पदी भेद बतला दे हमको ॥ 
चार वेदं षट्‌ शस्त विद्या पढ हो शास्त्री 
"नायुः कहै हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ १॥ 


चार वेद षट्‌ शास्त्रे सम्मति भादि पुराणा। 
सव ही का सारांश अध श्लोक मे आना। 
ब्रह्म सत्य जग मिथ्या जान भमन, धारण कीना, 
ये मै ब्दा पढ़ी सफल होवेगा जीना। 
ओर विद्या सब अविधा हरि भक्ति विद्या खरी, 
"नाथू" कहे प्रह्लाद्‌ ज्ञानी पिता यों भनता हरि ॥ २॥ 


क्या हरि भक्ति खरी समभ्ली होय दिवाना। 
विद्या बिन नर जन्म जीव-का पशु समाना॥ 
वद्या से रह भान लोग पण्डित वर माने। 
विदा ते ही वेदारथ को सम्यक जाते ॥ 
हृदय बीच धारण करो विद्या सख को बेलरी, 
नाथ्‌ - कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ ३ ॥ 


सुख दुख की तो बेल साल रची किसृमत्‌ विधि वर । 
सो बिन विद्या फलं देय सजोग ऋतु पर ॥ 
मै सुख दुख सम जान तजी भोगन्‌ आसित । 
पण्डिताई सनमान भये नहीं मिलतो मुक्ति॥ 
सारांश देखा वेद में हरि भक्ति ही नीसरी, 
नाथू कहे प्रहलाद ज्ञानी पिता यों भनता हरि ॥ ४॥ 


१३० 


कहा नीसरी सार हीन है बुदि वुम्हारी। 
दियो फक्कड़ बहकाय जचे ना सीख हमारी ॥ 
तु तो निगडया खेर मंद थां भाग्य तिहारा। 
चटशाला कै शिशुवन को क्यों मूढ बिगाडा॥ 
पुरवासौ सव करत है तेरी निदा भूख परी, 
नाथु कटे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ ५।६ 


निदा करते मूढ पाप के होते भागी। 
सतुगुरू मिलिया मोय हमारी किंसृमत्‌ जागी ॥ 
मै बिगाडया नहीं देत पुत्रों को राया! 
अति हित कारक मनुष्य जन्म का कमं भ्वताया ॥ 
हरि भजन के कारणे सुर दुलभ देही धरी, 
नाथ्‌ कहे प्रहलादं ज्ञानी पिता यों भजता हरि ॥ ६) 


बार-बार तु क्या हरि को मूढ सरावे। 
पेता श्या-ही हरि भक्ति में अदभुत सुख पावे ॥ 
परतक सुख तो राज लक्ष्मी भोगन मांही। 
धमं अथं ओर काम मोक्ष भो आमे नाहीं 
त्रिलोकी का राज ले भोग सुख संपदा खरी। 
नाथू कहे हिरण्यकश्यप पुत्र व्यो भजनता हरि ॥ ७॥ 


राज लक्ष्मी लोभ नही हरि कु चिटकाञ | 
धमं, अथं भौर काम मोक्ष वो नै नहीं धा ॥ 
चतुर पदारथ राज भोग सपने बत जाना) 
यदि परतके भसे तो विष्णु रूप समाना॥ 
उस विष्णु पद चित्त लगा रहत है हृद्य धरि । 
नाथू कहे प्रहलाद्‌ ज्ञानी पिता यों भजता हरि॥ ८॥ 


हरदम हरि को भजे गिणे नहीं मुरख मुभको । 
एसा उम विष्णु से भय क्या हो रहा तुभको॥ 
सते दीप नौ खण्ड पृथ्वी पे मेरी दुहाई। 
क्या मेरे से अधिक लखी हरि घर प्रभुताई ॥ 
त्रिलोक मे नहीं करणियो भेरी कोई बराबरी, 
नायू कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ ९॥ 


तेरी वराबरो आज दिवस कोई नहीं करता । 
सदा नहीं स्थिर राज, आखिर सव ही नर भरता ॥ 


छिन-चिन बीती जाय निमी अंजली का पानी। 
काल वृषभ का चारा है ये सकलं पिरानी॥ 
घबरात चित्त दर्शति जग जन्मांत सो जाती मरी । 
नाथ्‌ कहे प्रहुलाद ज्ञानी पिता यों भनता हरि ॥ १०॥ 


मरे जाय ससार मुभे वर ब्रह्म दीना। 
विधि सरजितं सब जीव सूप से निरभे कीना॥ 
बारह मसि दिनरात मे मोहि न काल भ्रासं 
नाश्स्त्र से चु तेज लख जम भो नाति॥ 
भेरी शरण गहं हौ अमर विधि से करवादु बरी, 
नाथ्‌ कहू हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भनता हरि ॥ ११॥ 


बरी भुसायब करे भू आखिर को हारे। 
निश्चय दश का नाश जतन नर विरथा विचारे ॥ 
कालं गति बलवान्‌ विलक्षण जानी न जावे। 
चिन मे शस्त्र सरूप वक्त अद्भूतं करि आवे ॥ 
हरि भजे से कान का मिटे भूमना परी, 
नाथ्‌ कहे प्रहुलाद्‌ ज्ञानी पिता यों भजता हरि ॥ १२॥ 


कंसे हरि फो ही भजे काल भय होवे भजन । 
हरि हेर विधि समान हए प्रण बस उतुपन ॥ 
या तै अनित जड रूप त्रिगुणा तम हौ सुका। 
निगुण नित्यानन्द खास ईश्वर रह दना॥ 
हरि कौ कच. ना अधिकता माया पुरूष मुरती धरी, 
नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यो भजता हरि ॥ १३॥ 


को माया को पुरूष कोन त्रिगुण ॐ कारा। 
कौन शास बे घास ईश्वर न्यारा~्यारा॥ 
जो देखे कर गौर ओर कोर नही परमात्मा। 
चीटी से विधि तलकंवो ही है विष्णु बलत्मा॥ 
निगुण तणा स्वभाव ये ॐ माया विस्तरी। 
नाय कहे प्रहुलाद्‌ ज्ञानी पिता यों भजता हरि ॥ १४॥ 


माया विसतरो ॐ दरश दृष्टा होय नाहि । 
दरसं वरसना एक रूप दरते जग रमोहि॥ 
जो तु कहता विष्णु रूप है थह जग सारा। 
तो होते चतुभज रूप सरब एकं ही उणियारा ॥ 


१३१ 


१३३ 


निगुण सगुण का मये है दो माया सरासरी। 
नाय्‌ कटे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ १५॥ 


नाभारय भये दोय, दोय नहीं ईस कटावे। 
निगुण सगुण घट रहित सहित ज्यू श्रुतियां गावे ॥ 
सरव चतुभुज रूप जरूरत विना बनावे ॥ 

तो हो नाना रुप विभूति काह जनावे। 

दष्टा इष्टी दरस सव षो ही है पीताम्बरो, 
नाय कहे प्रहलाद्‌ ज्ञानी पिता यो भनता हरि ॥ १६१ 


पीताम्बरो है दरस दरसनसी मत भज रे। 
मै तोय आत्म ज्ञान वताऊ सोहि समभ रे॥ 
अति स्वास्त सो कहु जात ही अहम भाते। 
सो हम शन्द चितार सदा सो हम प्रकाशे 
पापण्डी की सीख ते मत बन न वो मतान्तरी। 
नायू कह हरिण्यकश्यप पुत्र क्यो भजता हरि ॥ १७॥ 


मतान्तरौ मनि मादि जिन्हे वेदान्त बनाया। 
तिन्ही का सिद्धन्त हये मे दृढ़ जमाया॥ 
सो हम आदि नाम गुणा कर वेद जचाया। 
सो विष्णु मंहि धटे मौर कोई नाहि लखाया॥ 
उनका रूप तुम ना लखो मुभको ये मालूम परी । 
नाय्‌ कहे प्रहलाद्‌ ज्ञानी पिता यो भजता हरि ॥ १८ ॥ 


नयो अनोखो जान-वान नतन मतवारो। 
मेरो ही पत्र कहावे वनत है गुरु हमारो 
मुभे कहे नही जानु, विष्णु रूप विषेवा। 
ते तो भुना है नाम मने आंखों से देखा॥ 
अग कालो भृगुलता लगी सो नहीं धा भी भरी। 
नायू कटे हिरण्यकश्यप पत्र व्यो भजता हरि ॥ १९ ॥ 


फहा न्हीधा नी भरी, वड़ो की यही वडाई। 
पर अवगुण गुण जान राखते हये समाई। 
धन तनं चतु भुजा दिक करई भगतन हित धारा । 
शद सच्चिदानन्द रुप हरि का अविकारा॥ 
शुढ॒ सच्चिदानन्द घन प्राण परमात्म परी। 
नाव्‌ फटे प्रह्लाद्‌ ज्ञानो पिता यों भजता हरि ॥ २० ॥। 


अनन्द कूप प्रतक तो तुहि आत्मा 
श माने असत्य भ्रूलं दसरा परमात्मा ॥ 
मे दष्टा निज मूल न' जने। 
मिथ्या स्वप्न के जीव, ईश्वरादि सत माने॥ 
मूढ राज धुत कहत है ज्यो दीवान की नौकरी। 
नाय्‌ कहे हरिण्यकश्यय पुत्र यो भजता हरि ॥ २१॥ 


दीवान सेवा किया राजन सुत बुद्धि बढवे। 


॥ > 


भक्ति ज्ञान निष्काम कर्म ते हो चित शटि ॥ 
भक्ति सगुण की होत है सुगम कहत ॒सास्तरी । 
नाथ्‌ कटै प्रहलाद नानी पिता यों भजता हरि ॥ २॥ 


भक्ति सगुणकी चाहे तो कर' रे प्रभु शिव की। 
भोला फरे कल्याण मिटावें बाधा जिव की॥ 
विष्णु मेरा रिपु बडा दम्भी अभिमानी । 
करे देवं कौ सहाय दैत्य कुल कौ नुकसान ॥ 
वाराह बण हिरण्याक्ष को मारा जवसे भया भरि। 
लाथू कटे हरिण्यकश्यप पुत्र षयो भजता हरि ॥ २३॥ 


अरि भित्र का भाव हरिं सपने नहीं आने। 

शिव विष्णु भे, अतिराय कोई भूर जनि ॥ 

देव॒दैत्य का मनोभाव करतब हो जेसा। 

स्वतः सूप दरसाय फल भुगतावे तंस्ा॥ 

बह समदरसी सयं सम ॒परसं प्रकृति अनुसरी 

नाय कहे प्रह्लाद ज्ञानो पिता यों भनता हरि ॥ २४॥ 
शद्‌ 


हठ कहा करत इतनी लपराई। 


बालक जान बहुत-सी मै गम खाई।॥। 
मेरा तैल हथियार शोप का खोफ न छाता। 
मेरे सामने मेरा को सुमर सराता॥ 
तेरी भृत्य मब जय के सिरहनि ही शरी) 


नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ २५॥ 


मूभे भारने हार कोई भौ न जग माही । 
याते भुभको तात, किसी का भी भय नांही॥ 


१३३ 


१३४ 


भय होता है दूसरे से प्रमाणा, 
द्र॑त तन विश्व स्प एक विष्णु ही जाना ॥ 
को हरि भारे कहा आग आग से कब जरी। 
कहे प्रहुलाद ज्ञानी पिता यों भजता हरि 1 २६॥ 
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आग क्रोध की जगत बचन तेरे यह सुन-सुन। 
वामे कर रिपु कीरत धीरत शलत है पुनः-पुनः ॥ 
अभी तेरा सब हरि पते का घरण्ड मिटाऊ। 
दिग्गज सम गजराज छोड़ पग कुचल भराऊं ॥ 
दछोडया वह भारे तुं महा मदमाता करि। 
नाथू कहे हिरण्थकश्यप्‌ पुत्र क्यों भजता हरि ॥ २७ ॥ 


करि रूप गणपति जानं चै वंदन करता) 
विनायकेश्वर शीघ्र सकल विघ्नो को हरता \1 
शांत हुभा मोहि देख खिजा फिर महावत लावे । 
निकट हमारे आत कांप थर-थर चिल्लवे।। 
क्या यह गज मारे भुके इलको दोसे केसरी । 
नाथू कहें प्रहलाद्‌ ज्ञानो पिता यों भजता हरि ॥ २८ \! 


कहा केसरी दशन को गज रोगी होगा। 
रोग॒ वसी चिरलाय भागता उकल्ट अजोगा ॥ 
देवो इत को हुक्म तुरन्त सुल दे मारे। 
सामर दैत्य बलवान्‌ भूमि पर पटक पञ्छारे ॥ 
चदृत पार हो बदन के देख तेज इसका खरी । 
नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यप्‌ पुत्र वयो भजता हरि ॥ २९ ॥! 


चढत सुल पर हरल फूल-सी भई बिदछावनत । 
आदिर टूटी वार सहा करि हरि हिमायत ॥ 
देत्य तना ब्रहार प्रभु परताप ही डटिया। 
ये ले चाल्या चक्र शीश सामर का कटिया॥ 
देख प्रभु को सामरथा एसा है बो चक्करी। 
नाथ्‌ कहें प्रहलाद ज्ञानी पिता यों भजता हरि ३० ॥ 


चक्रो चक्र चलाय अचानक चाकर भारा। 
गई पुरानी, ट्ट दाव की घस गई धारा1 
होली बहन पर देव शस्त्र का जोर न चलि! 
करती अग्न स्नान तुरत ही तुको जाले) 


बब अग्ि से ना बचे सेन म उसको करी। 
नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ ३१॥ 


सेन करत गई बेठ पकड़ कर भुजा भवानी । 
चिता चिणाय धरि आग शौघ्र करने मनमानी ॥ 
दक्‌ दक्‌ दक्‌ नरं मेध. अगन सौ जगी ज्वाला। 
सवं व्यापी भगवान शुचि युत लख करि पाला ॥ 
, एक दिन जलतो आग मे यों ही मंजारी ऊबरी। 
नाथू कहे प्रहुलाद्‌ ज्ञानी पिता यों भजता हरि ॥ ३२॥ 


अग्नि से शये उबर होलिका भसूम रास है। 
अब जानाते कों शत्र, का खास दास है॥ 
जन्मे मेरे वंश विनाशक तु खल जेसा। 
बसि बीड़ा मे अग्नि कठिन कुलहाणी वेसा ॥ 
तोय मारे बिता ना रहं अभी गिराऊ चढु गिरी। 
, नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ ३३॥ 


हरे-हरे सत॒ जोजन गिरि ले बाबुल डरे। 
केशव आये बडु गोद ले भ्रमि उतारे॥ 
देख यह तात, भक्त वत्सलता उस भगवत की । 
मे ही करते सहाय सदा ही शरणागत की ॥ 
वुथा परिश्रम क्यों करो या देह प्रभू शरणे परो। 
नाथ्‌ कहे प्रहलाद ज्ञान पिता यों भजता हरि ॥ ३४॥ 


कब तक रहेगा शरण वेखता मे ही तमाशा। 
भारे. विन ना रहं लभी तक घट मे सासा। 
निश्चय करके होय ग्या तु मेरा बेरी। 
गाफलता ते हो गई प्रबलता तेरी ॥ 
अब डू चल सिधु मे वहां को तारे तरी। 
नाथ्‌ कटे हिरण्यकश्प पत्र क्यों भजता हरि ॥ ३५॥ 


डारत सिधु मय नाव ले प्रभु पधारे। 
भव सागर दे तार कंठ इनसे नही वारे॥ 
कहा लल्दी है तात, वरण है परूण-परायण । 
आत्म ॒निरूपन करे गरूड राज्य नारायण ॥ 
सरवर से ही उबारिया जसे भल इवत करि । 
नाथ्‌ कहे प्रहलाद्‌ ज्ञानी पिता यों भजता हरि ॥ ३९॥ 


१३४ 


१३६ 


जल से लिया उबार जाया होगा जन मलिया। 

रही सु्रीज दीखता क्यों नहीं छलिया ॥ 

शठं. विष्णु पास बता त्र आतमन्ञानी । 

देऊ आतम ज्ञान होय जब विष्णु ध्यानी । 

कहा विधि मोहि जान के ठानी यहु मसखरी 1 
कहे 


नहीं मसखरी तात फेर भक्ति की माला। 


कंसे दीसे हरि तोय ज्ञान दृ तम का जाला॥ 
स्थूल देह॒ कोई लख आतम शिक्षा तुम देते। 


सो विष्णु तो पच कोसी पारगत रहते॥ 
पच कोटि खड गदृपति मिले भक्ति बीरता दढ भरी । 
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नाथ्‌ कहे प्रहलाद ज्ञानो पिता र्यो सजता हरि ॥ ३८ ॥ 


तेरा स्वामी गढ़ पतिया विष्णु के आड 
कौन-कौन पच कोस पर स्प कोटा गाडा॥ 
एक चोट में ही कोट का ओट करद चूरण। 
फिर रिपु हत कर श्रातऋण से होऊं उऋण\। 
भ्रयमकोटतु हौ दरसत आयी गवा तुभ पर ठरी । 


नाथू कहे हिरण्कश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ ३९ ॥ 


दलन हमारे बदन गदा का भये सौ टुकडा। 
मूको मारे तात चुकीजे . नाहि थुकडा॥ 
अन प्राण मय मन विन्लान आनन्द मय आदि। 
भगति गदा कर रेवणु ह॒ ही पच. उपादि।॥ 
भगति'नाम.सब विश्व लख विष्णु ही है चरा चरी । 


नाय्‌ कहे प्रहलाद ज्ञानी पिता यो भजता हरि ॥ ४० ५ 


एेसी भगति मढ सिखा पामर पाथरने। 
चक्रवर्ती हम बीर रखे नौकर , चाकर ने॥ 
मरन्धती ज्यों एक आतूमा श्रुति ` गवे । 
तो फिर -पंच कोशादि भगडा वृथा पसाव ॥ 
भेद अति दुखी अंध पाकर अंध की लांकरी। 


नायू कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यो भजता हरि ॥ ४१ ॥ 


अध वही भल-मूत्र देहे की करे अहुमता । 
मेरे तो प्रहूलाद पणे की लेस न ममता॥ 


हिरण्यकश्यप्‌ पुत्र क्यों सनता हरि ॥ ३७ ॥ 


देह अभिमानी कु हि अवश्य कतव्य है सारा। 
स्थूला रून्धति उपमा. रहस्य श्रुति का न्यारा ॥ 
देहं आत्मा मान्या रूके परम पुरूषाथं धरी । 
नाथ्‌ कहे प्रहलादं ज्ञानी पिता यो भजता हरि ॥ ४२॥ 


अक्रिय आतम हत पुरूषारथ से क्या मतलब । 
सनिक विचारे परापत आपसे - आपहि ह सव ॥ 
जो तुभ मे प्रहलाद पणा अहकार नही है, 
तो फिर विष्णु भजने मे ही सार नहींहै। 
वेराण्थों के काम की विष्णु भक्ति दलिबरी। 
नाथू कह हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ ४३ ॥ 


रमा दलिदर करम जोग सव ही को भिलंता। 
हरि भजन परताप सुखं आनन्द फल फलता ॥ 
भरत प्रीत की रीत सहायता हरि की दरसन। 
रहै धमं मरजाद प्रभा भगति की सरसन॥ 
धमं सनातन बहु बहे फरकत खगपति की फरी । 
नाथ्‌ कटै. प्रहलाद ज्ञानी पिता यो भजता हरि ॥ ४४॥ 


गरूड ध्वजा फरकाय हमारी चाहता नक्रशी । 
अब जाना तु है शतु कौ पूरन पक्षी ॥ 
तुभं भारते मांय बहुत दरी मे डरी। 
.हद्र .मानं-मरदनौ खड्ग मे अभौ संवारी॥ 
चिप ताते खम्भ दढ हो देख भूकात था बोजरी। 
नाथ्‌: कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ ४५॥ 


ताता खम्भ यम धाम चिपवि. हैरि वेभुखने। 
करे हत्या सग॒ -भोग-सी'“ वे "महा दख ने॥ 
जो तुम कहत अग्नि तयते खम्भा यहं लोह का। 
इन पर चीटी चले फर हम कु क्या धोखा ॥ 
प्रभु प्रताप शीतल भया धाथ खम्भ के मे भरी। 
नाथ्‌ कहे प्रहलाद्‌ ज्ञानी पिता यों भजता हरि ॥४६॥ 


बार-बार तुः बेरी -का बल. कहै भभ मगि। 
एसा प्रतापिक्‌ है तो क्यों मेरा डर लागे॥ 
चिप-छिप करता सहाय मेरे सम्मुख नही आता । 
अब बता इस क्त कहां है तेरा विधाता ॥ 


१३७ 


१३९८ 


खड्ग चमकती तो ये देख धरा थर थरो। 
नाय्‌ कहे हिरण्यकश्यप्‌ पुत्र क्यो भजता हरि 11 ४७॥ 


धरणी तो धरराय भूप कौ देख अनीति। 
उमर जलम कौ क्षीण आखिर हो जाय फजीती ॥ 
बया पूर ` हर चक्त हर जगह हरि कायम है। 
तोमे-मोमे; खडग्‌-छम्भ; में भी इसी दम है॥ 
अंत पर अवतार ले परमेश्वर परापरी। 
नाय्‌ कटे प्रहलाद ज्ञानो पिता यों भजता हरि ॥ ४८) 


जड़ खम्भे मे चेतन पद माने मति भोरा। 
पत्थर सालिगराम पुजाते जगत्‌ ठगोरा॥ 
जो तु कहे अवतार अनन्तर जरूर होगा। 
तो फिर इन सा अन्त कौन सा करूर होगा॥ 
खम्भ मे है तो प्रकट बज्‌ मृष्ट मेरी परी! 
नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यप्‌ पुत्र क्यो भजता हरि ॥ ४९॥ 


परी खभ पर मृष्ट भई गम्भीर आवाजे। 
धररर धररर प्रलय काल के धन ज्यो गाजे \ 
ददु भाव से भढ चीज सच्चो हो जावे। 
तो सच पर सच का भाव कियां अचरज क्यो आवे ॥ 
भ्रात. रवि ज्यु प्रगटे जड खंभे मे नर हरि। 
नाथ्‌ कहै प्रहलाद ज्ञानी पिता यो भजता हरि ॥ ५० ॥ 


व हुमा है आज हमारा चित्त का चाया। 
मेरा भ्रात का रिपुं हमारे सन्मुख भआया॥ 
अभी खेल शिकार सिह चरम करू शिव अपण । 
सके सोणित से करस्य बन्धु का तरपण॥ 
तोहि सायक समेत शद्‌ भारता ह इस घरी। 
नायू कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यो भजता हरि ॥ ५१॥ 


दस धडो तु सन्निपात वादौ मे बकता। 
जबही दण शिव को दाल काठ शिव ऊपर ठकता॥ 
इनसे रमे शिकार कहां ल्याक्त है तोरी। 
चित्त भागणो चाहे लाज-वश करे मुख जोरी ॥ 
तरपण करण हिरणयाक्ष के भेजेगे तोय, मै बवरी। 
नायू कहे प्रहलाद जानो पिता यो भजता हरि ॥ ५२५ 


अरे बेरी तु देख हमें कों भार स्के ता) 
| शिव हो चाहे, हरि ब्रह्मा वर टार स्के ना॥ 

जो मु देह का प्रारब्ध फल हो चुकेगा। 
तो कोई अद्भुत काल जोग आकर उसेगा ॥ 
बीर हम भागे नही क्या तुम देखी कायरी। 
नाय्‌ कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यो भजता हरि ॥ ५३॥ 


कायरी नहीं तो इधर-उधर काहि को फिरता। 
ऋणी खड़ा है पास कजं फिर क्यों नहीं भरता ॥ 
अब तक तुभको परालब्ध की खबर परी ना। 
टलेन विधि वर काल शूप प्रभु भये नवीना ॥ 


पुरूषोत्तम महिना भये अदभुत ही लीला करी । 
नाथ्‌ कहे प्रहलाद ज्ञानी पिता यों भजता हरि॥ ५४॥ 


लीला स्वप्न सी देख नहीं डर पावे मन में। 
देख रहा ह वार शमन कर दिशा गगन में॥ 
बार लगते ही धार कोप खाण्डा फटकारू । 
एक चोट मे लोट-पोट नरसिह करं डारू ॥ 
वार भाग बस ना लगे मरके जा सुर पुरी। 
नाथ्‌ कहे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यों भजता हरि ॥ ५५॥ 


बेर भाव हरि से कर, मर सुरपुर पाञोगे। 
तो फिर जग मेँ नामवरी क्या कर जामोगे। 
कष्‌, नहीं बिगड़ हाल छोड़ दो द्रोह प्रम सारा। 
एक बार कहो विश्व-ङूप एक विष्णु ही प्यारा ॥ 
दीन बन्धु लख दीनता बस्सेगे जीवन जरी । 
नाथ्‌ कहे प्रहलाद ज्ञानी पिता यों भजता हरि ॥ ५६ ॥ 


रिपु कते हो दीनं जीव तो धिक्‌ जीवन में। 
बीरों का तो भजन नाम कट मरियां रण मे॥ 
जो मेरे लिए कालं जोग नूतन यो करहि। 
तो कल्पित देह मरे आत्मा कबहु न ॒मरहि । 
यह ठान दृढ रिपु पर शुका देख भट जोरावरी । 
नाथू कटे हिरण्यकश्यप पुत्र क्यो भजता हरि ॥ ५७॥ 


१३९ 


पकड़ लिए जैसे मुगराजा ¦ 
-खेडे पर अधर गड्ले नुतसिंह भाजा॥ 
भहिने नीच समै जान जब संध्या आई । 
शस्त्र तन फाड़ 


वै 
> 3, 
व 
7 
त 
| 


पिता यों भजता हरि ॥ ५८ ॥ 





१४४ 


भीराम शंबर संवाद 
षोढषो 


छप्पय छन्दं :-निरजल बनके बीच बड़े दरखत कौ साखा । 
चरण बांधकर सीस अधो लटकये रावा 1! 
ओंवा भोटा खाते कष्ट बहु होता तन में। 
भूखा प्यासा उड़ा लगी क्या आशा मन में॥ 
बता नाम वणं हाल सव, नहि सिर कट हो दूर ये। 
नाथ्‌ कहे भीराम तपसी, क्यो किये करम करूर ये ॥ १॥ 


पुष्प विमान पे बठ राभ, चहुं दिश फिर आधे ॥ 
क्या पु्छो निन २ उक्तति हित विश्व उमाय, 
ह्या विष्णु महेश, सुरादि सब तप से व्राता। 
देह सहित सुरपुर जाते मै अंग ॒तपाता॥ 
शंबूक नमो शुद्र हं क्यों कफगी गुण भुर ये॥ 
नाथ्‌ कहे तपसी रघुवर यों किये कमं करूर ये २॥ 


कफ़गी नीति युक्त शुद्र हो ते तप करिया।॥ 
ट्टी ध्म भरजाद विप्र का बालक भरिया ॥ 
देह सहित नर इन्द्रलोकं कोई गया न जाता । 
हृढ धमी बली नृग त्रिसंकु ज्यों गति पाता ॥ 
तरक्को स्वधमं से पर हृत्नर पातक पर॒ ये॥ 
नाथ्‌ कहे भीराम तपसी, कयो किये कमं करूर ये ॥। ३ ॥ 


पातकं पुर पर हृश्नर, अगर होते धनु धारी, 
तो अन करमी ब्राह्मण, भी दण्ड के अधिकारी ॥ 
-पर द्रोह बलि नृप व्रिसकु अगतिं पाई। 
चै ताप्यो निज तन क्यो द्विज के सुत दुखदाई ॥। 
फद चौरासी काटने नर तन हा महूर ये ॥ 
नाथ्‌ कहै तपसी रधुवर यों कयि करम करूर ये ॥ ४॥ 


१४२ 


लख चौरासी फंद कटे, सत॒ तत्व ज्ञान से। 
तत्व ज्ञान होय, द्या सील अद्रीत ध्यान से॥ 
करे रावणका नाश, परशु घर की गति मारो! 
पर पसा से चठ ब्राह्मण ले ससारी ॥ 
पद से ऊचा होत लगे मुख सिर चोट धूरये । 
नाथ्‌ कहे श्रौ राम तपसी, क्यो किये करम करूर ये 1 ५॥ 


मुख उर भुज पद रूप जगत को कोकर साने ॥ 
भिन्न भिन्न परतक चिन्ह मनुष्य सब एक समाने ॥ 
भुज सिर हो सके नाय, करम गुण न्यारा न्यारा ॥ 
क्षत्री विश्वामित्र भ्ये ब्राह्मण तप द्वारा। 
उनका तपल देख के ठाना मै गरूर ये॥ 
नाथ्‌ कहे तपसी रघुवर यो किये करम करूर ये ॥ ६५ 


विश्वामित्र भगुनद का जल संतरित बदलोजा । 
जव क्षत्री बृाह्यण कुल मे भये उल्टन बीजा ॥ 
चयुसे ही क्या चातुर बरणी होते पंदा। 
चयोटा मोटा अंग रग गुण करमों भेदा॥ 
जाति करम पतित्रत बया शुभ भोज धमं मशहूर ये ॥ 


नाथ्‌ कहे श्रौ राम तपसी, क्यों किये करम करूर ये ।। ७ ॥† 


से बंधन से रहते नर दीन सदाई। 

नृप के गुप्तचरो ज्यों पुरषाधीन लुगाई ॥ 

ब्रह्य के भूख उर भुज पद होना सपने मांही । 
कलपित मान तो रभा से वह्रे नांहीं॥ . 
सिद्धि से भये तो अव क्यो योनी पर नूर.ये। 
नाय्‌ कहे तपसी रघुवर यो क्ये करम करूर ये! ठ " 


योनि पर होय नूर स्थूल प्रङृतिमद है। 
वृह्यविराट अहंकार रूप मुख उर भुज पद है ॥ 
फिर चरण से मूख उर भुज चरण से हीता। 
गुण करमो से नाय, नांय गुण करमां सोहता ॥ 
वाप चते सुत ना मरे सुखी निज धमं चतुर ये । 
नाय्‌ कहे शरी राम तपसो, क्यो किये करम करूर ये ॥ ९॥ 


एसी धमं मरजाद मनी, सत जुग मे सव तन ॥ 
मान्धात्ता वेवते शुद्र तपे मरे न दिन जन। 


कुण भतंग चेली थी, जठे फल तुम खाये ॥ 
मेरे भजन से कंसे विघ्न ये लख चिजराये। 
गुणं करमां जाती वरण मने रघुवर शुर ये ॥ 
नाथू कहे तपसी रघुवर क्यो किये करम कदर ये ॥१०॥ 


गुण करमां मने जति, जग की आदि में। 
लागु हमा कानून धमं कौ अहूलादी में॥ 
पुवं पड़े दुष्काल शुद्र तपे तुमा न कोई। 
साधू, बने मतंग भौीलनी प्रेमां होई ॥ 
सेदेही पुर पुर लिये करता हर भगङरूर ये । 
नाथ्‌ कहे भी रामं तपसी, क्यों किये करम करूर ये ॥ ११॥ 


हर मगरूरी भान लगामो ब्रह्म हत्या है। 
मु करतूत से विप्र पूत भरे सदत क्याहै।॥ 
ना नीचा मूख लटक भरी ज्यों विष फुकारा। 
ना चले अदिठ चक्र, भूठ सर शब्द इशारा ॥ 
कनकातम तपि सुधी भने किसका न कसूर ये । 
नाथ्‌ कहे तपसी रधुवर यों किये करम करूर ये ॥ १२॥ 


कसुर परतक पग काटो लगे बिले मूडा। 
श्रहया जीव जग एक लखे सोचे तत ऊडा॥ 
तेरो करतन्र चक्र मूठ बिष से भरयानो। 
दशरथ पर सरवण उर हो तव कोके तानो ॥ 
बिन रिसपत नृप नौकरी तप सुधि कर अध चूर ये । 
नाथ्‌ कहे भौ रामं तपसी क्यो किये करम कदर ये । १३ ॥ 


नौकरी तपसी की उच्च बरणी रखे श्राता। 
क्या हो बिलखे मुखसुख कंटक काड वाता ॥ 
रज्ञ पद छाई होतो, करे जिभ्या से इरी, 
जवं सब जग अंग की अपनायत दरसे पुरी ॥ 
नीच कहे आधार को एंला ठग पितुर ये। 
नाथू कहे तपसौ रधुवर यो किये करम करूर थे ॥ १४॥ 


नीच ऊच जग ब्रह्म रूपमे सपने नांहि। 
खान पान गुण कर्मा से मनी भरुति महि ॥ 
विनं भने भानस देहं ॒में पुत्ता भर जावे। 
बेवा व्याव अन्य किसबं आपत्ति बरियां गवे ॥ 


१४३ 


इस वक्त कु आफत नहीं सब सुखी पथ मंन्र ये 
नाथू कहे भरीराम तपसी क्यों किये कमं करर ये ॥ १५ ॥ 


सवको पय मंजूर यही तो स्वीकृत हम को 1 
वेसक सजा देवो नाथ शीघ्र लाजम जो तुमको 1 
बाप पहले ना मरे, पुत्र वधु हो नहीं वेवा॥ 
एसा सनातन धमं प्रतक फले गत॒ संदेहा। 
वक्सो मृक्ति पद अरज सुन अंतिम राम हज्र ये । 
नाय कहे तपसी, रघुवर यों किये करम करूर ये ॥ १६४ 





१४४ 


शिष्युपार देवर भाभौ संबाद्‌ 


कनित्त :-- कुनण पुर भीव दवार, इुलवी है उस्मेद धार, 
ख्य गुण अपार देख, भाभी मन लुभवेगो । 
जोय के ठिकाना नीको, पठायो है कु वर टीको, 
भगलाचार की तीको, जानन्द घणो आवेगो ॥ 
सुणीं एक बात भर, सुन्दर हित बान्ध मोर, 
आवेगो माखन चोर, मैमां श्यां पावेगो ॥ 
नाय्‌ कवि कहे जोड़, शिशुपाल कर मरोड, 
मोग धच ` नाहि छोड, कंसे रणच्छोड़ व्यावेगो ॥ १॥ 


कुनण पुर भीव वार, लला हरि उमेदवार, 
कमलावतार वाको जश, जग मै छावेगो। 
वो तो है अनादि कन्त, बोहि सवं शक्ति वत, 
महिमा है अनन्त न्यां को पार कौन पावेगो ॥ 
मेरे से ध्ोटी बहून, चरो शूप भरी मेन, 
ठीको पा फेर चेन जबहि तोहि आवेगो ॥ 
नाथु कवि कहे जोड भाभी बु्ावे टेक छोड, 
र्क्मण पे न बांध मोड, रण छोड व्यावेगो ॥ २ ॥ 


भावज तोय सयानी जानी, बात करती है दीवानी, 
त्याग गग पानी कौन तलंयां में न्हावेगो । 
धर बट्या लक्मो आय, कंसे य ` अब गवाय, 
हानी घर जग हंसाय, ेसी कौन चावेगो ॥ 
गुवाल को बताय भय कंसी खोटी सीख देय, 
एेसी सीख लेय मरद काज क्या बनायेगो ॥ 
नाथ्‌ कवि कटे जोड़, शिशुपाल कर मरोड, 
मागि य्‌ नहीं छोड, कंसे रणद्योड़ ज्यावेगो ॥ इ ॥ 


बणे नहीं तेरो काज, होयेगो उल्टो अकाल, 
भोत कयां आज तो नाराज होय जावेगो। 
अभी तो नहीं हंसी हान, देवर ले लियो मान, 
प्रभु को न पुरुष जान, पीछे पद्धितावेगो ॥ 


१४६ 


ब्ह्या के बुह्याणी, सोहे शकर के भवानी, 
हरि के महारानी जोड़ो टृटर्णे न पविभो ॥ 
नाथ्‌ कवि कहि जोड़ भाभी बुभावे टेक चोड, 
ख्क्मण पं न बध मोड, रणदोड ब्यावेगो ॥ ४ ॥ 


त्रिया जातं कही बेगम, ज्ञान की कुटु गम, 
क्या मै गुवाल से भी कम, काज बन जवेगो । 
नदको किशोर, कंसे माने ईश रूपम तोर, 
मोर मुकुट वारो जोर, नृप को क्या पविगो ॥ 
धेन को चराने वारो, बीन को बजाने वारो, 
गोप्यां को नचाने वारो, शस्त्र क्या चलावेगो ॥ 
नाथ्‌ कवि कहे जोड, शिशुपाल कर मरोड, 


माग द्य नहीं छोड, कंसं रण छोड़ ब्यावेशो ॥ ५॥ 


लीला पुरूषोत्तम राय कनौ वज माय जाय, 
बाकी लीला गाय सों जनं वर पविगो। 
बाल पने बीच कान्ह, पुतना के ह्रे प्राण, 
अब तो भगवान चक्र दाना पर चलावेगी ॥ 
नख पर गिरि राज धारयो, इनदर ह को मान भार्यो, 
बृज को उबार्यो, सो विष्णु हौ कहावेगो ॥ 
नाथू कवि कहे जोड़ भाभी बुकावे टेक चोड, 
रूक्मण पं न बोध मोड़, रणघ्योड़ ब्यावेगो । ६ ॥ 


पूतना को करे वध, वीरता होई रह्‌, 
शूरमा मे आय हद, पदवी नाय पावेगो । 
लघु गोवंघन पवेत, उठायो मिल ग्वाल सरवत, 
ज्यासु कान्हो क्या गरबत, बड़ो ना कहलावेगो ॥ 
इन्दर को गयो मान, वो तो नाय शक्ति बान, 
हमारे सन्मुख मान, जीत कहां जावेगो ॥ 
नाय. कवि कहै जोड, शिशुपाल कर मरोड्‌, 
माग च्‌. नही छोड़, कंसे रणचोड न्यावेगो | ७ ॥ 


कु वर करे गरव भारी, कहां मति गईं थारी, 
गरव हारी मुरारो को गरवे ना सुहाबेगो ! 
कंसादिक कंसे वीर, लीला कर डारे चीर, 
एसे रणधीर कैसे वीर ना कहलावेभो ॥ 


शंख चड़ यक्ष मार, चुडामणी ली निकार, 
समरथ सब प्रकार, हरि खगवर चढ़ आवेगो ॥ 
नाथू कवि कहे जोड़ भाम बुावे टेक चोड, 
रूद्मण पे न बांध मोड़, रण॒दयोड़ टेयावेगो ॥ 


रणद्छोड-रणघोड़, बारम्बार - करे भोड 
रणद्ोड, रणमोड केसे बन. जावेगो । 
मामा को सार. बेठ्यो घर में शुरवीरी धार, 
अकेलो लख क्ष मार, कहा वो सियावेगो ॥ 
जरासंध का भय भान, रणद्योड गयो कान्ह 
जल में बस्यो जान आन मान फिर गमावेगो ॥ 
नाथ्‌ कवि कहे जोड़, शिशुपाल कर भरोड़, 
सोग य नहीं छोड, कंसे रणद्योड ग्याबेगो ॥ 


मान-अपमान जीत, गोविन्द के यो नहीं गीतः 
भक्तां की प्रीत, बड रीति सों चलावंगो। 
अम्बरीष हित गरभवास, लियो दान बलि पास, 
करई-एक, निभये दास, फिर भी निभावेगो ॥ 
जरासध -सतरा वार, आयो द मनं हारः, 
दविज हित गये रण बिसार, निर्बल कुण बताबेगो ॥ 
नाथू कवि कहे जोड भाभी ` बुफावे टेक छोड; 


दक्मण प न बोध मोड, रणदोड न्यावेगो ॥ १०॥ 


निर्बल नहं तो बलवानी, कंसे लख दधीदानी, 
गुनर्यां पर तोफानी, कर कहां गरबावेगो । 
कदम चहूयो चीर चोर, अबला को सताई भोर, 
लम्पटी को जोर काम जुदधमें न आवेगो । 
काल यत्रन आगे पीठ, भाग्यो दे चुराय दीठ, 
रूप कालो कीट कहां सुन्दर मन भावेगो 1 
नाथ्‌ कवि कहै जोड़, शिशुपाल कर मरोड; 


मांग द्‌ नहीं छोड, कंसे रणद्धोड ब्यावेगो ॥ ११॥ 


जनमे थं ललाम, नाग नाय भये श्याम, 
छवि अभिराम देख काम भी लजावेगो । 
जगत्‌ मे उजागर, है एेसो नटवर नागर. 
रूप को सागर लख ख्क्मण मन्‌ लुभावेगो ॥ 


१४७ 


१४८ 


भागे काल यवन आगे सेज ही मुचकद जागे, 
डरकर नहीं भागे मूढ कहां तु भगवेभो ॥ 
नाथ कवि कहे जोड़ भाभी बुकावे टेक छोड 
सक्मण पे न बध मोड़, रणद्ोड व्यावेगो ॥\ १२४ 


भाग्यो छो सतदा वार, आसी फेर हिम्मत धार, 
करूगो ललकार, ग्वाल फेर भाग जावेगो \ 
मेरो जी जानत है, वो नाम सुणत भागतः, 
द्या गुजर को ताकत जुद्ध राजा से रचवेगो ॥ 
कंसो मेरो पराक्तम, भाभो तुभे नाय भरम, 
जरा सुभाव कियां गरम नोखण्ड कपवेगो । 
नाथ्‌ कवि कटै जोड़, शिशुपाल कर मरोड 
भांग य” नहीं छोड, कंसे रणद्योड व्यावेगो ५ १३ ४ 


बड़ो बोल प्रभु छाने, थोयो चौर्णों वृथा बाजे, 
पहलो घणा गाजे सो कहां बरसावेगो । 
फूफी को दी जबान, राखो पत वाको कान्हुः 

अब के नहीं भागे आन कोड सब पुरावेगो ॥ 
सथ॒रा अवतार लोना चतुभज स्वरूप धार, 
दाना दल सहार, भार भूतल को भिटावेगो 
नाथ्‌ कवि कहे जोड़ भाभी बरुावे टेक चोड, 
रूक्मणपे न नाध मोड़, रणछछोड व्यावेगो ॥ १४॥ 


जन्मूयो भुजं चार धार ज्यांको रही गुण उचार, 
भेरो अधिकार जहार कंसे चिप जावगो। 
भ्रगटेयो अवतार धार, तीन नेन हाथ चार 
भे राजन को सिरदार, चेरो वो कहावेगो ॥४ 
समरथ भात जायो, तो गोकुल क्यों ध्यायो, 
उर गूजरी दूध पायो कंसे वीर अश अविगो ॥ 
नाथ्‌ कवि कटे जोड, शिशुपाल कर भरोड, 
माग च्य नहं छोड कंसे रणछछोड ग्यावेगो ॥ १५॥ 


तप जशोदा नन्द कीनो, ताको वरदान दीनो, 
पुत्र होय रीनों ताको विश्व जस गावेगो । 
तौसे मिल्यो बेन वारो, मिट्यो जन को अधिकारो, 
काल वो तिहारो, सच्चो जोतषौ कंहायेगो ॥ 


उग्रसेन भक्त जान, नाना फो रते मन, 
चेर ना अज्ञान शीष बहा शिव निवाबेगो ॥ 
नाथ्‌ कवि कटे जोड साभी बुकावें टेक छोड, 


ख्व्मण पे ने बांध मोड, रणद्योड भ्यावेगो ॥ १६ ॥ 


भोजाई, कसी करे ग्वाल की बडाई 
भेरी प्रभृता की होड कौन लगावेगो । 
अमूल्य वसन गहना, सुन्दर यों देख नेना, 
चित्त पिक बेना को शी होय जावेगो\। 
ताही को बहो भाई कियो चाहे बेन्याई 
भिवरानी को जेवा ओर ना सुहावेगो ॥ 
नाथ्‌ कति कटै जोड, शिशुपाल कर भरोड़ 


मोग च - नहं छोड केसे रणद्ोड न्यावेगो ॥ १७ ॥ 


राणो रक्मण कवर मुद्‌, भेदं नाहीं जाने गूढ, 
भीव है प्रेमारूढ, इष्ण को ही चाबेगो । 
पुरब की सुन अनुप, स्क्मण थी सियारूप, 
धार्यो पण जनक भूप धनुष कौ खिडावेगो ॥। 
सोही वरे सीया बाम, साध्यो रघुनाथ काम, 
बोही राम कष्ण नाम काम यों बनावेगो॥ 
नाथ्‌ कवि कहे जोड भाभी ब्रुवे टेक छोड, 


शूक्मण पे न बध मोड, रणद्योड ब्यावेगो ॥ १८ ॥ 


पुरानी कमान राम तोड वरी सिया बाम, 
अब पडयो हमसे काम तेज क्या दिखावेगो । 
देख गोशाला को सांड, केसो लड` समर माडः 
केसे सिह डाढमेसु काडके ले जवेगो ॥ 
कुनणपुर चारों मेरा, कोट करू सेना डरा 
रूक्मणो तो कठिन, बडनं शहर मे ना पावेगो ॥ 
नाथ्‌ कवि कहे जोड़, शिशुपाल कर मरोड, 


मोग चय" न छोड, कंसे रणद्योड भ्यावेगो ॥ १९ ॥ 


चराचर मे रमे राम, वासुदेव ताको नाम, 
विलक्षण गत गुण ग्राम, कने नहीं पवेगो । 
नरसिंह है कराल काल, जाने ना शिशुपाल ख्याल, 
धोखे जेवरी के न्याल गहते उस ज गो॥ 


१४९ 


ष्रि कौ प्रिय जगत माप, सनकादिक सरनिवाय, 
रावण ज्यों चित चलाय फजोतौ फरावेगो ॥ 
नाव्‌ कपि कटै जोड भामी बुभावें टेक घोट, 
श्रमणपे न गंध मोड, रणद्योद व्यावेगो ॥ २०॥ 


मरय ष्टौ दगकन्धर ना पातो जय रामचन्द्र, 
जीता पो फपीन््र वांफो यां फौन नितविगो। 
रावण घर्‌ भेद फटूयो विभोपण निज घ्रात र्ट्यो, 
मो घर्‌ भिव दृट्यो, सदा संम्पत रपावेगो ॥ 
जरासंध चाचो, राप मेरे से स्नेह सांचो, 
उन्तादर भ्रात पाटो, मेय हित चावेगो ॥ 
नाय्‌ फवि फे जोड, चि्ुपाल कर मरोड्‌, 
मागद्ः न योद्‌, कंते रणष्छोड्‌ व्यावेगो ॥ २१॥ 


षपोन्द्र यनवान्‌. वाली हूत डरे एक वाण, 
भअजौत वन निधान फो न हराये जितविगो । 
पिमीषण पहचान, हरि सरणागत पडयो आन, 
लफा घरदान दी मचल सुख पाचेगो॥ 
गुप्रोय हनुमान, को राटयो जस दासं जान, 
मम्पनि मिजमान मृद गरव फे गुमावेगो॥ 
नाय कपि कटे जोट भामो वुकावे रेक षछछोड, 
श्यमणपेन याध मोद, रणद्धोट्‌ व्यावेगो ॥ २२॥ 


योरता फे कहा हान, माच्यो नाद फाल चाल, 
ष्याध षो ज्यो गच्पो जाल, यांन चाल पावेगो। 
निन्यानय नरेश दीद भये ह वाहु चोढ, 
प्रगनौ दन जोट चदे भेष यर धरावेगो ॥ 
भराय जादृघ्रुन मभार, राज फो न अधिकार, 
षटं पक्षरार लार, मांग जान लायेमो ॥ 
नाथ्‌ शपि फटे नोट शिशुपाल कर मरोड, 
पाणः न द्रोर, कंसे रणद्रोट व्यावेगो ।। २३॥ 


प्रक परमप पनर परे, पनकमे बहू श्प धरे, 
रोपर मपभ अरे देयर ज्यो जवावेगो। 
शयेर शिव मः हे कोट, परप्पन कनेर जादव जोट, 
एन भोम डोघा-जोट जान माप त्यायेगो ॥ 
कि नेम नाप, शात ओष श्प माय, 
श्म दम प्राच हाय, प्ूमने मचकावेगो \॥ 


नाथ्‌ कवि कहे जोड भासौ ब्रुवि ठेक छोड, 
खुक्मण पं न बोध मोड, रणद्ोड ज्यावेगो ।। २४॥ 


नादवां को जुराकाल, कुन्ती सुत भोले बाल, 
जरासंध महिपाल ग्वाल बध ल्याबेयो) 
प्रसन्न शिव शंकर, है गणपत को लम्बो उदर) 
पक्षवर इन्र को कच्‌. ना वसावेगो॥ 
नेम नाथ मोड, क्यों युद्ध में एड भोड; 
दाऊ को क्रोध एक दन्ताधर पुराबेगो ॥ 
नाथू कवि कहे जोड, शिशुपाल कर मरोड़, 
मगि ध्‌ न छोड़, कते रणद्योड भ्यावेगो ॥ २५॥ 


ताहि को करत याद, निरबन्व हो सत साघ 
सायक को सके बांध वाको कौन पवेगो। 
अरे अन्नान, बोत चमकत है कर गुमान, 
उडगन शभि-भान की जात क्या छिपाकेगो ॥ 
पराये के जोर-सोर मुछ ना भरोड ढोर 
म्पगो क्या दौड़कर गिरवर जावेगो । 
नाथ्‌ कवि कटे जोड भाभी ब्ुभावे टेक छोड, 
ख्कंमण पे न बांध मोड रणद्धोड व्यावेगो । २६॥ 


बदन नहीं पाय, कंसे ऊखल के बध्यो जाय, 
बीरता गुण शाय डरे ताको कुण सतावेगो । 
गावोरी गीत गार, देवां बहु नेग-चार, 
अजन दे संवार बेग सुमन सध जावेगो॥ 
दामोदर गोपाल की शक्ति ना सके चाल, 
बाके भोपाल देख काल भी ' डरावेगो ॥ 
नाथू कवि कहे जोड, शिशुपाल कर मरोड, 
माग द्य" न छोड, फंसे रणद्योड व्यावेगो ॥ २७॥ 


वक्षन फी तारन श्याम, दामोदर कहाये नाम, 
तौ तमाम भ्रुष सन्य भूमि पे गिरावेगो। 
ले चाल्यो सुहाग नार, दे चत्यो नेगचारः 
हल ते रेख सार राम भुशल परणावेगो ॥ 
एक चूड वारी कार, एडावेगी लख हजार, 
धरधर भें देगी शार, धरिर्यों गववेगो ॥ 
नाथ्‌ कवि कहै जोड भाभी बुभावे टेक छोड़, 
र्क्मण पं न बाध मोड, रणद्योड़ ब्यावेगो ।। २८ ॥ 


१५१ 


भावज हट दूर शठ जाको चट मान घट, 
बोल अट पटे फट्यो दिल तसि को मिलावेगो 
असुभ मति भाखो, अंजन काठो कर राखो 
थांको होतब है ्हाको सो संचो हो जावेगो ॥ 
समरथ है भगवत, तो असुरन्‌ की करसी गत, 
हार नहीं हिम्मत पण मेरो धटः जावेगो । 
नाथ्‌ कवि कहे जोड़, शिशुपाल कर मरोड, 
माग द्य न छोड, कंसे रणच्छोड न्याबेगो ॥ २८ ॥ 


कूप मे पारे पाय, अनग्नि में कर चलाय, 
अम्बर्मे पत्थर बाय, सो तो दुख पावेगो। 
जाणकर जहर खाय, चालणी में दृध बुहायः 
करमां ल दोष लाय, मुखं सो कहावेगो ॥ 
सुभरो क्या बुराई हाय, काल के सन्मुख जाय, 
कथ को ते जाय, मेरो सुहाग सुख गमाबेगो ॥ 
नाथ्‌ कवि कहे जोड भाभी बुकावे टेक चोड 
रूक्मणपं न बांध भोड, रणचछोड व्यावेगो ॥ ३० ॥ 


भेरी तो निकासी होय, भावन तु रही रोय 
कोई ना सरावं तोय, सारो जुग बुरावेगो) 
कायरपणो रखे शरीर, नाय धरे धीर, 
चली जात बेपीर वीर लेबा नहीं आवेगो ॥ 
दभधघोष हु को जायो, भूयन मे हं सवायो 
लाड हित उमायो सो क्या काज ना बनाबेगो ॥ 
नाथ्‌ कवि कहे जोड, शिशुपाल कर॒ मरोड, 
मागि द्यू न छोड, कंते रणद्योडं ब्यावेगो ॥ ३१ ॥ 


जाऊ मै बाप धाम, आन्यो तुम बना काम, 
देखन भे आऊ बाम, केसी बर लावेगो। 
चाहतं शठ चकोर, उड चन्दा को लेऊ तोर, 
जीवत हर भूषण चोर, मणि को क्या पावेगो ॥ 
परिचम में उगे भान, पडे शीश भूपर आन, 
तोभीना अज्ञान, काग हंसनी बर आवेगो ॥ 
नाथू कवि कहे जोड़ भाभी बावे टेक चोड, 
रूकमण पे न बांध मोड, रणद्योड श्थावेगो 1\ ३२ # 


भील 


हरि हर एकता प्च्चौसी 
कवित 


शंकर कल्याण करण, विष्णु विश्व पोषण, भरण 
नमो युग चरण, ईश भंजन भव कूप है॥ 
जगन्नाथ, विश्वनाथ, सारंग सर सुल हाथ, 
गवर श्याम गात साथ, श्री उमा अनूप है ॥ 
केलाशी बकु वासी, गीतादि गुण राशो, 
भुजंग गग संग अंग, दोऊ देव भूपहै॥ 
नाथ्‌ कहे भेदवादी वृथा करे खड मड, 
हरि हर तो एक ही, अखण्ड ब्रहम रूप है ॥ १॥ 


शिव सहस्र नाममे, विष्णु का मिले नाम, 
विष्णु सहस्र नाममे. शिव का भुख कूप है ॥ 
नामाकार भेद दरसे, नामाथं से अभिन्न जसे 
एक स्वणं के भूषण, हार चोप चप है॥ 
षट ठेश्वयं परम, वोनों के समान जान, 
गुणातेम भगवान, युग ईश्वर ना पूज है॥ 
नाथ्‌ कहे भेदवादी वृथा करे खण्ड मंड, 
हरि हर तो एक हो अखण्ड ब्रह्म खूप है॥२॥ 


हरि वंश विष्णु पं, सवासो अध्याय देखो, 
मारकंडे भ्रति प्रश्न, बृह्य का अनूप है॥ 
स्वप्न मै मन््राचल पास. कमल पे निवास किये, 
देखे शिव विष्णु भेष, बदले तद रूप है।। 
बेल पं सवारी, चमं शूल धारी गिरधारी, 
हि पौत सजे. गरुडासन पशुप है॥ 
नाथ्‌ कहे भेदवादी वृथा करे खण्ड सड, 
हरि हर तो एक ही अखण्ड ब्रह्म रूप है ।॥ ३ ॥ 


गगं संहिता के मश्व मेघ खण्ड की गुण चाली- 
सवां अध्यायता कथा अनूप है। 


११४ 


ङृष्ण ओर महादेव निज २ मुखो से माप 
परस्यर की एकता बखानी जगभरुप है॥ 
शिवभक्त विष्णु नमो, विष्णु भक्त शिव को नमो, 
राखे इर भाव सो, पड नरक कूपहं॥ 
नाय्‌ कटै भेदवादी. वुथा करे खण्ड मड, 
हरि हर तो एके ही अखण्ड ब्रह्म रूप है ॥ ४॥ 


भागवत में विष्णु की नाभीसे जन्मे विधि, 
ताकी भूकरुटी से भये शंकर अनूप है॥ 
बृह्य ते बृह्य जीत, जीव से नीव होतः 
न्याय पे प्रत्यक्ष जाता, पुत्र पिता स्वरूप है ॥ 
याते भाधो उमाधो मेँ नीत सेन द्रत दरसी 
या लख वितरकी को होना पड चुपटै ॥ 
नाय्‌ कहै भेदवादी वृथा करे खण्ड मंड, 
हरि हर तो एक ही अखण्ड ब्रह्म रूप है ॥ ५॥ 


अनसुया के सत वशी, प्रसन्न भये तीनों देव 
वोले क्‌. भांग सती, भागा वर अनूप है ॥ 
ईश्वर ज्ञान धन जन्म लो हमारी 

जनमे तभो त्रिगुणात्म कत्त तद रूप है॥ 
तीन शीश देहं एक ईश्वर अवतार भणि 
प्रत्यक्ष ॒भ्रमाण यह जावे कों छप है॥ 
नाय्‌ कहे भेदवादी वृथा करे खड मड; 
हरि हर तो एक ही मखंड ब्रह्म रूप है ॥ ६॥ 


कोई कहे आदि ईश बाद जीवहो सो ठीक 
निज निज प्रमु को मादि कटे सुनि भूपहै॥। 
निरपक्ष तो आद होना चाहिये पेदा करण 
पालक की जरूरत पड़े आखिर में पशप है ॥ 
प्रत्यक्ष से जन्मते ही स्वास्र चलत लगत काल, 
पोखे दुध साय पति, त्यो मादि अनूप है 
नाय्‌ कहे भेदवादी वुथा करे खड मंड, 
हरि हर तो एक ही अखड ब्रह्य रूप है ।; ७ ॥ 


करट नर॒ कहते ह ईश्वर, अद्र॑त मज दोतीन 
ईश कहै श्रुति विरोघी गयुप है।\ 


सो उनका कहना सच ईश्वर टै एक 
वो ईश्वर सत्‌ चित भआनदी अनूप है॥। 
सो शिव विष्णु में घटे आन धटे नाय 
उस पव को समषणा कठिन बडो गुप है॥ 
नाथू कहे भेदवादी वृथा करे खड सड; 
हरि हर तो एक ही अखंड ब्रह्म रूप है॥5॥ 


विष्ण नाम व्यापक, को न होय व्यापक 
चतुभु ज व्यापक सत्ता, करो निराकर निरूप है ॥ 
ज्यो पय में घुत व्यापक, माखन भया मिले नोय, 
तपत तेज पुजाकार, अविकारी अनूप है। 
ज्यो ही शिव सुखाकार, व्यापक स्त्र जान 
एकानन पेचानन मापक सुर भूप है॥ 
नाथ्‌ कहे भेदवादी वृथा करे ठंड मंड, 
हरि हर तो एक ही भंड ब्रह्म रूप है।॥९॥ 


तत्व की देह गेह. कमं चिमनी चित्त तेल 
आशा बत्ती जीव ब्रह्म; जोत रही जूप है॥ 
बायु काच ओर काल, वायु चोट बजने को 
कूख कच टूटत आव, हो अधार गप ह॥ 
वो ईश्वर चेतन जोत, शिव विष्णु जग मे सम, 
अधिक तेजी भयो तप से, दोऊ सर भूप है। 
नाथ्‌ कहे भेववावी वुधा करे लंड मड, 
हरि हर तो एक ही खड ब्रह्म रूप है ॥ १०॥ 


सतो शुण स्वेत रग, तमो शृण रग श्याम, 
ल्वाला मे धृस्र जसे, अधार कार धूप है॥ 
बाहिर तम श्याम वरण, राख असुर हतन, 
दग भीतर कारो तमी, नील कठ लाल भूप है ॥ 
अंबस शुद्ध सत्व धारे, विष्णु जग पालन हेतु, 
गोरे वरण सतोगुणी शंकर सुख कूप है ॥ 
नाथ्‌ कहे भेववादौ वृथा करे चंड मड, 
हरि हर तो एक ही अखंड ब्रह्म स्प है ॥ ११ ॥ 


शिव पुराण बीच स्वर सहिता बाईस अध्याय 
मे श्लोक चौथा कहा अस सुनि-भुप है॥ 


१५५ 


१५ 


उस विदेश्वर सहिता के तेर्ईसवीं अध्याय लघो 
लिय चदयो द्रव्य लेने कल्यो ना ऋषि भूप है ॥ 
यो ही विष्णु देवादिक, अघर्यो द्रव्य भान्यो नष्ट 
स्चंक सिवायले जो, ष्ट होते बेवकूफ है ॥ 
सालिगराम ज्यों तुलसी, शिवं के चदा, मोक्ष 
कही हरि हर प्रसाद तज्यों नरक कप है॥ 
नाथू कहे भेदवादी वृथा करे खंड मड, 


हरि हर तो एक हौ अखंड ब्रह्म रूप है ।। १३॥ 


गिरजा को अंश तुलसी, विष्णु को प्रिय भई 
विल्व पत्र कमला जान, सुभे पशुप है। 
हरि पदा करी गगा शकर के चढी अंग 
सो निर्माल्य पीती, जग छ.टन भवे कूप है। 
लिग के प्रसाद को, ग्लानी क्यों करो भुल, 
शिव सालग दोनो, शुद्ध वरने मुनिभूय है। 
नाथ्‌ कहे भेदवादी वृथा करे खड मंड, 


हरि हर तो एक ही अखंड ब्रह्य रूप दै ॥ १४॥ 


एक समय लक्ष्मी, शिव दशन हित गई 
गोरां लख आसन दे, पूजी डा धूप है॥ 
रमा कहे भिक्षुक कहां, गोरा कहे बलि हार 
पुनि रमा पुटी कहां गये, ज्यों पशष है। 
गोरा कटं गोकुल गोप, पृदधी गिरि-चर कहा 
कहो गोरा गोवधन पे विचरे वज भूप है। 
नाथ्‌ कहे भेदवादी वृथा केरे ढांड मड 


हरि हर तो एकहौी अखंड बह्म स्प है 1 १५॥ 


देवी भागवत के छठे स्कद बीच भटर 
अध्याय मेँ रमा कहं यो अनुप है॥ 


हं शिव ने सत्य ज्ञाना तुम नारायण एक तुल्य 
श्रीमुख से कही जप दिष्णु विष्व भूप है॥ 
याते क्‌, संशय नांय भेद त्याग भजते हम 
दोनों कल्याण करण शकर सुख कुप है 
नाय कहे भेदवादी वुंथा करे ठंड मड; 


हरि हर तो एक ही जहांड वृह्य रूप ह ॥ १६॥ 


गवत कौ भक्ति मे पतिव्रतं साव घटे नही, 
जीव ईश्वर को पुरुष वर्णं मुनि भूप है॥ 
प्रतिब्रता भी जेढठादिक्‌ सेवा से बडाई पाय 
काम प्रीति पर नर से किया नरक कूय है! 
एक पति पांच अंगण पांचोसथां कहा दोष 
द्रोपदी भी पति व्रता कहूलाई अनुप है ॥ 
नाथु कहे भेदवादी वृथा करे इंड संड, 


इरि हर तो एक ही अदांड ब्रह्म ङ्प है ॥। १७॥ 


अनन्य शैव विष्णु के रहै न जुदा जुदा 

हरके ये हरि, हरि हिय हर अनूप हँ ॥ 
सीचत सभी पीपली को दोनों तरू एक साय 
काट्यां एक पाप दोनों पूज्यां धमं खूव है ॥ 
एकही विराट के रवि शशि दग जुदा लं 
भजे चकोर उल्लू होय अध चूप है॥ 
नायु कहे भेदवादी वृथा करे हांड मंड, 


हृरि हर तो एक ही अड ब्रह्य रूप है ।॥ १८॥ 


श्रु ओर विष्णु मे अतराय कद्व नाय 
जने जाकी जसी मति लाया तूप है॥ 
ज्यों एक गुरं के दोय शिष्य एक एक पग सेवे 
वांट कोनो द्रोह होकर बेवकूफ है। 
एक पग काटत शठ एकं पग चायत हट 
भक्ति प्रेम नाय ज्याके कपट भरियो ग्रुप है ॥ 
नाय्‌ कहे भेदवादी वृथा करे खण्ड मंड 


हरि हर तो एक ही खण्ड ब्रह्म रूप है १९॥ 


विशरुल चिन्ह विष्णु शीश धनुषा कार शिव के भाल, 


विष्णु परम शेव रिवजो विष्णु भक्त भूप है ॥ 


११७ 


१५८ 


ईश्वर गुर भागवत को समान ही तेवा कही; 
फिर भी एक पुजन पुष्ट करते बेवकूफ है ॥ 
हरि हरे संचित पाप हर हरे मनोताप, 
पेसो हरि हर जात जीके जाप कलिमल धूप है ।। 
नाथ्‌ कहे भेदवादी वृथा करे खण्ड मड, 
हरि हर तो एक ही अखण्ड ब्रह्य रूप है ॥ २० ॥ 


नवदेश्वर शिरस कहे गडिका गल्लिका सुतं 
अंड कोष देव सूति बतावं बेवकूफ है॥ 
अनिदी भाया ब्रह्म दोन पद भक्त हेत 
प्रगट भये स्वतः जलम ल्रष्टा घड तद रूप .है । 
माया सरालिगराम गोल बह्यांडाकार जानं 
बृह्य जोत बाण लम्ब लोय ज्यों अनप है॥ 
नाथ्‌ कहै भेदवादी वृथा करे खण्ड मड, 
हरि हर तो एक ही अखण्ड ब्रह्म रूय है ॥ २१॥ 


जलहरि शक्ति भग. शिब लिग को उपस्थ 
माने देव चिन्ह कंते . विसय लोलूप है ॥ 
विष्यो की गाथा लख विद्रतं मत नेशे जके 
सुर चिन्ह को निन्द हसे पडने नरक कूप दै ॥ 
योनि भूमि जलहरि लख हरि विश्वाधार 
लय अगहो सो लिग जो नमे शिव अनूप है॥। 
नाथ्‌ कहे भेदवादी वृथा करे खण्ड मड, 
हरि हर तो एक ही अखण्ड ब्रह्म रूप हु ।॥ २२॥ 


काशी उज्जन हरद्वार पुरी शिव की तीन 
मथुरा मवध हारका को विष्णु ही भ्रुप है॥ 
काची पुरो सोर दोनु मी बताई बेद 
अद्ध २ सेवक सेव्य सेव चदा धूपहंष 
बरह्मा भगवान जान दोनों कु ही समानं 
देव साडी तीन २ पुरथा दिवी सुप है॥ 
नाथ्‌ कहै भेदवादी वथा करे खण्ड मड, 
हरि हर तो एक ही अखण्ड ब्रह्म ख्प है ।॥ २३॥ 


सरभो उपनिषद वालमीक शिव विष्णु की 
पुराणो में कर्द जगे कथा हौ अनूप दहै॥ 


बड़ाई छोटाईं हार जीत सेव्य सेवकाई 
दोनों की परस्पर मे जणाई मुनि भूप है॥ 
भित्र माधो उमाधो को लीला अदभुत जाण 
करते है कुभाव सो पड़त नरक कूप है ॥ 
नाथू कहे भेदवादी वृथा करे खण्ड मंड, 
हृरि हर तो एकं ही अखण्ड ब्रह्य रूप है ॥ २४॥ 


युग नृप ये जीयो बणिक वोढं कर से कर जुहार 
बताये सम दोऊ पृ जब विजाय भूष है ॥ 
ज्यो ही शिव विष्णु मो बराबर मान्या कुशल 
पुजा दोऊ दूना फल इत सुर अनप है॥ 
धटाकरण दक्ष ज्यों दुर्भाव कर होगे चष्ट 
श्वान ज्यो मत की परख फरते नेवक्फ है ॥ 
नाथू -कहै भेदवादी वृथा करे खड मड, 
हरि हर तो एक ही अखड जह्य स्य है।॥ २५॥ 





गीता ज्ञान बत्तीसी 
(हरि गीतिका) 


गुर नन्दलाल उर व्यि ज्ञान ज्ञ कुर तमः हरन। 
जग भूप दरसे अनूप अनाम सख्य दिव्य गुण अप्परन ॥ 
गुण प्रभाव बहु राव रकादि स्वभाव चराचरन। 
स्वप्न बत्‌ भाषे असत्‌ सत सत्य भाव मतान्तरन ॥ १ ॥ 
ममो 
सम 


। 
ध 


षे 
३ ए ह्लीं क्लीं शीं सच्चिदा नन्द पुरन । 
चन्द्रमा अमि पन्द्रमा मुख रन्ध्रमा पी आरन ॥ 
प्रभुता षट सिद्धि अठ बल चित्र काव्य नटता दुरन। 
सोलह कला ला फला रहै भला ले जग चुरन॥२॥ 
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चित सार सिद्धि हार वाक्‌ साकार माया मक्करन। 
नर नार नपु साकार नाही, सब होनहार जादूगरन ॥ 
अठ बीस जाल निकाल लघु विशाल ख्याला सुध्धरन। 
दाये अश के हंस सूक्ष्म-स्यूल वश नामा वरन। ३॥ 


जग अनादि भेद वादी कर्मं लाद क्या करे निरन। 
समं कारीगर विलारी, न न्याय कारी चहु अवतरन ॥ 
मैथूनी गलाद अनादि तो क्यों उपाधि व्या हीनरन । 
क्यो भोग जोग भव रोग तन उद्योग ओषध नीवरण॥ ४1? 


अनुमान प्रमाण जान हो जग भान भान नूतन जिरन । 
सामग्री कारीगरी स्वतः धरी जन दुस्तरन ॥ 
याते एक चेतन कोई सिद्ध गन शक्ति मंदरनं। 
होना अवश्य बताय बल वश चेल विलस होय नसवरन ॥ ५॥ 


फलं त्याग कमं निज किये अकरम पद परम धमं अम्मरन । 
निरक्षर फल चतुलक्ष॒ रचे जग अक्षर सुर वरन ॥ 
जभी शिव जिव अजिव सजीव पिव क्लीव कहे व्याकरन । 
नितर करम कर तीयं कर न काट पाते नटवर चरन ॥ ६॥ 


सामान मेथुन खानं विन कोह जान सके बन मतरन । 
बसि नीद मनु रचं स्वप्न जनु दीसे न अनु जुड बीकरन ।॥ 
स्वप्न दृष्टा सु प्रतिष्ठा सिद्धि निष्ठा को विसूतरत। 
क्या अचंभ कुटुम्ब हो जगदम्ब नरसिंह ज्थ्‌ खभ एरन ॥ ७॥ 


बने आदं विनसे बाद भाने अनाद खर पुच्छं पक्करन। 
खा दृलाती भिन्न जमाती सुराज धाती दुःख भरन ॥ 
नर देवाधार सुख शयनागार परिवार हो नारी उरन। 
नर नारी बहु परिवार किये करतार सोहं विचित्तरन ॥ ८ ॥ 


सोच्‌ तो उत्पन्न पोषन लहै जन चेतन अ्ने सीवरन । 
विधि नाम नल विष्णु हाचल शिव मूख गल रवि शशि नेतरन्‌ । 
वेणि व्याल जग माल दृगपाल तारे जडि अम्बरन॥ 
सिर गणपति दे शुभ मती पदतल गति पशु निश्चरन ॥ ९॥ 


सगुण विकृति पुरुष प्रकृति बीजाृति सुषम धरन । 
हिरण्य गभे विराट सवं तर दवं स्थूल नामावरन ॥ 
महतत्व अहकार सत्‌ रज तम वतं जीवं पर आवरन । 
हयं चौदह सुर इन्द्रिय विषय पुर प्राण उर अन्तः करन ॥१०॥ 


शब्द स्यशं रूप रस गध मोक्ष द्वारे पट जडन। 
स्थूल बन चह लगे फलन गगन पवन अनि जलधरन ॥ 
ओत प्रोत ब्रह्म जोत अल जड होत शान्त भट भरगडन । 
लोभ काम क्रोध जाम मोह नाम मद मच्छरन॥ ११॥ 


खान उद्भ द्वार पंकज सम जरायुज नारी नरन। 
ब्रह्य एक विवेक भेष अनेक बणगटि सीवरन ॥ 
अल्प विशेष श्त प्रवेश बद जीव जगेश चित सुतरन। 
ज्य्‌ अगन भट सब रसद धट परविष्ठ षट रस उबरन ॥ १२॥ 


वेपति सती प्रसूति स्य विभूति लम्बोदरन। 
सामग्री कारीगरी विधि हर हरि करतब करन ॥ 
ताहि प्रताप पुण्य पाप फल जग बापमां के सचाधरन । 
तिय तन राचे एक साचे नित नये ीचे चित्तरन ॥ १३ ॥ 


श्री राधा रूप अनूप ज्योति जव रहि दृग शशि हिरन । 
मणि दीप अंजन निरञ्जन तम भजन रवि कोया किरन ॥ 


१६१ 


१६२ 


श्याम गौर दिव्य उर“ सब प्रभु पोर उलट विचित्तरन । 
चट बढ़ कला पक्ख छृष्ण शुक्ला करे उजला सब नभ चरन ॥ १४॥ 


शिशु सुकुन्द सुख चन्व मुसकन मद प्रिय भाई परन । 
अखं बट्‌ दल नील सणि ल लवे प्रबल नेहं अम्मरन ॥ 
पद अंगुष्ठ प्रिय मिष्ठ चुम सन्तुष्ट व्याला खेलरनं 
या नन्द घर देखि दिगम्बर सोचत सकट पर चले चरन ॥ १५ ४ 


गोपाल शक्ति ज्वाल विगरे ख्याल ओतरे सुष्धरन। 
नृप गुप्तचर ज्यु बीज तरूवर का चरित्र पवित्तरन॥ 
शुभ निशुभ चड मुड महिषादि बंड चामुण्ड चरन। 
त्रिपुरारि मदनारि मुरारि कोई अचुरारि खल संहरन ॥ १६॥ 


फिर शिशु स्वभाव ख्याला बनाय रज खाय पोछे तिधृषरन 
मुख फार दिखा ससार मां को मोहु-जार किये छिप खेलरन । 
कसादि खल मारे मसल पिवि दावानल अहि मद गरन 
विधि जच्छ किशोर हर लखे ओर नसं इन्द्र जोर कर गिरधरन ॥१७। 


सवं-ग्यान-घन भगवान्‌ तन बहु शक्ति बन गुण आगरन 
निर्गुण सगुन सब जाय बन रह भिन्न ज्यु शल्य अप्परन । 
रोम कोटि जग नाम रूप लख अल्पन्न स्व॑ज्ञ बीसरन 
समष्टि उद्र समुद्‌ वृष्टि शुद्‌ बह्यणादि बरन ।१८॥ 


बने बनायर्नाहि काय नव लहराय माय उदाहरन 
दिन्य ज्योति जुप्याँं भाषे छ.प्यां बहुरूपिया आवरन । 
स्वप्न॒ इन्दरजालि सुनर चित्र मन्दर कट्पुतरन 
होरो दिवारी न्यारी न्यारी अविद्या जारी बदरन ॥१९॥ 


मिला (जुदा लिव शिव सुदा जग बुदुबुदा ज्यु सागरनं 
द्रत भाव पुनीत तुरियातीत मुक्त नित्त जागरन। 
परतीत द्वित को द्वित श्रम रिपु मीत भाव तिन्ही आचरन 
लट भग प्रेमी तरग मिले पतग अरिदीपक जरन \॥२०॥ 


कनक एक विवेक करिये अनेक बनगटि आभरन 
विषम दूषण भाष “भ्रषण' सम ज्ञान तुषण सुबरन। 
बेसरम लुभ मूढ़ भरम मनस्था करम कर फन में परन 
भ्रारलन्ध स्थूल बन मूल भूल “फलः फूल सुल मग बीचरन ॥२१॥ 


बन गोपी गोप बहु ओप लज्जा लोप अनगहि लरन 
लख राश गति अद्भूत जति सती रति-पति सरमां मरन । 
आपी भोगि-भोग स्वप्न ज्यु भोग रोग अजरहि जरन 
निद्रा भअविच्ा कृतद्‌ विद्या बह्म विद्या करनीवरन ॥२२॥ 


दौपदी वेश परवेश कीन्ह विशेष सकी नही उऊधरन 
नृग भ्ुप फिरकिंट कूप किय दिव्य रूप निज ठोकरन । 
द्विज गुर कुमार मरिया जिवार दिये कर उदार रख जन परन 
तिहि कहे नरक जिहि टिरक कर कुतरक्क हटि अभुधाचरन ॥२३॥ 


मुक्तानन्द हित बहु फन्द छन्द ॒परबन्ध पथकमं आचरत 
करई प्रकार सुख द्वार कर निरधार वरणे शास्तरन । 
कही आना जाना जगत माना कही मिटाना जनम मरन 
सुख्य मुक्त नाम स्वतन्त्र श्याम स्वेज्ञ आराम अकरन करन ॥२४॥ 


चेतन प्रकाश टुक जड़ निवास कूटस्थ खास पद बीसरन 
भूलभुलेया का तमेतेया करे कन्हैया निरन्तरन । 
धर अज्ञान पुन फंसं जान चहु खान चौरासी धरन 
जग तमासा चौसर कासा देव पासा युत फिरन ॥२१५॥ 


नरखान नारी जान उत्तम रखान कठनिमाचरन 
कन्थादान विधाने कहै भगवान्‌ एकबार बरबरन । 
जाति करम पतित्रत-धरम दया परम शुद्ध अन्न नोगरन 
ना परे अकाल पितुं पहली लाल भरे बेवाबाल इस पुन परन ॥२६॥ 


फल चार के अधिकार हो नरनार सुत-पुर बासरन 
सत्‌ श्जुगि रिवाज श्वी राम राज सुखिया समाज रहिनिरतरन । 
मरियाद भद्‌ सुपंनखां सुद्र रावण कर छिद्र दंड दृस्तरन 
पर हुनर भसारी गुनर बद कुनर पुनर जनम भरन ॥२७॥ 


क्षत योनी नार जा पर परिवार जड पशुजार शकंर बरन 
जन चण चुकन पशु दीन बन जिह से पिवन जल कूकरन । 
अदृश्य राय कर नित न्याय दरसे कहाय बलि निरडरन 
महा प्रलय काल ना मिटे कृपाल गग ताल भेद भरी गागरन ।२८॥ 


नारायन कज नेन करा सेन शेष फन सेसरन 
योग निदा रूप इन्दा स्वप्न सुदा रच शिघूधरन। 


१६४ 


दिदाय छिपाय सुलाय रिभाय रमाय बुशहो जोगरन 
ज्ञाना मोद के होद हो विश्व विनोद साधे तत्सादरन।'२९॥ 


बारह अगुल पीत भूतल जल सुकल सोडष नीसरन 
हरि अष्ट अगुल दिष्ट वायु स्पष्ट चार अग्नि अरुण। 
श्याम सुन सुखमन पल छिन लख सोहं सीवरन 
प्राण मन विज्ञान आनन्द जानं अन्न-मय आदरन ॥ ३० ॥ 


दिव्य ज्ञान दियं भगवान, अर्जुन भान लगे खल से लरन 
हंस सुक्षम अमर नभ सम) लख स्थूल नामात्तम भरन । 
गुर पित्र भाई आतताई भरणराई दुख जरन 
छत्री करम रण ही धरम मरियां परम पद सुख भरन ॥३१॥ 


श्रुति छान गीता ज्ञान मनुजो वखान छन्द॒ हरि गीतरन 
फर पाठ सिद्धि आठ सम्पत्ति ठाठ काठ ज्यु अघ जरन। 
सुचिकार “नाय” उचार पुष्पपदहार हरि उरधरन 
विरद जोय खुश होय दो फल मोय दर्शन नेतरन ।\३२॥ 


देवी गीता अष्टक 


दोहा `-बन्दौ गुरू नन्दलाल पद अन्तर तिमिर निवार । 
देवी गीतष्टक रच्‌ जो फलदायक चार ॥ 


चंद मनोहर -सच्चिदानन्द सोह ॐ# ए ह्ली क्लीं चामुण्डाये । 
विच्चे स्वाहा स्वधा सिद्ध मत्र मणि वियमाहै॥ 
जप तप बल भट, प्रभुता-षट सिद्धी-मठ। 
चित्र काव्य कला नट, प्रकृति मालम्बा है ॥ 
बिराट हिरण्यगभं पुरूष, स्वामी मानादि सरत । 
होय दृष्टा वृष्टि वशं मिल ज्यों लोचुम्बा है ॥ 
नाथ्‌ नामदेव वशी तिहारे ही असा असी । 
क्यो रुलाय करा हसी तेरा हाथ लम्बा है।॥१॥ 


रही कईं लीला कर अस्ति गिर॒ रोमतर। 
जोड़ा विधि नाभ सर अंगकुच पय कुम्भा है ॥ 
कर पद सुरगी पताल बेणी शेश गणेश माला । 
नेण रवि शशि गाल शिव मुख लव निबा है ॥ 
पुज दुर्गां नव रेन कलप तरू काम धने। 
इच्छा फल देत मेनं रति लगी बम्बा है॥ 
नाथ्‌ नामदेव वंशो तिहारे हौ असा अंसी। 
वर्यो खलाय करा हसी तेरा हाय लम्बा है।\२॥ 


नानर नारि नपु षक, खुशोभा सो हो बबकं। 
भोग भोगनी कलंक रहे भिल्ल अचम्भा है ॥ 
राधा कृष्ण योग निष्टा, इन्दृजाली स्वप्नदृष्टा । 
भानु जल बीच तुष्टा, रमा प्र्तिबबा है॥ 
देह जनाचटी दरीत, वृ भाव रिपु मीत। 
दवीत द्वत को भ्रतीत मिथ्या बढ कुटबा है॥ 
नाथू नामदेव वशो तिहारे ही असा अंसी। 
क्यो रुलाय करा हसी तेरा हाथ लम्बाहै।॥ ३॥ 


१६६ 


सूत्रा तम मेघ गगन जड वायु उर अगन । 
बोज धरा सहित सगन घटा वारि बम्बा है॥ 
आदि उद्भिज रवानी मिला विषम रज पानी । 
संचा चौरासी बनानी बीज ज्यों कदम्बा ह्‌ं। 
ज्यादा कम सत्ता शुद्ध ईश जीव सक्षम बुद्ध । 
नाम स्थूल रूपा युद्ध मद विषे विलम्बा है ॥ 
नाथ्‌ नामदेव वंशी तिहारे ही भंसा असी । 
क्यों रलाय करा हसी तेरा हाय लम्बा है ॥४॥ 


गुण क्षमा धरम पति व्रत जाति कम। 
शुद्धभोग दया धमं सत जन कसुम्बा है। 
होट से जल घासारी पोत जीभ से मासारी। 
सिह विषे एक वारी अन्य ऋतु पे रम्बा है॥ 
पशु ते ही नर अज्ञान चौर जार आमिष खान । 
अदधत मसान गर्भाधान मर बर बर लदुम्बा है ॥ 
नाथ्‌ नामदेव वंशी तिहरे ही असा असी। 
क्यो रुलाय करा हंसो तेरा हाथ लम्बा है॥५॥ 


ऋणी २ के जन्माय फल पूरब कर्मा पाय। 
तीन्र उपाय शीघ्र फलाय यश अयश थम्बा है ॥ 
बहु बिगड़ दिन विभूति घर सुधारे प्रसुति। 
कभौ गभं गा सपुति कभी फाड़ खम्बा है॥ 
शुभ निशुम्भ चड मुंड महिसासुरादि खण्ड । 
किय हो काली चामुण्ड, गौरी साकम्बा है 
नाथ्‌ नामदेव वशौ तिहारे ही अंसा असी । 
क्यो रलाय करा हंसी तेरा हाथ लम्बा है॥ ६॥ 


सुदशेण सत ब्रत अरध बीज जये भक्त । 
मान अपनाये शक्त सो मेरे अवलम्बा है। 
कते पग कोच बीच धोवो माप काड खीच॥। 
पाले त्यारे जसे सीच भम्बर कट तुम्बा है। 
अजामेल गज की टेर शीघ्र सुणी अब अंधेर । 
गैर रही मेरी बेर पाते अवलम्बा है 
नाथ्‌ नामदेव वशी तिहारे ही असा असी । 
षयो सुलाय करा हसी तेरा हाय लम्बा है॥७॥ 


पोराणिक चमत्कार के वे दिखाये बार-बार; 
अंधी सरदा भक्ति धार दीन सके किबा है। 
सवज्ञ॒ सवं शक्तिमान तेरीमद मुस्कान ॥ 
बसो मेरे नंन आन सच्ची जगदम्बा है। 
नीतो पापी पावन गग ठा मच्च कच्छं भु-पग ॥ 

हस ग्ड बेल सिह. ते किया नितम्बा है॥ 
नाथू नामदेव वशो तिहारे ही असा असी । 

क्यों रलाय करा हसी तेरा हाथ लम्बा है।॥८॥ 


दोहा :-देवी गीता अष्टकी, पृ सुण कर जो विचार । 
नाथ्‌ शुद्ध मति घट लखे, भगवती का वीदार ॥ 





रिवरी रिवटलीटखा 


वचन धिवरीका 
कदित्त 


शंकर सुत रट्‌ तोय सुमति वर दीजो भोय 
सिद्ध फाज भाज होयये ही चर चाहता हूं। 
शारदा गुण हिये डाल अवगुण ओर कूमतिटाल 
बालक लख करी पाल अष्ट प्रहर ध्याता हु ॥ 
नन्दलाल ज्ानवान गुरुका मे धर ध्यानं 
मेफिल दरम्यान भन इलम अजमता हूं ॥ 
नाथ्‌ कहे शक्तिमात भीलनी वनाये जात 
छल लौना विश्वनाथ लीला सो ही गाता हू। 


राग जंगला 


करने निर्गुण ध्यान सदा शिव वन जते॥ 
ऋषि नारवादि ध्याई, सो रद्‌ शारदा माई, 
गणनायक सदा सहाई, वेदन विच महिमा गाई, 
गुरुनेदलालजो दीना ज्ञान, जिन पर शीष निवाते । 

सदा शिव वन जाते ॥ 


मुक्ति फा साधन दोह, वहिरंग अंतरंग सोई, 
सुर गुण वृद ध्यावे कोई, बहिरग साधना जोई 
फरे अतरग तत्व पिद्धाण सत॒ शास्तर गाति 

सदा श्षिव वन जाते ॥ 


पटुत समदम गुण साधे, विषयो से भनको वांे 
हिरदे सतनाम अराधे जव रूप ब्रह्य का लघे 
सोहम्‌ शव्द का होत वपान चिरला इसमे रभ पाते 


सदा शिव वन जाते ॥ ३ ॥ 


दोहा - 
चौ० - 


जो इसी ध्यान को चाहते, सो वन्‌ खण्डीमे जति, 
जतन एकत जभते फिर शून्य समाधि चढ़ि 
श्वाप्र खच नभ चोटे प्राण अखण्ड आनन्द पाति । 

सदा शिव वन जाते ॥ ४॥ 


विधि शिवं हरि पुरका सुख है, सो सारा सुख यह टक है 

आखिर सब सुख वह दख है सुख नित्यानन्द का भख है, 

कहां लग उनका करू बखान भोग्याही बन अति । 
सदा शिव वन जते ॥ ५॥ 


अगं में शिव सर्म रमाई, मृगछाला बगल दवाई, 
अहि की कोपीन बनाई, बन जाने की ठह्राई, 
फटे नाथ्‌ बुभ शक्ती आन कहां भगवान सिधति । 
सदा शिव वन जाते ॥ ६॥ 


धचन पावती का शकरसे 


करजोड के शदिति कहै सुनजो संन हार । 
वाधम्बर मृगचछाल ले कीना किधर विचार ॥ 


प्रभुजी कीनाकिधर विचार आज सो हमे बतावो जी 
तजके युख कलास वास वन कंसे करावोजी । 
प्रमुजी क्या विधि विष्णु लोक जाणको लग्यो उमावोजी 
जो जावोवेकुठ हमे भी सग लेजवो जी॥१॥ 


वचने शकररका पर्वती से 


पत्यलोक बेङुण्ठ की अभिलाषा भई नाय । 
अखण्ड तपस्या करन कौ भई इच्छा मन माय ॥ 
गौरांजो भई इच्छा मन माय आज वन माही जावा, 
वाही बेठ एकान्त समाधी ध्यान लगावां। 
गौरांजी प्राणायाम चढाय अलख का दशंन पावा । 
आप रहो कंलास मास षद्‌ पी आनां॥२॥ 


वचन पावती का शकर से 


हमको तन - केलात- में आप चले वन मांह । 
सौ तपस्या करन की कहा जचौ मन माहं 
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प्रनुजी कहा जचौ मन मांह आप सवजग के स्वामी 
हो नित्य जोवन मुक्त परम योगीश्वर नामी, 
सुर नर मुनि तोय ध्याय आप सवके सुखधामो, 
आप तपस्या करन चले क्यो अन्तर्यामी ॥ ३ ॥ 


वचन णकर का पावतीसे 


अन्तर्यामी स्प ली निराकार सतदेव 1 

शेष इन्द हरि हर विधि सव करे उनको सेव 
गौ रांजी सव करे उनकी सेव वही सव जग के सां्ईजी, 
धरने उनका ध्यान हम जावां वन माहीजीः 
चिना तपस्या तेज ओज वदता है नाई जी, 
तप से णप्ति बटे करां तप नित्तके तां्ईजी ॥ ४॥ 


वचन पातो का शकरसे 


करियै तप कलाश मे क्यो जावो वन मांय। 
घर चेठां क्या हि प्रमु तपस्या होती नाय ॥ 
तपम्या होती नाय यहा पर दख है करि जी, 
प्रभुजी यहां ही करो तुम ध्यान कहा है बनके मर्दिनी 
प्रमूजो माने जही ब्रह्य देत फल भजते जाहीं जी, 
घर चठे क्या योग तपस्या सधती नाई जो) ५॥ 


वचन गकर का पावतोसे 


धर चेढा से मुन्दरी तपस्या तो हो जात। 
धर मे चित चचल रहै वनमे यिरता पात 
गौरांजो वनमे यिरता पात ध्यान एकान्त मे आद्यो 
एकाग्र मन होय लगे भगवत मे साचो, 
गौरांजो पर वठां मन रहै सदा विपयन मे रचो, 
फर तपस्या चन माहु फर भाञ्गो पादयो ।॥ ६॥ 


यनन पावनो का गेकरने 


पुनि पूनि वन वन कररहै मानो न मेरा लेख 
वनजाफनो तप करो सौ मे लूगी देख ॥ 


चौवेला :- 


चौबेला : ~ 


शेर :- 


भ्रमुजीसोंमैल्‌ गी देख करौ तप कंते जके, 
प्रभु जी माया मोहनी रूप बड़ ही कट सम भाके । 
रभु जी कई तप करने गये आखिर दी नीत डिगाके, 
रमु जीश्रु गौ ऋषि ले आव छोडिया नचार्‌के ॥७॥ 


वचन शकर का पावती से 


माया नचाय सकल को सच्च कही गौरोनार । 
त्रिलोकी के मायने माया का विस्तार ॥ 


गोरांजी माया का विस्तार जाया मोह जगसारा, 
मै व्रिलोकी ईश रह माया पे न्यारा। 
गौराजी जानो नही क्या मप नाम मदनारि हमारा, 
है इन्व्ियां बश माय सदा चित है अविकारा॥८॥ 


भजन 


तज कंलास शिव वन मांह आये ॥ टेर ॥ 
तज कंलास शिव वन मे, ध्यान करन चित चाया, 
निमंल नीर तीर सुरसरि की देखी शीतल दरखत छाया ॥ १ ॥ 


तप करने की उत्तम जागां लखि श कर हराया, 
भृगदछाला को बिद्या महेश्वर वृढ मातन एकत लगाया ॥ २॥ 


श्रवण नासिका मूख निरोधकर प्राणायाम चडाया; 
ध्यान लगाकर देखा सुना मै सवंमयौ ब्रह्म एक ही लाया ॥ ३ ॥ 


भ्सिलिमिल ज्योति रूप देखके परमानन्द पद पाया, 
तन मन की सुधि भूल सदाशिव अनुभवी निग ण ध्यान सगाया ॥ ४ ॥ 


पेली अखड समाधि लाके वन षट्‌ मास बिताया । 
नाथू कहे इधर शिवभ्रिया रचन लगी है अपनी माया ॥ ५॥ 


वचन पावतीका 
लावनी 


प्राण पति बन शथे त्याग के कलास जी। 
अजहू न आपे ध्यानकर बीतन लगे षट मास जो । 
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१७२ 


शेर : ~ 


शेर :- 


शेर - 


भरतार को धर लाने की दिल में भई अभिलाष जी, 

छल बलकर घर ल्यावस्यु अब जायके भ्रमु पास जी । 

छवि अपार तन धार नार मै सब श्च गार बनाती हु । 

शिव प्राण पति को छलन मै भिलनी बन के जाती हू । टेर॥ 
मज्जन कर मुख चदं लगाके सुगधं अग अनगवाली, 

मोतियन की मांग भर भाल.पर टीकी लाल जुलपयां काली । 
भोरहँ कबान लेन खंजन से अंजन की रेवा डाली । 

हिचकी पे तिल है हास्य मद अधर पीक रच रही लाली ॥ 


गौरे २ हेस्तपे भाणक रग मेदी रची। 

असल जरकस रेशमी पोशाकां पहनी अच्छी । 

घाघरा गहरा गेरू का कचिली कच्‌. कस खची । 

सिर अमोलक सुरग सारीकि नारी जड़ रही सची । 

लग रहो चित्त उद्धाव अबे शिव मनरजन चित चाहती हं ॥ १॥ 


रतन जडति आभ्रुषण धारे सिर बोर सांकली जडो न्यारी । 
भुज पं बानूबंद गले में चन्द्र हार तिमन्या भारी । 

नथ बेसर शोभित नाकन मे दन्तच प हदसे न्यारी । 

करण मरा भलकत कटि कटोरा मनहारी ॥ 


दुली तिलड़ी पंच लड़ी अमूल्य मोलांकी लडी 
चूड़ी बंगड़ो गोखरू हतफूल गजरा मू दड़ी । 
बारह आभूषण सोवणा चमकती भणिर्यों जड़ी । 
साज एेसी बनी सुन्वर विधाता वाली घडी ॥ 
सिह लंको गति हस चाल गजराज की आज लजाती ह ॥ २॥ 


करके गवन सधन बन आई जहां शिवशंकर करते ध्यान, 
रचो मे माया हो गई बसत ऋतु वन के दरम्यान, 
वणं वणं की धटा छटा हद मन हरणी छाई असमान, 
चमके चहं चपला बरसती ब्र शँ हरसते सुमन बान ॥ 


नाना तरह्‌ के पुष्प खिल रहे अति खुशब्रुदार जौ 

भुरि भ्रुरिले कलो रस अलि कर रहे गु जार जी । 

मोर पपेया कोयल शब्द करत सुष्यार जी । 

मन्द मन्द सुगंध शीतल पवन की बहार जी ॥ 

कर पायल भकार बेग निज पिव का ध्यान डिगाती हू ॥३॥ 


चोबोला -- 


दोहा :- 


दोहा :- 


नदलाल गुरू बाल जान के हो कृपाल उर ज्ञान दिया, 
घट भया उजाला खुला, श्रम ताला प्याला प्रेम पिया, 
गुलाबचन्द दर्ज करी मर्जा जब गाने का पन्थ लिया । 
नाथ्‌ कवि कहे गुरू का नाम लेत हो सुल निया । 


गुरू साधु दो बड़े हो ज्ञान के प्रताप से 
जाति की करे घ्राति सो मूढ इने पापसे। 
गुरू से रख हित युगरा छटते भवं तापसे, 
सीख गुण बदले मिजाजी सो ना जनम्या बाते ॥ 
गवर कहे कर हाव भाव मै शिव को आज रिकाती हुं ॥४॥ 


वचन शिवजीका 


हे सुन्दर तु कौन है क्यों फिरती बनमांय। 
रूपवान तेरे जिसी हम कही देखी नाय ॥ 


प्यारी जी हम कही देखीनांय स्वगं लोको के माही । 

अद्भुत मोहनी रूप छवि मै बरण्‌ का 

प्यारी जी काम वाम विधि धाम वाम तेरे सी नाहीं 

एसो कोमल अग फिरो वन में किण र्ति ।॥१॥ 


वचन भौीलणी का 


मै बनमाही डोलती पति काज महाराज । 
आप हमे क्यों पचते ध्यान छोड़ मृनिराज 


मुनि जी ध्यान छोडकर आज आप क्यों हमे निहारो । 
हम तो अबला बाम श्याम तज गयो हमारोः 
मुनिजी मै फिरती निन काज ध्यान तुम करो तुम्हारा । 
हमें देखकर कफहा आप तप योग बिसारा॥२॥ 


वचन शिवजी का 


थोग तपस्या भूल गये सुन पायल कार 
भोहि कबाण दृग बाण तक अव करती गरु पार। 
प्यारी जी अब करती क्यो पार नार म सुध बुध भुला, 
देव मोहनी रूप ध्यान दृग मेरा दुला। 


१७३ 


१७४ 


दोहा - 


दोहा - 


प्यारीजौ चम्पकली रस लेन चित्त भवरा होय एूला 
पसा रूप रस हैत स्कल तन मन कलूला॥ ३॥ 


वचन भोरुणो जा 


कहा वात मुख से कहो मुनि ज्ञानी सिरताज। 
मै अति मन शर्मविती तुम्हे न अवे लाज ॥ 
मुनिजी तुम्हे न आवे लाज वात मै पूषछछण आई । 
मुनिजी कब मेरा घर आय कथ जब हो सुखदाई ॥ 
मुनिजी मे पतिव्रता नार ओर नरको नहीं धाई । 
मुनिजी पर नर से कर प्रीत नार सो नरको जाई ॥ ४ ॥ 


वचन शिवजी का 


नकंमेजवेनारसो करे पर नर से प्यार। 

शिव पर लागू हो नही शिव सबका भरतार ॥ 

प्यारी जी शिव सबका भरतार नेह कर जीव सुख पाया । 
शोप्यां तज निज कंत कृष्ण से हेत लगाथा-\\ 

प्यारी जी मिली जोत में जोत नरक कर कु.यन दाया । 

ना समथ को दोष वेद मे रेसा गाया ५॥ 


वचन भीलुणी का 


ना समथ को दोष है सत्य कही मुनि नाथ 
अधम जात मै भीलणी कंसे वनै सगाथ। 
भुनिजी कंसे बने संगाथ नाथ दिल माही विचारो! 
घरां आपके नार मान क्या रहसी हमारो॥ 
मुनिजी गगा गौरना जंग मचा इख करसी भारो, 
इस दुविध्या के माय मेरो ना होत गुजासो॥ ६॥ 


वचन शिवजीका 


पीहर पठा गौरजा जटा बंधरहै गंग। 
पटराणी तुमको करू निध्चिदिन राखं संग। 
प्यारीजो निशिदिन राख संग चलो मत करो अंवारी 
मेरे पुर कंलाश भोग सुख सम्पत भारी । 


रोहा - 


प्यारी जौ करो रात दिने एेस रघु प्राणन से प्यारी । 
सामभ्य के क्या जात-्पात बुद्धि नही हमारी 1 ७॥ 


वचन भीलणीका 


तमतो जल्दी कर रहै चलने को मुनिराय। 
बेल चद्‌ तो डर लगे पाली चल्यो नही जाय। 
प्रभूजी पाली चल्यो नही जाय दूर कंलाश तिहारो । 
कोमल मेरा पाव बात दिल मही बिचारो। 
प्रभुनी अचो आपको धाम बने नही चलनो हमा" 
मै जाऊं मम गेह आप कंलाश पधारो॥८॥ 


वचन शिवजी का 
दादरा 


मेरे खांदे चटठो शर्मावो मती । 

हरे नाजुक बदन अमीर है कोमल तिहारा पाव । 

राह चले छाला पड़ं साची कहो छो वाम। 
पालो चलके ये पव दुखामों मती १॥ 
तेरा अन्‌प करूप की शोभा कही न जात, 
रति रम्भा परी छबि देख शरमात, 
चित चोरौ अबे शरमावो मती॥ २॥ 
तेरो मुख चन्द्र सो चकोर मारे रसन, 
मदय हस्य नोल कोकिल से बन, 
दुणा२े ये मैन जगावो भती ॥३॥ 
सिह लंको नार गति हंस की लजात, 
चाल सग कलास होय रास रंग रत। 
अब ज्यादा थे देरी लगावो मती॥४॥ 
ना कहे शिव भीलणौ कधे चढाई खास । 
शीघ्रता से चाल कर पोच गये कंल.श, 
लख लोला यह कोई भुलावो मती॥५॥ 


वचन शिवजी का 
चट कपाट को खोलके गिरजा आभोबार। 


शिव तप कर घर आया लाया अनोखी नार। 
गोराजी लाया अनोखी नार छवि वरणीनहि जावे । 


१७५ 


१७६ 


दोहा - 


वोहा :- 


अदभुत स्प छटा तो देख्यों ही बनं अये, 
गोरांजो बाहर आवो बेग देर अब नाय लगावो । 
निरखो नेक नई नार सदाशिव यों फरमायो ॥ 


वचन पावती का 


चट उतर पट खोलिया पलट रूप कहे गौर । 
हमे दिवो अब प्रभु कहां नार नईं ओौर। 
भ्रभृजी कहा नार नई ओर अनोखी सुन्दर लाया 
प्रभुजी मोय देखने को चाव आज अति चित ललचाया } 
कौन वृक्ष कौ छह उसे बैठाकर भाया। 
जोड़ २ कर हात गौर हंस वचनं सुनाया। 


वचनं शिवजी का 


शिव सभाली खध पं सुन्दर पाई नाय। 
सोचत मन मे कहा भयो क्या उड गई नभ माय 
गौरांजी वो उड गई नभ माय बडा यह अचरज छाया । 
गौरोजी पल २ अवे चित भरईक्याहरी की माया। 
गोराजी थी एेसी हंद रूप प्रभा का पार न पाया । 
गौरजो ना जानू हरी आप मोहनी फिर बन आया 


वचन पार्वती का 


क्षमा करी जो गणपति भम अवगुण सुर भूष 
निज दासी ने धारियो भीलगा तणो स्वरूप । 
प्रभू जी भौलणी तणों स्वरूप अनोखा भेष बनाया 
हे भदनारो देव आपको कसा रिकाया। 
भूल तपस्या ध्यान मेरे मे जोव लगाया। 
आप छली मोहे छोड भोलणी में बिलमाया । 
क्षमा २ प्राणेश मम भिलणी तणो विनोद। 
भै दासी हसी करी सिर्फ बढ़ाणे मोद ॥ 
निर्विकार हो तुम सदा सत्‌ चित्‌ मानन्दं धाम । 
अविनाशी अजरा असर पूरण ब्रह्म अकाम ॥ 
शिव गिरजा आनन्द से सदा बस्तं कंलाश । 
व्यान करो मंगल रहे पूरण हो अभिलाष ॥ 
गुरू मिल्या नंदलाल जी हिये किया प्रकाश । 
दर्जो नायू यश कथे पुर डीडवाने बास ॥ 


आरती 


जे शिब अविनाशी प्रभु जे शिव अविनाशी 
विश्वनाथ सर्वोत्तम अदभुत सन्यासी । 

ॐ हर हर हर महादेव ॥ टेर ॥ 

सत चित आनन्द रूप निरजन निगुण प्रकासी 
सत्‌ ब्रह्मा चित विष्णु तुम मानन्द राशी । १॥ 


त्रिगुणो सिद्धि शक्ति महामाया दासी । 
शारद लक्ष्मी ऊमा वल्लभ विश्वासी ॥ २॥ 


सुक्ष्म स्थूल चराचर जगकी पेदासी । 
तव प्रताप स्वप्नवत होध रहै भासी ॥३॥ 


जीव अत्पन्न देह मदसे नाना भोगे चौरासी । 
आशुतोष भक्ति वल अमर लोक बासी ॥ ४॥ 


ब्रह्म वेद शर आनन धारो लीला विलासी 
निराकर व्रिगुणातम अद्रंत तत्‌ खासी ॥ ५॥ 


द्जो नाथूराम कृष्णादि रुप के अभिलाषो 
करत नीराजन विधि ते काटो यम फांसी ॥ ६॥ 


१७५७ 


श्रौ नामदेव मंग 


( भक्त माल ) 


की 


समीक्षा 


तुलसिहारविजितकन्धर, कटितटेविलसत्तडिदम्बरम्‌ । 
मकरकुण्डलमण्डितसत्कट, नमत विदूलमच्युतसुत्करम्‌ ॥ 


पण्डरपुर के भगवान श्री विट्ठल ( श्रीकृष्ण } इस ग्रन्थ के आराध्यदेव है, जिनमे 
अनन्य भक्ति र्कर कविवर नाथूराम दर्जी के वंश ( छीपा दर्जी }) के भक्त नामदेव 
भमर हो गए मौर कविवर को यह्‌ ग्रन्थ रचने की प्रेरणा व अनुकरणीय जीवन चरित्र की 
गर्व गाथा दे गए! श्री विट्ठल की मूति, विट्ठल का नाम, विट्ठल की जयजयकार 
भर विट्ट की नगरी पण्डरपुरी कै निरन्तर श्चवण, मनन ओर निदिध्यासन से नामदेव 
विटठ्नमय हो गए थे । नामदेव की दढ श्रद्धाहो गईथी कि श्री विटुठलमूति चंत्तन्य है 
भीर वही च्चे मगवान ह । भक्त नामदेव उन कटि पर हाय रखे ईट परर खडे 
पण्टरीनाथ विदटृठल भगवान कै ध्यान मे मस्त रहते थे । पण्ठरपुरमेजेनेमेभौर देने मे 
विट्घल का ही नाम लिया जाताहै। विटठ्लकेनामसेहीसारे कायं करने होते हैः 
सर प्रकार विट्ठल नाम रूपी मुखं का छेन देन वहां चला करता है, जिससे सम्पुणं कायं 
भगवान का स्मरण करते हृए ही करने की शिक्षा मिलती है । वहां भक्तावन भगवान 
सपने भक्तो की सम्पूणं इच्छाए पूणं कर देते है । जो इन पण्डरीनाथ के दशन करते है, 
उनको ये पुरुषोत्तम कभी नही भूलते । इस प्रकार का ब्रह्मानन्द अन्यत्र कहाँ है ? पण्डरपुर 
क्षेत्र भगवान के मुद्गेन चक्र पर वसा हुमा है। जो लोग हरिवोधिनी भौर हरिशयनी 
के दिन भगवान कै दर्नि के लिए उत्कण्ठित रहते है, त्रिलोकेल्वर चक्रपाणि भगवान ईट 
पर खड़े उनकी वाट देखा करते हे । श्रुति के लिए अगम्य देव पण्डरपुर मे अति सुलभ है। 
उनका स्प मधुर है, उनका नाम मवुर है, उनका यक मधुर है-उनका सव कु मधुर 
ही मधुर दै। यही भक्त नामदेव की विट्ठल -उपासना का रहस्य है । 

भवत नामदेव की उपासना का यही रहस्य हूदयगम करके कविवर ने ग्रन्थ रचना 
का लोकोपकारी कायं प्रारम्भ किया .- 


¶१७य् 


भी राधारमण श्याम, षट्‌ देश्यं सिद्धि धाम, वृद्धि विनायक काम, कर माधव मनाऊ मे | 
विष्णु यश तेज भान, शील शम्मु नन्द ज्ञान, बुह्या धमं श्री भगवान, शारदा सराऊं भे ॥ 
आदि पुरुष भूमां अश, चौदह देवता मवतंश, बाह्मण गुरूवर वंश, नन्दलाल ध्यास मे । 
कह नाथृदर्जी दाम, बसे पण्डरपुरी ग्राम, ताके भए पुत्र नामदेव यश गाङ मै॥ 


भक्त-प्रवर की पावन गाथा गाने के लिए कविवर भगवती से सी विनय करते है 
कि वह॒ काव्यरचना मे सहायक हो तथा कोई दर्ाक्षर आने न पावे । आज के तथाकथित 
कवि विचार ही नही करते ओर न जानते भी है कि दग्धाक्षर क्या होता है ओर कहां पर 
जाना यान भाना चाहिए । कान्य मनीषियो द्वारा प्रतिपादित काश्य सिद्धान्त के अनुसार 
अनुचित स्थल पर दग्धाक्षर के प्रयोग से कवि घमं, कवि कृति भौर पाठको कौ मति, सबका 
क्षय हो जाता है। इसीलिए कविवर नाथूराम जी का भगवती -वन्दन का आदशं समस्त 
कवि-समाज के लिए भनुकरणीय दै - 


करो भगवती महर पहर सब रहो हिए के माही ! 

शुभ गण वणं मिलाय छद में मुद मगल के ताह ॥ 
मै अबोध बालक जग जननी पिगल पियो नाहीं । 
दग्ध अक्षर दुगं ण दख टालो पुति पुनि न्दौ पाही ॥ 


कथा कां प्रारम्भ भक्त पुण्डरीक के इतिहास से होता है, जिसकी मातू-पितृ भक्ति 
क प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण एक ई ट पर खड रहुकर कमर पर एक हाथ रक्खे भक्त 
पुण्डरीक की प्रतीक्षा करते रहे । आज भी उसी माव भगिमा मे भगवान श्रीविटूढल के 
रूप मे पण्डरपुर मे प्रतिमा होकर खडे है। पुण्डरीक ने प्रतीक्षारत भगवान से कोई 
स्वाथं का वरदान नही मागा, अपितु कलियुग मे कामी जीवो कं उद्धार का मागं पृछा। 
भगवान ने वतताया कि माता पिता की भक्ति जंसी तुमने की है, उसकं ल्यि यहं स्थान 
तुम्हारे नाम से पण्डरपुर कदूलायगा । जो नर तुम्हारा अनुकरण करेगे, वे मुभे प्रिय 
होगे । कविवर ने उपरोक्त रिक्षाप्रद प्रसग देकर वततमान युग के उन व्यविततियो पर छीटा 
कशी को है, जिनके हृदय मे माता-पिता क प्रति लेरामात्र भी भक्ति नही है । 


तुलसीदास ने मानस को एक प्रवन्ध काव्य वनाया है, जिसमे अवधी भाषा मे 
चौपाई व दोहा छन्दो का आश्रय लेकर कथानक को मन्द मन्द किन्तु नियमित चाल से 
चलने वाटी सरिता कं समान गतिशील वनाया है, परन्तु कविवर नाथूराम जी ने विभिन्न 
राग रागिनियो कं पदो की भरमार से ग्रन्थ को एकं महासमुद्र वना दिया है, जिसमे ज्वार 
उठते है मौर वंठ जाते है" लहर अत्यन्त ऊंची हो जाती है तथा वाद मे पानी यथावत्‌ हो 
जाता है । इस प्रवन्य काव्य मे इतने गेय पद ह कि स्वर-ज्नाता एव स्वर-साघक कलाकार 
ही न्थ का भानन्द ने सकता है ओर इसमे भापादमस्तक निमलित हो सकता है । सयोग 
श्ृगार का एक पद देचिए - 
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राग आसावरी 


आन मोच कहा जी चिपाभो प्यारी, थारे संग रमे गिरधारी ॥ ठेर ॥ 
तेज चन्द मुख छाय सावर नेन चकोर तिहारी । 
खिले दाड़म ज्यु दात वत्तौसी हो रहै हषं पारी ॥ १॥ 
यश्च दुध लाल गाल गरल पर पुल मधर विम्ब छवि न्यारी । 

सो रस लीना बौर साई वन हस कीर अलि भारी ॥२॥ 
सती आनन्दी दृढ वैराग्य कुच रामेश्वर मदनारी । 
लंका जीतन पुजे कर कमलो नख भए चन्द लीला रो ॥ ३ ॥ 
विखरे जरी पट निश्चय खुली है श्री सुन्दरिये पिटारी 1 

कहां वो घमं कर पद की मेहदी जान गवर दे सारी 1 ४॥ 
छम प्रभुताई भक्ति कला कौशल सोलह सिनगारी । 
दरजी नाथ्‌ कहे कृष्ण हित अनु अंखियां भतवारी ॥ ५॥ 


जहाँ रसराज शगार का प्रसग कचि कौ सूक्ष्म अन्द्‌ ष्टि तथा वणेन शली से 
छूट नही सकता वहां भक्ति का प्रसग भी कवि कौ लेखनी से भक्ति रस का मनोहारी गेय 
पद सर्जन करा देता है । हनूमान जी की एक स्तुति पद्ए - 


पारवाराग 


मारत सुत गुण गान करे निज मुख से भ्रौ भगवान ॥ टेर ॥ 
महावीर मुद मंगल करना, सकल अमंगल महा मद ॒हरना । 
केशरोनन्द यतिवर शुभ वरणा, शम्भु अंश हनुमान ॥ १॥ 
रवि सुत दख भजन परधानी, अंगद संग सिया सुध आनी । 
मारे अहिरावण अभिमानी, लक्ष्मण जीवन प्राण ॥ २॥ 
कपिवर वाली सुत युवराजा, अवतरे नामदेव सिरताजा । 
ताके मंगल मय करो काना, पुरव प्रीत पिच्धाण ॥ २॥ 
दनो नायुराम सराता, वजरंग जग में उप-विघाता । 
वल बुद्धि रिध सिघ के दाता परोपकारी धुजान ॥ ४॥ 


कथा प्रसंग मे जहां कोई स्थलं भत्ता है कि अपना जीवन-दशंन भी जनता के 
सामां प्रस्तुत किया जाय, कविवर एसा भलम्य अवस्षर हाथ से नही जाने देते ह 
पुण्डरीक का मातापिता के प्रति व्यवहार देखकर ह्र कोई जान सकता है किं घोर कलियुग 
आ गया है । परन्तु कवि हारा कलियुग का वणेन देशप्रेम का नीता जागता उदाहरण 
स्तुत करता है। “अध्यात्म रामायण" मे कलियुग का वणेन इस प्रकार है - 
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बिप्रा लोभ ग्रहुग्रस्ता भाता पितर गुरदरह। 
धनाजंनार्थमभ्यस्त विद्या मद विमोहिताः ॥ 
स्त्रियश्च प्रायशो श्रष्टा भर्तवन्ञान निर्भया. 1 
श्वशुर द्रोहं कारिण्यो भविष्यन्ति कलौयुगे ॥ 


[कलियुग मे ब्राह्मण लोभ रूपी पि्ञाच से ग्रसित, माता पित्ताव गुरू द्रोही, 
धनोपाजंन करने के लिये विद्याध्ययन करने वाके भौर अहकारी होगे 1 स्तिया प्रायः भ्रष्टा, 
पति की आज्ञा उल्लघन करने मे निर्भय तथा सास ससुर से प्रोह करने वाली होगी ।) 

"रामचरित मानस' के उत्तर काण्ड मे १० दोहो भौर ५० चौपादयो मे कलियुग 
का विशद वणन दिया हुभा है :- 


अबला कच भूषन भूरि छ.धा। धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहहि भढ न धर्मरता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
कलिकाल विहाल किए मनुजा । नाह भानत कोऊ अनुजा तनूजा ॥ 
नाह तोष विचार न शीतलता । सव जाति कृजाति भए मंगता । 


नामदेव के अभग पदो मे सी कलियुग का वणेन इस प्रकार है :- 


कुण्डलिया 


धर्माधमं विचार नही, इहि कलियुग के तीर । 
स्त्री बैठे पलगण पर, भाता भरतो नीर॥ 
भाता भरती नीर त्रिया श्यूगार बनावे। 
फटे पुराने वस्त्र मात पितु को पह्रवि। 
नामदेव कह गए ॒होयेगे ेसे करमा। 
कलि महिमा है यही छांड देवे सद्धर्मा ॥ 


कवि नायुरामजी ने इस प्रन्थ मे कही भी कलियुग को नही कोसा है, अपितु इसका 
प्रभाव भारत देश की पराधीनताकेलूपमे हुभा है, यही दुख कवि को सार रहा है। 
धमनीति का क्षय होने से राजागो मे परस्पर विद्रंप वढा गौर फूट पड गर्ई। पृथ्वीराज 
ने सयोगिता के कारण सवसे वेर वाघ लिया, भाई जयचन्द को भी दत्ारा जिससे यवन 
इस देश मे आए भौर इस पर्‌ आसानी से अधिकार कर लिया :- 


भ्रयम चरण कलियुग॒धस्यो, धमं नीति ग्द छ्‌.ट। 
मे चड़ विषयाशक्ति से, पड़ी हिन्द मे एूट॥ 
आयं राज वियोगिता, भई संयोगिता नार 
आसुरो मति पर - मल्क को, भयो भारत अधिकार ॥ 
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दे की परतन्वता के विपव मे भपनी दो टूक सम्मति नििप्त भावस्ते देने के 


वाद कविवर एकः अन्य ज्वनन्त समस्या कोलेतेह कि वर्णो मेश्रेष्ठ कौन? ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, यूद्र सभो उस विराट पुरुप के अग है जो “पुरुष वूक्त मे वणित हं :- 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद, वाहू राजन्य इतः । 
उर तदस्य यद वेश्य षद्‌ भ्या ९ शदो मनायत ॥ 


कविवरने जाति कोजन्मसेभीमानादहै ओौरक्मंसेभी मानाहै, परन्तु जाति 
का अहुर फरने वाने मूढ रेते है यह निविवाद है। 


फई वार जाति जन्मसे, करई वार गुण कमं जोर । 
गुण जाति फो घमण्ड कर, मूढ व्यथं करे छोड़ ॥ 


कविवर फे मत से जातियो की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है - 


विराट गोरे जानं मुख से ब्राह्मण तन उपजाया। 
वणं उत्तमता रहने खातिर प्रभु षट्‌ कमं बताया ॥ 
भुज रज से सए लाल क्षत्रि जन धमं तीन भोलाया। 
उर सत पीत वरण महाजन तीनू कमं सराया ॥ 
पग तम गुण से शुदं जो कारे नृप के दास फराया॥ 


प्रत्येकः वणं का रग प्रतीकात्मक है, जो कविवर कौ विलक्षण प्रतिभा का परिचायक 
ह। जानकर रग रवे होता है, क्योक्रि यह्‌ अज्ञानान्धकार का विलोम है. वीरता का रग 
खालरोताहैयो रक्तकाही रद्धहै। लक्ष्मी (सोना) का र्ध पीला होता हीहै। 
श्रमिनो को धूप आदिमे काम करना ही पडता ह अतः शरीर मे श्यामता आवेगी ही । 
विवरं द्वागा यह सन्दर वंानिकं विवेचन क्रिया गयाहै। त्रिगुणो की परिधिमे भी 
गदि एन वर्णो को वाचने को विचार किया जाय तो ज्ञान इन त्रिगुणो से ऊंचा उठा हुबा 
हेता द, र्ननिए वह्‌ इनमे मृक्त है। भर्वित को रजोगुण समन्वित्त मानाहै, धन को 
सनोगुण युत्त तया श्रम चो तमोगुण-मण्डित वतलाना सर्वथा उचित है । 

वर्णाभम स्यवम्धा प्र्‌ कविवर ने जो अभिमत प्रतिपादित क्या है, वहु उनके 
गीता अध्ययन पर आधारितहं। गीना महान कमंयोय शस्त्रि है1 इसके सिडान्त 
प्रत्येक बेसोटी पर्‌ मरे उतरे हे ओर विद्व भर के मनीपियो ने इसकी गहराइयो मे जाक्रर 
अपना मत्त-नम्मत् न्यक्त किया है । गीता मे प्रत्येक वर्णं वारा किए गये कत्तव्य को उत्तका 
“स्पभावजम" गुण माना है. अर्थात्‌ जो व्यविति जान देने (बराह्मण कम) का काम करेगा 
उनके किए निदि काय “स्वभावजम्‌ होगे । वहु उन्हं करेगा ही; उनसे विमुखं नही हौ 
मवता। रामे सन्नद्ध वं को स्वाभाविक ह्पमे निदिष्ट कमं करने होगे । ्तमाजका 
भरणपोपण करने वाद व्यवित्तयो को सत्ततकमं करने अनिवायं है, अन्यया समाज का टचा 
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विश्रु धित हो जायगा। इसी प्रकार परिश्रम काकाम करने वाके वगं को स्वभावतया 
निदिष्ट कत्तव्य पूरा करना होगा । समाज मे समरसता तथा स्रमन्वय रखने हेतु चारो 
प्रकार के कायं योग्यतापरवंक सम्पन्न होने चाहिये । यही कविवर का अभिमत है जो सकीणता 
से विल्करुल ऊपर उठा हुआ दहै । गीता का सवंमान्य सिद्धान्त ही हमारे लिए ग्राहय है - 


बराह्यणक्षत्रियविशां शुदणां च परतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुं णं ॥४१॥ 
शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ।४२॥ 
शौयं तेजो धृतिर्दाध्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कमं स्वभावजम्‌ \।४३॥। 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य वश्यकमं स्वभावजम्‌ 1 
परिचर्यात्मक कमं शुद स्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 
-- गीता अध्याय १८ 


इसके पदचात्‌ कविवर नाथुरामजी ने मपने पूवंजो कौ उत्पत्ति का “"ननापुराण- 
निगमागमसम्मत” वर्णन किया है । जिस समय परशुरामजी पृथ्वी को क्षत्रियो से निर्बीज 
कर रहे थे, उस समय हैहय नरेश सहस्राजु न के पोच शेप पूत्रो (शूरसेन, शूर, धृष्ट, वृष्णि 
ओर जयध्वज) मे से प्रथम दो वड़े पुत्र क्षत्रिय कमं छोड कर अपने हाथो मे रए हृए धनुप 
वाणो की गज कंचौ व सुर वनाकर वकदालब्ध ऋषि के आश्रम मे छप गए गौर परदयुराम 
के कोप से वच गए । छिपने से वे "छीपा” कहलाए भौर दर्जीपने का काम शुरू कर दिया । 
भक्त नामदेवजी (भौर स्वय कविराज भी } उसी वकदालब् गोत्र के छीपा दर्जी ह । यह्‌ 
एेतिहासिक तथ्य है, जिसका वणन "वृहत्‌ रामायण गौर “हरिव पुराण" मे सप्रमाण 
मिलता है। त्रेतायुग मे उसौ गोत्र मे जादि पुरुप ""यदुसेठ" हुए, जो क्षत्रिय वणे के होते 
हुए भी शिप (छिपी) जाति के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका उपनाम रेडकर था। ये 
श्रीक्षेत्र कन्हाड के समीप कृष्णा नदी के तीर पर नरसीवामणी नामक गाँव मे रहते थे शौर 
कपडा वेचने का घन्वा करते थे। ये अत्यन्त सरल प्रकृति के सदाच।री एवं पण्डरपुर क 
भगवान श्री विद्रु के एकनिष्ठ उपासक थे । उन्ही की छठी पीढी मे भक्त नामदेव 
कातिके शुक्ल एकादशी, रविवार, स० १३२७ विक्रमी मे हुए । नामदेव सरीलञे परम 
भागवत का जन्म एस ही पनीत कुल मे हभ करता है । यह्‌ सारा वग ही भगवान पाडुरग 
का एकनिष्ठ उपासक था । कवि की लेखनी से भगवान को एक सन्दर स्तुति पदिए- 


वन्द पांडुरद्ध, निशिदिन ॥ 

छवि निरत मेरा मन महित हो, वाङ्‌ कोटि अनग ॥ १॥ 
किला ईट से मधम उधारण, पद पंकज भई गग॥२॥ 
प्रीट मुकट मकराकृति कुण्डलः, पट भषण धन भग ॥ ३ ॥ 
कहु नाय्‌ दर्जोहरिषेठज्यु मिते हरि रूप उमग॥४॥ 
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नामदेव जसे भक्त शिरोमणि सन्तान के पेदा होने सेही कुल का उद्धार होता है 
यह सवंमान्य सिद्धान्त है । कविवर नायूजी तभी पनी अमर वाणी मे कहते हे :- 


जननी जणे तो भक्त जण, जैसे घ्व प्रहलाद। 
सातो कूल तारे तिरे, जन भाने आहलादं ॥ 
सुख सम दख दे गभंमे, मा शिक्षा ले सौख । 
पर पत क्या पालने, जाय पेट मे दीख॥ 


वालक नामदेव दो वषं के थे तभी विद्रुल नाम का उच्रारण करने लगे ~ 


नामदेव दो वषं के, बोले विदल नाम। 
पाँच वर्ण कें पठन को, गएु गुर कं धाम ॥ 


नामदेव के मुख से कविवर ने विद्रुल की प्रथम स्तुत्ति कहाई है, वह॒ एकं गच्छ 
गेय पद्य है :- 


श्रीधर गिरधर धरणीधर हरि जय बनवारी, जय-जय ॥ 
माधव श्रौमधूसुदन मुरारी थादव केशव कृष्ण बिहारी, 
कालो मद मदन कंसारी, जय जय॥१॥ 
नाराथण निरगुण अविकारी, परमेश्वर ईश्वर अघहारी, 
पाड्रग विदल शुभकारी, जय जय।॥२॥ 
सकमण रमणा लीलाधारी, वासुदेव विश्व अधारी, 
विष्णु विश्वम्भर अधम उधारी, जय जय॥३॥ 
भूमि भगवन भवभय हारी, पूर्णकला प्रभु जग विस्तारी, 
नाय्‌ दरजी है बलिहारी, जय जय॥४॥ 


नामदेव कौ भक्ति इतनी निरछल थी कि उन्होने भगवान की मूर्ति को पाषाण की 
मूरति नही समभा था बल्कि साक्षात्‌ सच्चिदानन्द घन परमात्मा माना था । अत वालकं 
नामदेव को नाचता देखकर भगवान भी उसके साथ नाचने लगे । 


अन्तर्यामी भक्त की, भनोकामना जोय! 
वालक वन संग नाचते, परमानन्द गथे होय ॥ 


नाचते समय नामदेव का 'ह्रि हरि" वोलना, भगवान करा "हर हर" बोलना, तथा 
अन्त मे दोनो की एकता प्रतिपादित्त करना वडा हृदयग्राही प्रसग है, जिसे कविवर नं 
“हरिहर एकत पच्चीसी” विपयक २५ मनहरण छन्दो मे अलग ही लिखा है जो मावपक्ष गौर 
कलापक्ष दोनो दृष्टयो से भच्छा बन पडा है । उसका वणन अन्यत्र करिया गया है । 
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भवत नामदेव ने भगवान को नवे अपण किया, उसे कविवर ने राग सारंग, राग 
गर्वी, राग विणजारी तथा राग गजल कव्वाली मे चार पदो मे प्रस्तुत किया है। इसी 
प्रकार्‌ नवप्रसूता गाय का प्रथम दुध नामदेव ने भगवान को पण किया :- 


नामदेव की भव्ति दृढ, सन्तर्यामी जोय । 
गमे पात्र पय शीघ्रही, पी लीना खुश होय ॥ 


राग विहाग मे कविवर द्वारा लिखित सुन्दर पद देखिये, जो सूरदास कै वत्सित्य 
रस के गेय पदो के समकक्ष ह, इसमे कोइ सन्देह की गु जाइद नही है । 


पियो नी पय प्यारे पाण्डुरग ॥ 

घर व्याई गऊ को प्रथम लायो दध भर के उमग।॥१॥ 
शुद्ध सुधा सम मिश्रो मिलाई, कू नटते नरासिह ॥ २॥ 
शीतकाल से गरम दूध मे, तेजी बढती अग॥३॥ 
हस रूप शिक्षित मोय कीन्हा, नीर खीर लख सग ॥ ४ ॥ 
करो कृपा कहे नाथ चछीपा, पड़े भजन ना भग । ५॥ 


जव नामदेव नौ वपं कं हूए, तो दाम सेठ ने उनके यज्ञोपवीत संस्कार एव विवाह 
का विचार किया :- 


केरा जनेऊ संस्कार विधि सगपण का इन्तजामा। 
ज्यादा शिशु हरि रग मे रहेगा कंसे गृहस्थ मे थामां ॥ 


इसलिये स्वय भगवान ने एक धनिकसेठ का रूप घर कर वेदर ग्राम निवासी 
गोविन्द सेठ ( वावूराव बहादुर ) की कन्या राजावाई से नामदेव का वंवाहिक सम्बन्ध 
तय क्रिया । विवाहं की तयारी, वनडा वनडी के गीत, लगन लिखाना, हल्दी चढाना, 
हल्दी के गीत, विनायक गान एव वृद्धि विनायक पूजन का वर्णन करने मे कविवर ने गेय 
पदो के हारा प्रसगानुकूल भावाभिव्यक्ति की है :- 


राग ष्याम कल्याण 


वेगा म्हारे आज्यो जी श्रीगणराज ॥ 

रणत भंवर गढ़ वासी विनायक, सब देवन सिरताज ॥ १। 
मूषारूट हो ऋद्धि सिद्धि सागे, लाज्यो गरीव निवा ॥ २॥ 
मोटा नाक रखने चु डाला, तुमको सवकौ लाज ॥ ३ ॥ 
कह नाय्‌ दीपा भक्तां के, सकल सुधारो कान ॥ ४॥ 
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रांग सोरठ । 


वेगा म्हारे आज्यो जी श्रीगणराव । 

म्हारे घर नामदेव को ग्याव ॥ टेर ॥ 

वृद्धि विनायक मगल दायक, करके कपा भाव ॥ १॥ 
छ प्रभुताई युत भगवाना, अधम उधारी सुभाव ॥ २॥ 
निर्धनं के धन निवंल के बल, करुणा के दरियाव ॥ ३॥ 
विन्न विडारण भक्त उबारण, पार लगाना नाव ॥ ४ ॥ 
कह नाथू छीपी कुलदेवा, कीज्यो आनन्द उचाव ॥ ५॥ 


कविवर ने जहाँ श्र गार एव भक्तिमावना के पद लिखने मे अपनी लेखनी सांक 
की है वहा बना-बनी को सनातन-धमं की शिक्षा देकर कवि धमं का निर्वाह किया है। 
साहित्यकार समाज का प्रतिबिम्ब होता है। लोक कल्याण की भावना से सामयिकं सीख 
देना उसका परम कत्तव्य है :- 


( तरज--म्हारी नाव ने इबावोला काई जी) 


बना कर अनीत लडकाई जी म्हाने ताना दिराबोला काँ जी ॥ टेर ॥ 
जना शील यागुण पढबा, क्यो न जावो गुरू के पाई जी॥१॥ 
बना सुनो रामायण क्यो ना, एक नारी ब्रत के ताईं जी॥२॥ 
बना जाती धमं को पालन, लीजो गीता की छाई जी ३॥ 
बना स्वदेश सेवा करने, क्यो न तेवो अपनी ॐंई जी ॥ ४॥ 
बना पर नारी को तक के, षयो विगडो पशु की नाई जी॥५॥ 
बना पर हून्र कर दौखो, कमं जाति दृव्य लुभाई जी\॥६॥ 
बना दुखा दुजे के दिल को, क्यों रूठ्वाते जग साई जी ।॥ ७॥ 
बना छीपो नाथु यावे, शिक्षाज्यु घ्व की माई जी॥८'॥ 


भगवान की आज्ञा से स्वयं हनुमान जौ ने बैन बन कर वर नामदेव को वधू के 
दार तकं पहचाया तथा भगवान ने दोनो भोर पूरी व॑वाहिक तयारी करा दी। स्वयं 
भगवान भी वहाँ पधारे। 


सोलह सहत्न सौ आठ प्रिया, सज सोलह श्य गार । 
सोलह कला के संग भर्ह, सोलह आना त्यार ॥ 
मान बढावन भक्त के, चले भरी पांड्रण। 
नामदेव विवाह को, होय रयो परम उमग॥ 


एकं ओर वधू राजावाई के उबटने के गीत हौ रहे है, सरी ओर वर नामदेव के 
उवटने के गीत स्वय सत्यभाभा मादि पटरानियो द्वारा गाए जा रहै है। 
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श्री नामदेव हरिजन वनड़ा पर वहु धन वारो ए॥ टेर॥ 
सवागण गोणा सती जना है, लाडला पांड्रंग रे घना है, 
नामा रूट्या मुश्किल मना है, बना है बना निहारो ए॥१॥ 
वोले भीमयुता मृदुं बानी, भाभो सोलह सहस्र सव रानी, 

फरो त्योद्धावर निज निज पानी, खलो कुवेर षडारो ए २॥ 
हीरा मोती पत्ना जंवार, मणियां मोहरां रत्न कलदार, 
रुपया टक्का बेशुमार, भर भर मृशं उचछारो ए॥३॥ 
नाथ्‌ दर्जा चित्त उमावो, मोर छंड़ी की भड़ी लगावोः 

दीन जनो का दरिद्र मिटावो, रहृसी सुयश अपारो ए॥४॥ 


इसके पश्चात्‌ फरो का विश्षद वणन, आरत्या के करई पद, हथरेवा क गीत तथा 
कवर कलेवा कं गीत, ह .- 


राग दुमरी अथवा सोरठ 


येतो त्यो नामानो लाइ्‌। थारे सगश्ची रग पांड्‌॥ 
येतो त्यो नामा जो जलेवी ! खुश होवे अम्बा देवी ॥ 
थेतोत्यो नामा जी पेठा। शोभा देओ आगन वेठा॥ 
थेतोल्यो नामा जी धेवर। राजा बाई का सिर सेवर ॥ 
थेतोत्यो नामा जी सीरा! परखोहियेसो हरि हीरा ॥ 
थेतोल्यो नामा जी लपसौ । खुश होवे शकर तपसी ॥ 
थे तो त्यो नामानी चावल ! रुचि ले जगदीशा सांवल ॥ 
थे तो त्यो नामाजौ इमरती । सब जाणो धमं समरथी ।। 
कहै नाथ्‌ पी मामा! अवतार भक्तं गुण ग्रामा ॥ 


कविवर नाथूराम जी इतने सूद्ष्म-द्ष्टा है किं विवाह की छोटी से छोटी लौकिक 
विधि भो उनकी दुष्ट मे वच नही मकती । वे भली मांति जानते ह गौर ध्यान मी रखते 
है कि जिम्षमय जो नेगचार होते ह वे सवके सव लेखनी वद्ध हो । भक्त नामदेव जी 
जने वर के गुम विवाह मे नेगचार जितने हौ सो थोडे ह भौर छेखनी की सार्थकता है कि 
उनका वणन किया जाय। गौरतो ने वर नामदेव जी को पहेलियां भी पृषटी, जिसका 
नमूना निग्न माति है - 


दोय वाप को लाडलो जी बाला, दाई उनके माय। 
हस्त दोय पग तीन है जी बाला, नलर तो वीस लाय ॥ 
( उत्तर :- श्रीकृष्ण } 


मोम का मन्दिर वोच मे जी वाला, आसन आग विद्धाय । 
भावन को मुनि वेषियो जौ वाला, पिव उणियार ललाय ॥ 
( उत्तर .-गर्माणय ) 
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दधि रिपु हरि कर लख शिव शंके कपितं सिन्धु दुलारी हो राज । 
सुर भए मगन असुर लजखाने दिए जसुमति को भुरारी हो राज ॥ 
( उत्तर :-केरणा ) 


गोरे पुरुष प्रसुती गोरी नर को उर भयो भारी हो राज । 
दाई पेट पलार शिशु काढे नरको हो गयो नारी हो राज ॥ 
( उत्तर :-दध, दही, सक्खन ) 


उपरोक्त पहेियां जहां कल्पना की ऊँची उड़ान के साथ साथ भाव गाम्भीयं 
प्रधान है, वहाँ शन्दालकार की भंडी से ओत प्रोत ह । कविवर ने गेय पदो के माध्यम 
से इस प्रबन्ध काम्य को राजस्थानी साहित्य की एक बेजोड एवं अमर कृति बना दिया है । 
विवाह मे प्रसगानुकरर गाली-गीत गाए जाते ह वह सब पद-र्चना कविवर ने की है, छोड 
कुछ भी नही दै। माडे की स्तर्या वर के मातापिता को लक्षय करके कहू रही है, उस 
भावना को कविवर ने अपने भक्ति रग से सराबोर कर दिया है :- 


राज जेवा जी रे बाप घणेरा । बाय घणेरा त्रिताप लुटेरा ॥ ठेर ॥ 
म्हारी सगी तन शील उबटना, एक बाप होय सगुण प्रगटना, 
सगा रे बाप धारे निगुण कपटना ॥ १॥ 
म्हारी सगी सदाचार स्नाना, एक बाप थारे विधि भगवाना, 
सगा रे बाप मादि पुरुष पुराना ॥ २॥ 
म्हारी सगी जी रे सुस टीको, एक बाप थारे हलधर नीको, 
सगो जी बाप कंवर नन्द जी को | ३॥ 
म्हारी सगी गुण सोलह सिनगारा, एता बाप थारे टोटा क्यां रा, 
नाथ छप जन बलिहारा ॥ ४॥ 


कविवर ने मेहदी के गीत देने मे भी भूल चूक नही की है, बलिक प्रसंगानुकूल एसे 
गेय पद देकर जहाँ स्त्रो समाज के लिए आदशं गेय साहित्य का संन किया है, वहां 
पातिव्रतत धमं की उच्च भावना प्रस्तुत करते हृए युग निर्माणकारी कायं करिया है । कविवर 
स्वय एक अच्छे संगीतज्ञ थे भौर पदो की राग रागिनी स्वय वंठा केर आडम्बर हीन शली 
मे भावाभिव्यजना करते थे। मेहदी का एक गीत देखिए :- 


मेहदी उत्तम सोवे हाथ, पतिव्रता रग रांची । 

निरखो निरखो जी सजन कर ्यांत प्रीत किसी की साची ॥ टेर ॥ 
मेहदी सहित श्र गार सवागण बनी सजे नव सात ॥ पतित्रत० ॥ 
गोरे हस्त मनोहर जडया माणिक सुबरन पात ॥ पतिव्रत० ॥ 
सुखं रग टक श्यामता सोहे कवल पं भंवर सुभात ॥ पतिब्रत० ॥ 
लाली लग्न लखा लसकरिया कृष्ण भविति ललात ॥ पतितव्रत० ॥ 


सावित्री अनृधुया दौपदी के राची मेंहदो दिन राते ॥ पतित्रत० ॥ 
दीं नाधूराम तिया रट चारों एल मिल जात ॥ पतित्रत° ॥ 


विवाह मे स्वय भगवान पांड्रंग विट्ठल विद्यमान है गौर वर पञ्च एवं कन्या पक्ष 
दोनों के योग क्षेम का पूरा ध्यान रखते है । बड़े भात के दिन कोटयार को मिठाई चहो 
के हाथ लग जाती है तो भगवान अपनी माया से आनन फानन मे कोट्यार भरपूर कर 
देते है । नामदेव जंसे भक्त शिरोमणि के विवाह मे भगवान के लिए कृ भी बदेय या 
असम्भव नही है । जहां भगवान अपनी पटरानियो सहित विद्यमान है, स्वय मेष जल 
सेवा कर रहे है, परम विदधान एव भक्त श्री नारद जी मात्त डने कौ विधि पूरी कर रहे 
है, उस बारात का क्या कहना ? 


मेघ मालो जल पावन ठादे, मगल गीत सब नारी । 
शीघ्र भात छ .डावन उठे नारद शिक्षा कारी ॥ 


कह नाथ्‌ घी पी दोऊ कुलं होय रही जय जयकरी । 
सुनो भात छ डाणौ वाणी लोक रोति सुखकारी ॥ 


यह “मात छृडाना" कविता पाठ मैने कई बार नामदेव समाज में एवं अन्यत्र भी 
सुना है। सन्‌ १९३९ मे इन पंक्तियो के रेखक के विवाह मे भी स्वय उपस्थित होकर 
कविवर नाथुराम जी ने अपने श्रीमुल से यह “मात दृडाना” सुनाया था । ३० चौपादयो 
मे रचित यह कविता सक्षिप्त हप मे बानगी हतु नीचे दी जाती है । इच्छुक व्यक्ति मूल 
पुस्तक देख कर पूरी कविता लिखि ले । 


चुले सीरा बिन गुढलो मेवा । बेधें गंठजोड़ा हथलेवा ॥ 
खुली लापसी घी भर करती ! बेधे वेणी लट चूब परती ॥ 
खुले चावल चीनी धी केशर । बधे गाल गवर नकं वेशर ॥ 
खले लड्ड्‌ मिठाई पाच ¦ बधे दोऊ कुचन कस काच ॥ 
खते बालूशाही घेवर। बंधे समदण सब अग जेवर ॥ 
खली फोणी भयो घी पावड़ो । बेधे सगी कटि लंगो नाडो ॥ 
ख ली जलेबी गहरा रस की । बेधी नखशिख नारी बस को ॥ 
महाप्रसाद भक्तन को दीजो । नाथू दीं फी सुधि लीजो ॥ 


जेवनार के समय महिलाभो द्वारा गाये जने वले १५ पद कविवरने रते है गौर 
भिन्न भिन्न राग रागिनियों मे पद रच कर वंवाहिकि मगल गीतों की श्ु खला मेँ प्ररांसनीय 
अभिवृद्धि की दै। रसज्ञ जन उनको पटं गौर अनन्द प्राप्त करे। बारात के विदा होने 
के समय पहरावणी एव जान जुहारी का वणन भो कवि ने किया है तथा विदाई के तीन 
सुन्दर गीत भी दिए है । 
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इतरो भायत कुल प्रेम छोडर बाई सिद चाल्या जी ॥ 

कन्या बिद. इन के विध रचियो बिलख जनक गिरि हेम ॥ १॥ 
आयो सगा रो नवल बनो लेग्यो करा सत नेम ॥२॥ 
निभणो दुलभ धमं विदेशां कामादिक ठग बेम ।॥३॥ 
नाथूराम श्याम के शरणे रहौ सदा कुशलं क्षेस।1 ४ ॥ 


इस ग्रन्थ के एक तिहाई भाग मे भक्त नामदेव के शुम विवाह का विदाद वणन 
किया गया है । जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस मे शिव पावती 
विवाह वर्णन के वाद फलश्रुति किवी है -- 


यह उमा शम्भु विवाहं जे नर॒ नारि कहहि जे गावही । 
कल्याण कान विवाह मगल सर्वदा सुख पावहीं ॥ 


अथवा रामविवाह्‌ के पश्चात्‌ फलश्रुति अंकित की है :- 


उपवीत व्याह उचछछाहु मगल सुनि जे सादर गावहीं। 
वेदेही राम प्रसाद ते जन स्वेदा सुख पावहीं ॥ 


उसी माति कविवर नाथू जी ने भी भक्त नामदेव व राजाबाई के शुभ विवाह 
परसग की निञ्नलिखित फलश्रुति दी है :- 


नामा राजा न्याह काज सबं घण भानन्द उमंग । 
पढसी सुणसी करसी कृपा विट्ठल पांड्रग ॥ 


यह ग्रन्थ लौकिक भाषा में “नामदेव को व्यावलो" के नाम से प्रसिद्ध है । नामदेव 
समाज मे ओर अन्यत्र भी मेने यह न्यावला बचा जाना सुना है। कविवर स्वय एक 
सगीतज्ञ वक्ता को साथ लेकर डीडवाना के आसपास कं पन्द्रह बीस गावो मे गए भी षे 
ओर अपनी उपस्थिति मे यह्‌ ग्यावला बचा कर जनता मे इसका प्रचार करिया था । 

ज्यो ज्यो नामदेव की भक्ति की महिमा बढने लगी, लोग उनसे जलने लगे । 
उन्होने नवाव के पास जाकर चुगली खाई :- 


मति को दुध पाया, सुनने मेँ आया, जड़ में खुदा ठहराया, 
जगकोश्नमारहा है॥ 
पय पोये न रब होय पत्थर, कोई लाग धरी अन्दर, दुनिया को सच दिवा कर 
टकाकमा रहा है 


नवाब कै सिपाहियो ने एकं मृतक गाय जाकर नामदेव के द्वार पर छोड दी ओर 
गौहत्या का इलजाम लगा दिया । इधर नामदेव की दासी जन्ना पर्‌ मन्दिर के आभूषणो 


१९० 


की चोरी का इलजाम दिया गया। नामदेव की भित कं प्रताप से मृत गायजी गई भौर 
आभूषण भी मन्दिरमे ही मिल गए । नबाब के महो मे आग लग गई, तव “नबाब 
तमिया मक्त पद, पावक बु गई शीघ्र ।“ नबाब ने उनको पल्ग मेंट किया । निस्पृह्‌ 
भक्त ने उसे चन्द्रभागा नदी मे डाल दिया । भविति क रगमे रगे हृएु व्यविति को सांसारिक 
वस्तुभो के अधिक सग्रह से क्या वास्ता ? लोगों ने पुनः नबाब को चुगली साई कि भेट 
दिए हूए पलग को नदी मे डालकर नबाब का अपमान किया गया है । नामदेव ने अपनी 
भक्ति के प्रताप से कई जड़ाऊ परंग नदी मे से निकाल कर नबाब कं सामने प्रस्तुत कर 
दिए । नबाब ने भक्तराज से क्षमा मांगी । 

नामदेव मे अब एसी निष्ठा पदा हो गई थी किं सर्वत्र भगवान ही दिखाई देते। 
वे जँ कही रहते, जिस किसी भी चीज को देखते, उनको भगवान के सिवा अन्य कुछ 
नही दीखता था। एक समय उनकी कुटी मे आग लग गर्ई। आग एक तरफ थी। 
नामदेव प्रेममस्त होकर दूसरी ओर रक्खी वस्तुभो को भी आग मे फकने रगे गौर कहने 
लगे, हे प्रमो, भाज तो आप लाल लाल लपटौ से लपलपाते हुए आए । सारी चीजो को 
ग्रहण कीजिए ।” यो कहु कर नामदेव नाचने कगे । कुछ देर मे आग बुक गई । नामदेव 
कुटिया बिना हो गए । भगवान ने स्वय मजूर बन कर उनकी छान छवाई + - ठस समय 
नामदेव घर पर नही थे । 


गोरी सी लुगाई नर सांवलो सो करसणोबानो कामलीवारो । 
हाथ दोतल छायल्यो बल्यां शीश उन्ही के हो सिर-भारो ॥ 
कल्यो आन भेज्यो घै नामो जगां पृं लगे बाधां प्यारो । 
नाथ्‌ कहे गोणा नाम से, छो गयो छप्पर वो ही तिहारो ॥ 


इस प्रसग मे कविवर ने नाम के मुख से भगवान की स्तुति मे एक गेय पद 
कहलवाया है जो पठनीय है भौर भविति की पराकाष्ठा होने के नाते अभिनन्दनीय है :- 


राग कालिग्डा 


यो छान को छवेयो मोटो रे सजनो । ठेर ॥ 

मेहनत तन मन धम ले पहली फिर जन पर करे ओटो रे । 
कारीगर सरनाम जगत मे बड़ो लालची खोटो रे॥ १ 
बदन सहित वसुधा संस ली बलि घर बन कर छोटो रे । 
फिर किकर ज्यु खद्यो दवार पर लिए हाथ मे घोटोरे ।॥ २॥ 
तिलोक चन्द धर हाली रखतो खातो धनेरो रोटो रे। । 
अन्तर्यामी गोकुल बालो नन्द महर को ढोटो रे॥३॥ 
उन पा छपरो चाह छबायो गुरं पद रज में लोटो रे\ 
तज आलस श्रुति धमं पालो गिनो न परिश्रम टोटो रे ॥ ४॥ 
नायु कहे छीपी नामा जब मिथ्यो भरम को गोटो रे! 
चट में भयो उजालो जब ते लग्यो ज्ञान को कोटो रे॥ ५॥ 
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भक्त नामदेव तथा भगवान विट्ठल मे इतना तादात्म्य स्थापित हो गया था कि 
उनका सम्बन्ध शरीर ओर आत्मा जसाहोगयाथा। ईदवर प्रेम की प्रबलता, भावना 
की तीत्रता गौर सरवेस्व अपण क द्वारा भगवान विट्ठल नामदेव सं एकाकार हो गएु। 
दोनो साथ साथ नाचते, वार्तालाप करते ओर उन दोनो मे एक प्रकार का प्रेम-कलह सा 
चलता । यही कारण था किं दीपावी के पवं पर रूप चतुदशो क दिन भगवान विट्ठल 
नामदेव के घर स्नान करने तथा भोजन करने गए ओर अपने सहासन पर नामदेव को 
वेढा गए । नामदेव भगवान की आज्ञा भूल कर भक्तो दवारा अपित नवेद भी खाते लगे । 
भगवान के वापिस लौटने पर नामदेव ने सहासन खालो नही किया। भगवान ने बड़ी 
मुरिकल से उनको मनाया । भक्त गौर भगवान का एेसा पारस्परिक सौहाद्र वेदो के 
किए भी अगम दहै, साधारण मानवोकीततो बाततही क्या? 


नामदेव के एक समकालीन सन्त ज्ञानेदवर भी थे जो अपे ग्राम निवासी त्राह्मण 
विट्ठल एव रुक्मिणी के पृत्र े। विद्ुठल के पूत्र निवृत्ति, ज्ञान एव सोपान तथा पत्री 
मुक्ता वार्ईदथे। ब्राहमणो को समाने इस परिवारको न्यातिसे बाहर कर दिया था, 
परन्तु ज्ञानेदवर की महान भक्ति एव ज्ञान के कारण सब ज्राहमणो को भकना पडा था। 
पडतो ने एक भैमे के उडा मारा तौ उसकी चोट ज्ञानेश्वर के शरीर पर उभर आई। 
जञानेरवरने भैसेसे भीवेदकी ऋरचाए बुल्वादीथी। एकन्गाहमणवचागदेव को भी 
ज्ञानेदवर ने चमत्कार दिखाया ओर उसको पैसटी विद्या का अथं बताया । फिर ज्ञानेदवर 
नागनाथ ओढिया निवासी विसोवा खेचर से दीक्षाक्ेने गए। विसोवा खेचर नै उनकी 
परीक्षा ली तौ ज्ञानेरवर ने अपनी पीठ को इतना तपा लिया कि उसकी बहुन मुक्ता बाई 
ने पीठ पर रोटि्यां सेक ली । विसोवा खेचर ने ज्ञानेद्वर को सौ टच सोना देखकर दीक्षित 
कर दिया । एसे ज्ञानेश्वर सन्त मण्डली साथ लिए हृए नामदेव के घर आए्‌। 

उस सन्त मण्डली मे भक्त गोराकुम्हारभीथा। ज्ञानेदवर का इशारा पाकर 
वह प्रत्येक सन्त के पास जाकर भिदटरी के घडे कौ परोक्षा करने कौ मुद्रा मे चुटकी से सन्तो 
के सिर पर प्रहार करता । जब नामदेव के सिरपरगोराकुम्हारने चुटकी मारी तो 
नामदेव विगड गए ओर गोराकोटा। गोरानेनिणेयदेदिया 


शुन गोरा कही ज्ञानेश्वर को सब ज्ञानी गण येला। 
नामदेव कच्चा चिन गर का पास त ज्ञान अधेला ॥ 


ज्ञनिश्वर ने नामदेव से कहा कि बिना गुरु के नाम नही होता, इसलिए जल्दी गुर 
वनाओ। नामदेवके पितानेभी यही राय दी। नामदेव ने भगवान विटठल के सामने 
भक्तिपर्वक कीतंन करके भगवान को प्रसन्न कर दिया । भगवान ने भी निणेय दिया कि 
विना गुर के तुमको ब्रह्मज्ञान नदी हो सकता । 


मो ब्रह्य ज्ञान गुरं बिन हो नहं सकता वेद पुकारी । 
इस कारण तुम करो कोई सत्‌ गुर दूति भिरे तुम्हारी ॥ 
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नामदेव ने कहा कि मेरे गुरु आप ही हो । आपकी अपेक्षा अन्य कोई व्यक्ति ममे 
कया ज्ञात देगा । भगवान ने कहा - 


सुरज चन्द अग्ति आदि कौ बड़ स्योति उजियारी । 
सो प्रकाश न करे आत्म को बहु बातम माधारी ॥ 
सो आतम सर्वोत्तिम निगुण मे जग सजन हारी । 
उसे जान गुर दीक्षा ले के नित्य रमत मधिकारी ॥ 


नामदेव ने पुन. राका प्रकट की कि मँ आपको पु्णेतया जानता हं । मुभे कोई 
अन्य गुरु बनाने की क्या जरुरत है ? एक जन्म मे घाप हस थे तव मे सनत्कुमार हुमा । 
आप नृसिह्‌ बने तब मे प्रह्लाद था । आप राम थे तबमै अगद था। आप कृष्ण सूप 
मे अवतरित हूए थे तब मै उद्धव रूप मेँ भापकी सेवा मे था । इस जन्म मे भी आप विट्ठल 
होतो र्य अपका दाप्त नामदेव हूं । भगवान ने पुन. नामा को यही कहा किं बिना 
सत्गुरु किए गति नही है। 


यस्य नास्ति गरः कश्चित यो गुरं नव सेवते । 
स॒ महापातकी ज्ञेयो न स॒ दर्शनमहंति॥ 


विदृठल भने नामा तुभे नहीं आतम का ज्ञान । 
पाच जन्म क्या सहल जन्म जाना नहीं कल्याण ॥ 
ब्रह्म रूप चीन्हे बिना जत्म॒ जन्म के भांय। 
सतृगुर किए की तत लखे, तत विन गति होय नोय ॥ 


फिर मो मगवान ने नामदेव से कहा कि तुम कर वेणुनाद स्थान प्रर भक्त 
सवता माली के साथ जाकर बैठना । मे भंगा, मुभे पहचाना । यदि तुम पहचान 
लोगे तो तुम्हे गुरु बनाने की आवर्यकता नही है । अगले दिन भगवान एक मक्ग फकौर 
(सादि) केसूपमे कफनी सेली ऊंची टोपी लगा कर फोली लिए हुए कुतिया (कामधेनु) 
को लेकर आए । भगवान ने करुतिया को दहा जिसमे से भस से मी अधिक दूध निकला । 
एक टे पात्र मे रोटी चूर कर खाने लगे। नामदेव को भी भगवान ने रोटी खाने का 
आग्रह किया ¡ नामदेव उस यवन को छने से डर कर मन्दिर मेँ भग गए। भगवान ने 
कहा कि वहु यवन मै ही था। अगले दिन भगवान एक पठन सिपाही कै रूप मे अस्रं 
शस्त्रो से सल्नित होकर आए । नामदेव ने सममा कि यह्‌ मृ बेगार मे पकड लेगा, 
अतः डर कर मल्दिर मे भाग गये । भगवान ने कहा कि वह पठानर्यैहीथा। अन्तिम 
बार भगवान रकिमणी सहित मलेच्छ के रूप मे आए । भैसे पर एक लडका लडकी भी 
लाए वहीं अग्नि जला कर हांड़ी मे मूर्गी डाली, मस भी डी, लका लडकी भी डाल 
दिया। फिर भी नामदेव भगवान को न पहचान सके गौर डर कर मन्दिरमे भग गए 
कि कही मुभे भीहाडीमेनपकाक। 
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तीनो परीक्षामो मे असफल होकर अन्त मे नामदेव ने गुर बनाने का निश्चय 
किया। भगवान उसको स्वय अपने साथ लेकर उसकी गठरी स्वय उठा कर, ओढया 
नागनाथ निवासी परम भगवद्भक्त एव ब्रह्मज्ञानी विसोबा संचर के पास के गए। 
गुरुवार जमृत सिद्धि योग मे गुर वनाने का निश्चय किया । विसोबा ने सवं पथम नामदेव 
की सहन श्वत कौ परीक्षा ली। वह एक कोठी बन कर शरीर में तेल चुपड़ कर जूते 
पहने शिव्लिग पर पैर रख कर लेट गया । अबोध नामदेव ने उसे बुरा मला कहा । 
तव विसोवाने कहा किर्यैवृद्हू। मेरेपेर दिवलिगिपरसे हटा दौ। नामदेव ने 
उसके पैर जहां रक्खे, वही शिवक्गि हो गया । फिर विसोबा ने कहा कि मेरे गले मे 
रस्सा वाध कर ले चल, तव दीक्षा दरुगा। फिर विसरोवाने उसे सिर पर बंठाकर ञे 
चलने को कटा । जव नामदेव उसे ढो कर चले तब विसोबा ने अपनी कामे दो फोड़ 
पेदा करके उनको फोड दिया जिससे सारी रस्सी ( मवाद ) नामदेव के कपडो प्र 
गिर पडी । 


खेचर को आई दया, .नामा को दुखी जन । 
कही आँख निज मीच लो, तुम बालक नादान ॥ 


नामदेव से आंखे वन्द करा कर विसोबा खेचर ने उते दीक्षा दी। बारह प्रकार 

से नामदेव कै शरीर द मन को तपा कर कचन कर दिया। यह्‌ योग साधना का प्रसंग है 

जो कविवर की सिद्धहस्त एव रस-सिद्ध लेखनी से बेजोड बन पड़ा है। कविवर नाथूराम 

जीने धमं ग्रन्थो के श्रवण मननकैद्रवारायोगकी एसी विधि वणित की है जो विरले 

ग्रन्थो मेँ ही उपलब्ध है। इस प्रसग की पक्ति्थां जिज्ञासु साधको के हितायं उद्धत कर 

रहाहः- 

तभी विसोवा नामा को मन खींच शक्ति प्रचारी। 
) प्राण अपान कौ गति उल्टा कर पवन र्काई सारी॥ 
(२) वह जालन्धर बन्ध इत्यादि आसन लगाए भारी। 
) अरध उरध की वायु उल्टाई प्राण गपान सग कारी ॥ 
) उन्मनि मुद्रा सवे द्वार जहा आश्चा तृष्णा जारी। 
सिद्ध समाधि चढाय मिटादौ काल बली की ध्यारी॥ 
उस ब्रह्माण्ड मे लख परमानन्द दुगंति सकल निवारी । 
(५) भूल कमल दलादि वताए सुकमल पत्र हजारी ॥ 
(६) षट चक्र दो अक्षर दिखाए हस रूप गविकारी। 
(७) भंवर गरुफा मे घंसा त्रिवेणी नहा दिए ' अघहारी ॥ 
(८) मेरु दण्ड या गोल हाट से छटा दिए उतारी। 
(९) हदय कमल पर लाय दिखाए विष्णु चतुर्भुज धारी ॥ 
(१०) स्वगं इक्कीस मृत्युलोक सप्ततल गिरि सरोवर वारी। 
शक्ति देवी आदि देव को दरकशाए शुभकारी ॥ 
(११) वावन मात्रा भोम छवि दिखलाई प्यारी। 
(१२) स्थूल सूक्ष्म कारण लखाए बात्तम राम आधारी॥ 
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उपरोक्त भांति योगिक त्रिया बताकर उसे पूणं रूप से दीक्षित करके विसोबा 
नेपृढाकिदहै नामा, मै कौन हं गौर तुम कौनहो ? नामा को अब सही ज्ञान होगयाथा 
अत. वे बके :- 


नामो कहे गुरुदेव से, जग माया मही ख्याल । 
एक सच्चिदानन्द सत्‌ गुरं शिष्य ठा जाल ॥ 


इसके पश्चात्‌ कविवर ने नामदेव के मुख से गुरु महिमा के दो भजन कहलाए ह । 
दुसरा पद एक निगु हरी का है जो मीरातथाकबीरकीनिगूण होरीसे क्रिसी भौ 
प्रकार कम नही है - 


सतगुरं मिलकर बरजोरी चिलाई निगुण होरी ॥ टेर ॥ 
जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनो गुणपतियों कौ पोरी। 
उडत अविद्या छार जिन्हों से चकार्चौध मति बोरी । 
भई सो शुद्ध करी मोरी ॥ १॥ 
ज्ञान गुलाल दया को केसर कृपा किस्तुरी धोरो । 
तुर्या सहल में सम पिचकारी रग भर मन पर ठोरी ॥ 
अचल कीन्हा कमठोरी ॥ २॥ 
दश प्रकार के अनहव बजा सुर तनु रत रम भोरी। 
एसे अनोखे गान तान पर गन्धवं सिन्धु किशोरी ॥ 
वारे गए लाखों करोरी ॥ ३ ॥ 
दीपक मे काजर ज्यों दरशे श्याम राधिका गोरी। 
नाथ्‌ नामदेवजी फगवा पाया खचि भर कोरी ॥ 
विडम्बना मेदी कटोरी ॥ ४॥ 


नामदेव को विनय सुनि, कहे खेचर खुश होय । 
शिष्य कारज तब सिद्ध भया, अब्र सरम व्यापन कोय ॥ 


नामदेव को ब्रह्मज्ञान होने के बाद विदल, नामदेव, सेचर सब मिक कर भोजन 
करते ह मौर एक दूसरे के मुह मे प्रास देते है। इसके बाद सभी अपने घर जाते है, 
भगवान मन्दिर मे विराज जति हं ! 

एक बार दाम सेठ ने नामदेव को सागोक्े ्राम मे पसा उगाहने को भेजा । 
लौटते हुए माणक नदी के तट पर भ्राम माजरा मे नामदेव ठरे भौर रसोई बनाने लगे । 
भगवान कृत्ते के रूप मे माकर नामदेव की रोियां ले भगे। नामदेव घी की कटोरी 
लेकर पीछे भगे कर भगवन्‌ रोटियो को चूपडाते जाओ । बिना घी के आपका पेट दुखेगा । 


ेसो बात सुन हंसे हरिजी र्य धार प्रभु चारा॥ 
बोले नामा से कंसे पिद्धाणे मेरा पद अविकारा॥ 
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नामदेव कटै गुरुप्रताप से लखा अलख दीदारा । 
यह्‌ सुन प्रभु नामा संग ध्याये पुरसे भोजन सारा ॥ 
भक्त ओर भगवान परस्पर करके बहु मनवारा । 
लेते देते ग्रास सरस नरनारायण अवतारा ॥ 


भक्त नामदेव ओर सन्त ज्ञानेदवर साथ साथ तीथंयत्रा को गए। रास्तेमे 
नामदेव ने एक ब्राह्मण का मृत शिदयु जिवा दिया । नाग नाथ मन्दिर मे शिवलिग के 
ददन किए ओौर नृत्य करने लगे । उनकी कमर मे बन्धी हुई उनकी दोनो जुति्यां अगो 
से खुलकर मन्दिर मे गिर पडी । पुजारियो ने नामदेव को धव्के देकर बाहर निकाल 
दिया । जब उनको पता लगा कि नामदेव एक ब्रह्मज्ञानी सन्त है तो पुजारियो ने उनसे 
क्षमा याचना की । इसके बाद दोनो भक्तं तीथंयात्रा करते हए प्रभास, द्वारिका आदि 
अन्थान्य मोक्षपुरियो के दर्दान कर कोल्लायत (बीकानेर) मे आएु। दोनो को प्यास लगी 
थी। पास ही एक कुमा था, परन्तु वह्‌ भूखा था । ज्ञानेश्वर सिद्धि प्राप्त योगी थे। 
उन्हो ने कुषिमा सिद्धिके द्वारा कुएं के भीतर जमीन मे प्रवेशकर जल पौ लिया गौर 
नामदेवजी के लिये जल लेकर ऊपर आ गये । नामदेवजी ने वह॒ जल नही पिया ओर 
बोले “क्या मेरे विद्रुल को मेरी चिन्ता नही है 7“ भगवान तो भक्त की सेवा का अवस्तर 
दढा करते है, फिर ेसे समय वे कंसे चूकते ? भगवत्छृपा से कुवा जल से भर कर बह 
निकला। सक्त के प्रेम बन्धन का प्रभाव देखकर ज्ञानेदेवरजी आर्वयं चकित होकर 
नामदेव के परो पड गए 1 

एकनार एकादक्षी के जागरण मे' एक ब्राह्मण को आधीरात को प्यास लगी। 
नामदेव जल केने बावडी पर गए । उसमं एकं ब्रह्म राक्षस (प्रत) रहता था। नामदेवजी 
सवमे भगवान देखते थे । उन्होने उस प्रेत को मी विटठल ही माना गौर कर्तन करने लगे । 


आए मेरे लम्बकनाथ आदि पुरुष कहने वाले ॥ टेर ॥ 
अनादि निगुन निराकार स्वयम्भु हिरण्यगभं धारः; 
बीज ज्यं होते वक्षाकार रूप विराट दिखाने वाले ॥ १॥ 
बलि छंलन पावन प्रवीण मांगी तीन ही पेड जमीन, 
नापन बढ गए भक्ताधीन इन्द्र के शोक मिटाने वाले ।। २॥ 
भ्रमु के पग पाताल नभ माथ, मोटे कई योजन में हाथ; 
भारत अजुन सम साक्षात्‌ वपु विराट बनाने वाले ॥ ३ ॥ 
नाथू नामदेव कृत दात पक्का विट्ठल का विश्वासः; 
सव घट व्यापक रमा निवास जन को जाश पुराने वाले ॥ ४॥ 


उपरोक्त स्तुति सुनकर प्रेत भगवद्रष मे परिणत हो गया। नामदेवजी के मन 
मे तो वह्‌ हके भी भगवान ही था। 

एकबार एक सेठ तुलादान करना चाहता था । उसने नामदेव को दान ग्रहण 
करने को कहा! नामदेव बोले, “इस तुलसी के तोल जितना धन दे दो । ' उस साहूकार 
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कासाराघन भीकम रहा। इस प्रकार नामदेव ने उस साहृकार का गवं खण्डन किया 
यही हाक सत्यभामा का हृभा था। सत्यभामाजी ने भगवान के बराबर सोना तोल कर 
नारदजी को धन देना चाहा; परन्तु वह सारा धन कम रहा 1 अन्त मे भगवान एक 
तुलसी दल से तुल गए थे । 

नामदेवजी के चार पुत्र नारायण, महादेव, गोविन्द ओौर विदल हृए गौर एक 
कन्या लिम्बा बाहं म हई । पूत्रो के विवाह क्रमश लाडाबाई, गोडाबाई, येसुनाई भौर 
सांखरा बाई से हुए । 


उन पुत्रों के विवाह में विटरूल दिए पट भषण दानी । 
कह नाथ्‌ हरिभक्त की महिमा कब तक जाय बखानी ॥ 


एक भागवती पण्डित परीसा ने व्यास गही से नामदेव कौ निन्दा की। नामदेव 
ने कुछ नही कहा 1 अन्त मे जनता का शल देकर उसे नामदेव से क्षमा याचना करनी 
पड़ी । नामदेव ने उसका दिया हुमा पारस पत्थर नदी मे फक दिया । फिर नामदेव ने 
नदी मे जाकर कई पारस दिखाए । 

नामदेव ने प्रण क्रिया किं सौ करोड अभगपद भगवन की स्तुति मे लिखे । 
सत्ययुग मे आयु चार सौ वर्षो की थी, जबकि कलियुग मे एक सौ वषं की आयु है । कहते 
है नामदेव ने पद रचना करने मे रातदिन एक कर दिया । करई पद तो स्वय कष्ण गौर 
रुक्मिणी ने लिखे ताकि भक्त का प्रण पुरा हो । फिर दूसरे जन्म में नामदेवजी ने तुकाराम 
के रूप मे अवतरित होकर ये अभग पूरे हृए । भगवान ने सरस्वतौ को नामदेव जी की 
जिह्वा पर बैठाया, तमी अभगपद पूरे हुए गौर शतकोटि अभगपद रचने का प्रण भी 
पुरा हुमा । 

नामदेवजी ने अपनो भक्ति के बल से कई तथाकथित ब्राह्यणो का उच्र जाति होन 
का गवं खण्डित किया । उनके सत्सग से रांका बाका दम्पति भी प्रसिद्ध सन्त हृए। 
मुक्ता, निवृत्तिनाथ, बटेदवर, चाग, शञानेदेवर भादि समकालीन भक्तगण एक एक करक 
देवलोक को सिघाए। तब नामदेव जी ने व्रजयात्रा की । वृन्दावन मे उन्होने पद गाकर 
भगवान को रिफाया। फिर अठारह वषं तक पजान भे रह कर हिन्दी तथा पजाबी मे 
करई पद रचे । उनके पद गुर ग्रन्थ साहब मे' भी मिलते है । वहाँ से नामदेवजी हरिदार 
गये ओौर ज्वालापुर मठ का निर्माण कराया) गुरदासपुर जिले कं धोमान गव मे ठकरर- 
दारा बनवकिर भगवनश्री पांडरगकी प्रतिमा स्थापित करवार्ई। वहां आज मी 
नामदेवजी की चरण पादुकाभ का चिह्न स्थापित हैः वहां के हस्तलिखित ग्रन्थ में 
नामदेव कृतं भजन उपलब्ध ह 1 
अस्सी वषं की भवस्था मे (संवत्‌ १४०७ श्रावण सदी १३) नामदेवजी बेकुण्ठलोक 
को सिघारे। 

यह ग्रन्थ कविवर द्वारा सवत्‌ १८८४, पोष के गुक्ल पक् मे रचा गया भौर इसका 
पथम सस्करण सन्‌ १९४७ में *हिन्दु सन्देश मूद्रणालय, जोधपुर” मे मुद्रित होकर 
प्रकाशित हुमा । 


भवन्त्व 


१९७ 


अथ नामदेव मंगङ 


भगला चरणम्‌ 


दोहा-रता आदि पुरुष को, भोम रूपम सुख धाम ¦ 
सिद्ध सदन गज वदन पद वल्दौ मठो याम 1 १। 


कवित्त-भी राधा रमण श्याम, षट्‌ पेश्वये धाम, 
वुद्धि विनायक काम, करता तव मनाम मे! 
विष्णु यश्च तेज भानः, ्तौल शम्भु नन्दं ज्ञान, 
ब्रह्मा घमे भीमान्‌, शारदा सराऊ नै 1 
आदि पुरुष भूमा अंश. चौदह देवता भवत श, 
ब्राह्मण गुरुवर वंश नन्दलाल ध्या मै } 
कहे नाथ दर्जा दाम, बसे पण्डरपुरी भ्राम, 
ताके धये पुत्र नामदेव शुण गाज नै।। 


(तज षभा मे मेरा तही करेगा निस्तारा ) 
भजन गणपति 


गजानन्द मेरा बेडा लगा दीजे पार। 

नदिया गहरो नाव पुरानो मटक रही भंधार 1 टेर 1 
भौगिरिजा के नन्द विनायक, शिव वंराग्य सुमन सुखदायक, 
ब्रह्मा घमं सभो के सहायक, विष्णु यश अपार १॥१॥ 
तेज भानु शशि रप तुम्हारा. भूमा वुद्ध॒विनायकं प्यारा, 
भादो सुदौ चौथ अवतारा, छंऊ प्रभुताई धार ॥ २॥ 
भगत विनय सुन वण विशाला, ओगुन सहन करो इन्याला, 
रखो जन लज्जा सुन्डाल्या, इन्त दत्य भयकार ॥ ३ ॥ 


वित्र भूल भूते चढ़ी डटो विराजो देखि भावको पाटो, 
फल चारौ कर से प्रभु बाटो, रिध सिध के भर्तार ॥४॥ 
नन्दलाल गुड की भई रजी, करे उन्मेद या नाथू दरजी, 
पापी पावन सुनिये अरजी, वरणे हरि गुण सार॥ ५॥ 


कवित्त-हंसा दत्त मच्छ नि, सनकादिक कपिल ज्ञान, 
वंरारय नर नरान ऋषभ कच्छ कृपाल है । 
वर धन्वन्तरी राम, यज्ञ पृथु यशधामः, 
तेज कल्की परशुराम हरी नर्रासिह भाल है । 
धमं वराह बड व्यास नारद हयग्रीव लास, 
वामन मोहनी रास भी की विशाल है। 
नवे दरजी नाथूराम कृष्ण छं प्रभुता धाम, 
बीस चार रूप नाम दीत के दयाल है। 


दोहा- नाथ्‌ दरजो बीनवे रहै, डीडवाने शहर । 
नामदेव मंगलं रचे, करो भगवती महर ॥ १॥ 


राग~-माङू-चौनोखा 


करो भगवती महर पहर सब रहो हिषे के माहीं । 
शुभगण वणं मिलाय छन्द में भुद मगल कं ताहीं। 
मै अबोध बालक जग जननी पिगल पदो नाही। 
दग्ध अक्षर दगुण दु.ख टालो, पुनि पुनि बन्द पाहो ॥ 


अथ कथावणेन राग--मारू 


चरन्दौँ गुरं नन्वलाल पद, ब्राह्मण कुल प्रकाश । 
भक्त मणि पुण्डरीक का प्रथम रच्‌ इतिहास ॥ १॥ 
प्रथम रच्‌ इतिहास, वास डोरी बन में जाके । 
विप्र वश अवतश अंश बलदेव खान सुषमाके। २॥ 
मात सत्यवती नम गुणायुत जन्तु नाम पिता के। 
प्रथम वषं कर यज्ञोपवीत भुत दिये चटशाल बिठा फे ।॥ ३ ॥ 
सोलह वषं मे वेद विदा पट सीखे धमं वर्णा फे। 
बुद्ध होय मायत भोलाये धर का भारं परणाके॥४॥ 
था पण्डित पुण्डरीक दिये कद. कलियुग मति भरमाके । 
कच्च ककंशा नार मिली खल जोवन रहै सुभा के॥५॥ 


१९९ 


घमण्डा के 
त चूर घाकते। ६ 1 
मायत गुण उाके। 


लन्लषण सङ्ुचा कजा 


मूरख नार को लाड लडायो इतर जाय 
नाञ्जुक वन अमोर को वच्चो ऋङ्‌, 
पुण्डरीक उत्त नारौ क्हे दुख दे 

दरजी नाथ्‌ कहता रत्ती नारी 


य 
~ 
ष्ट 


ड 
म्‌ 
लक्ष 


भजन चार रत्तिया (तलं-माखन कौ चोरी छोड नन्हैया मै समस्मञ तोर) 


ईश्वर नहीं किसी को दीजे एसी निद्र ककंशा नार \ ठेर । 
जाति कमं पतिद्रत पंच-त्त, स्वप्न न परं उपकार 
अपनी स आरामो खातर रक्वे कत से प्यार! १1 
चाकी चूल्हा घर का धन्धा करत पडे देमार। 
सची शिक्षा देय गुणो जन लङने कौ हुशियार । २1 
सात ससुर से काम करावे ज्यु नौकर हो लार। 
दुक धन्धा म चूक पड़े तो करती कलह अपार 1 ३। 
देश वेश तज नखरा करती नई-नई फलन धार 
कीणो घोती पहर भदव करे घूघट बडे निकार) ४। 
भरता को कमजोर पठ तक करले शठ व्यधिचार। 
गभं हृत्या करती नही रती जनतो पर परवार ! ५१ 
कस समान दोगला जण कं देती वंश बिगार। 
द्ध, दान, पुन निष्फल जादे देवे पितर धिक्कार 1 ६1 
नार कूपातर कं सग से दे सज्जन धमं विस्तार) 
दरजो नाधूराम कृष्ण पद चोत्यां होय उद्धार 1 ७1 


दोहा-वद्ध मात पितु हो इख, सब घर के करं काम। 
तो ननो पेट भर अन्न नही, बस्तर उक्ते चास। 


सय-मारू 


बस्तर ठकुने चाम याम बाठेंही कष्ट मे खोते। 
पुण्डरोक केका नारौ निभेय सुख से सोते 
नेक टहल मे सुस्त लख कें नोल का सेल चुभोते। 
काम न हो तो भरो ब्रूठलो प्डेरं श्यो रोते 


दोहा- बेटा बहु को बरात्त से, न्नोचो यह पितु माय! 
जीरण तन तजणो पलो, तौरय यात्रा जाय 1 


सब्-- माह 


तीरथ यात्रा जान ठान मन रजा पुत्र से लीनी। 
काशी यात्रा कठिन जाय कई सग उन्हीं की शनी । १। 
पुण्डरीक की नार को भालूम पड़त कही मत हीनौ ! 
कहां गये बुढला बुढलो जब कन्थ कथा कहु दोनो । २। 
बोली नार घर काम करे कुण मे नाजुक रग भीनी। 
चलो तीथं आपां चडि घोड़ा लेस्यों एेस नवीनी । ३। 
नार कहै चट हो तंयार धन लेके बहु शौकीनी। 
चदु तुरग दोऊ चले बेग से पहु रसोई कीनी । ४। 
अश्व टहल बरतन कुण मांजे बोली नार मलीनी । 
हे पति बढा बढी को ब्रुलामो रखो अपने आधीन । ५। 
भोजन सट रहे टहलवा इसमे कहा अमौनी । 
दर्जी नाथ्‌ कहै पुण्डरीक भमान ल्द परवीनी। ६। 
दोहा- पुण्डरीकं पितु-मात को, बुला भोलाये काम। 

चलत टहल करते वही, दम्मत्ति ले आराम । 


राग--माह 


दम्पति ले आराम शाम की वक्त मुनि धर अये। 
वहां शकट स्वामी का आम डेरा सभी मपे । १। 
बता रसोई भोजन करके निशि विधाम कराये। 
पुण्डरीक को नीद न आई बेठे नन खुलये।२। 
इतने मे दो स्त्री आई गन्दा वेष बनये। 
कूकट स्वामी कौ टहल दशं से हो गये रूप सवाये । ३। 
यह्‌ अचरज लख पुण्डरीक के भनमें विस्मय चाये। 
पे हाल नन्ता करके देव्यां खौज हंटाये। ४। 
दूर रहो निदेय तने द्वि कुल में दाग लगाये। 
नारी विषय में लोलुप होकर मातु-पिता को सताये । ५। 
जग जननी गंगा जमूना हम तुम से पापो न्हाये। 
हो मलीन कट वन से दिव्य बनी सुख चाये! ६। 
कह पुण्डरीकं कौन यें ककट किस पुन बडपन पाये। 
दर्जा नाथु कहे शपा कर गग यु हाल सुनाये॥ ७॥ 


पद राग रस्िया--तजं ` मान की चोरी छोड 


माता-पिता ईश्वर ज्ञानी परतक करता महा उपकार ॥ टेर ॥ 
सुर दुरलभ भानुष की देही देन पदारथ चार। 
जिनके रज-बोरन से ही नौ महिने मे तैयार॥१॥ 


दे दूव अचल, मल मूत्र धो, घृणा करं नहीं तार । 
कठिन कष्ट से करे पालना कंसा नेह अपार ॥ २॥ 
लख मशीन चाकर सम बरते एसे भायत उदार। 
उसी कृतघ्ली को कीड़ा, काटे नरक दार ।३॥ 
जन्म-जन्म चौरासी मे शठ ऋण ना सके उतार। 
तीरथ पुण्य किया सोई निष्फल मृत्युं लारो लार ॥४॥ 
जननी जनक के उपकारो को समज्यो वण सार। 
ले कावड में तीरथ करये नभ मण्डल अधिकार ॥ ५॥ 
पतग दिया ग्यं जरो न ज्यादा कामिनी हेत अगार। 
पुवं भये पुण्डरीक महाश्वेता पर मोय होय लुवार ॥ ६ ॥ 
दूज जन्म वेंषम्पायन हो फिर उनसे कियो प्यार । 
वही महाश्वेता श्रापदे, कीन्हो कीर दुख्यार ॥ ७॥ 
पुत्र नार करई बार मिल जावे मुश्किल जन्म देवार ! 
दर्जा नाथू कहे पितु भात की सेवा जन्म सुधार ।॥८॥ 


दोहा- गंग जन्म पुण्डरीक को, कहै कथा विस्तार । 


कूकट स्वामो महात्मा, वण के जवतार 
राग माङ 


श्रवण के अवतार सार सुन पूवं जन्म कौ कहानी । 
शील रूप गृण नार जिन्हें के सुख था स्वगं समानी ॥ १५ 
त्याग तुच्छं भोगे को आज्ञा अन्ध माया की मानी । 
कावड में वंठाय पयादे तीरथ कराये ज्ञानी ॥ २॥ 
लगी पिता को प्यास पथ रख चले भरन को पानी । 
दशरय नृप आये शिकार को शब्द वेना वानी । ३। 
श्रवण घट भरता सर छोड जनके लग्यो अचानी । 
राम उचारत सुनी भूपति, आरत नर की बानो | 
निकट माय पहचान्यो राजा लगे बहुत पचतानी 1 
श्रवण कटी होनी सो हो पितु मात की चिन्ता मानी ॥ ४ ।६ 
प्यास मरत उनको जल पावो जा रधुपति पुनवानो । 
आवे जोग तुम्ही फल पावो विधिगत जाय न जानी 1 ५॥ 
ते धट चले अवध नरेशा अन्धन हिंग चुप छानी । 
विन बोले जल पिये नही द्विज गुप्त बात प्रगटानी । ६1४ 
पुत्र मरणं भुन शाप दिये हैः रे शस्तर-अभिमानौ । 
मेरे ज्यु तु सुत वियोग में जाजे स्वगं दु.ख दानी ॥ ७॥ 


अन्त समय पितु भव्ति को, इच्छा श्रवण चितानी । 

सो कूकट स्वामी हो कीन्ही, भक्ति भयो पुज्य ध्यानी ॥ ८ ॥ 
हम सब तीरथ पतित उधारन ये हमरे कल्यानी । 

इनकी ज्यु तु सक्त मायत का बन, तज कर नदान ॥ ९ ॥ 
दे सच्चा उपदेश देवियां भई दो अन्तरभ्यानी । 

दरजो नाथू कहे पुण्डरीकं मन ज्ञान भयो निरवानी ॥ १०॥ 


दोहा-माता पिता के चरण नम, क्षमा करो पराध । 


पुण्डरीक सेवक बने, भविति प्रेम अगाध। 
राग मार 


भक्ति प्रेम अगाध साध रहे सेवा श्रवण की नाई। 
निज घोड़ा पं चढ़ा तात को आप पयादे पांई।। १॥ 
माता को घोड़ी चाण कहौ करो नार सेवकाई । 
तिरिया बोली मै अति कोमल प्यादी चलन न पाई ॥ २॥ 
जब पुण्डरीक योग शिक्षा से पत्नी को समाई। 
इसी भांति डिडोरे बन मे, पीछे गये चट आई ।॥ ३ ॥ 
उसी स्थान मल्लिका अर्जुन भेख अमृतेश्वर राई । 
काशी क्षेत्र में उहरे आके पा भक्ति प्रभुताई ॥ ४ ॥ 
सवं तीरथ था कु डल तीरथ किये कृष्ण कन्हाई । 
देत्य डिडोरा मार बनाये रमणीक बन हरियाई ॥ ५॥ 
उस उपवन भें भांति-माति कै वृक्ष एूल फल छाई । 
मडली सहित पण्डरीक पधारे भीमा नदी सुहाई ॥ ६॥ 
चुरसल नाम ग्राम में बसिया मा पितु सेव सदां । 
इष्टदेव प्रत्यक्ष लख अपना पुजे प्रेम अधिकाई ॥ ७ ॥ 
करा स्नान ठक्रुर ज्यु अरचे ते पद तीथं सराई । 
भोजन लिमा दे पान करवि सेन शय्या बिदाई ।॥ ८ ॥ 
पुण्डरीक पितु का पद चापि मात की टहल लगाई । 
दादश वषं बीत गये एसे भर्ई भविति की बड़ाई ॥ ९॥ 
सब तीरथ दशंन को जाए भान पवित्र ताई। 
गंगा गोदावरी जमुना नमंदा रही सरस्वती माई ॥ १०॥ 
देख तपस्या पुण्डरीकं कौ इरे इन्द्र सुर राई। 
भोमा शिव के धाम आय के खुश कर विनय सुनाई ॥ ११॥ 
हो प्रसन्न महादेव शीघ्र भागीरथी बुलाई । 
पुण्डरीक प्रण खण्ड करो तुम गरज-गरज इरपाई ॥ १२ ॥ 
पुण्डरीक उर भक्ति भरले सिधु देवो वहाई। 
शिव आज्ञा ले गंगा गरजी तिरलोकी कम्पाई ॥ १३ ॥ 


२०३ 


जल यल स्वर्म निवासी सारा भये भयभीत अकुलाई । 
पुण्डरीक दढ भक्त भायत का शंक करो नह राई ॥ १४॥ 
जटाशंकरोौ देख भक्त का तेज आप सकुचाई । 
ज्यादा गरज तो मोय श्चापदे परण भक्त दिखलाई ॥ १५॥ 
भयकर गंग भाग दोय जन्म का होय करी जन सहाई । 
अव तक जल दशं वहां परतक नाथ्‌ महिमा गाई ॥ १६ ॥ 


दोहा- भक्ति वड़ो पुण्डरीक की, लख नारद ऋषिराज । 
खुद आए धर सजन के, सारण मनके काज । 


वचन पुण्डरीक का-तजं : मुकट धारी दशन दिखाना पडेगा 


धन मेरे साग नारदं ऋषि आये ॥ टेर ॥ 

धम धुरन्धर परम पुरन्दर पर उपकारी दयाल कहाये ॥ १॥ 
महती वीणा वजे प्रवीणां गन्धवं गुण से कृष्ण रिभाये ॥ २ ॥ 
पच रात्री ग्रन्थ वेष्णवो रच करई भक्तो को मुक्त पठाये ॥ ३ ॥ 
दरजी नाथु नमः हे स्वामो प्रभु दशन के हेतु लुभाये॥ ४॥ 


दोहा- पुण्डरीक कर जोड़ के, नारद पद शिर नाय । 
कंसे कुण्डल तीरथ ये, चन्द्भागा मुनिराय। 


राग माह 


चन्द्भागा मूनिराय हए जिहि भाय कथा कहो सारी । 
जव नारद लगे कहने सुनो पुण्डरीक भक्त त्रत धारी ॥ १॥ 
एक समय इन्द्र गौतम घर गए तिरिया हितकारी । 
भुमि उसन रिपु शशि वन बोल्यो मुनि चले गंग {कनारी ॥ २॥ 
पो छल कर रमे महल्या सो भई कलकरित नारी । 
गंगा हाल कहै गौतम से न्हाय गए चट द्वारी ॥३॥ 
श्राप दिएु ऋषविराज कोप के जव तीनों को भारी, 
पत्थर नार, भग सहस इन्द्‌ तन, चन्द्‌ कुष्ट होय कारी ॥ ४॥ 
पाय श्राप तीनो धवरा करी मुनि से श्ष्टाचारी। 
खमा करो ऋषिरान किसी विध मिटसी त्रास हमारी ॥ ५॥ 
कृपा करं मुनिवर वर दीना अहल्या राम उधारी 1 
इन्द्र कपट तन ई ट तिहारो राजे विट्ठल विहारी ॥ ६॥ 
जव होगी उद्धार तिहारी हयो दिव्य नेत्र हुनारी। 
श्चि कुण्डल गंगा तरय मे न्हात देहं दिव्य घारी ॥ ७॥ 


जब सिधु सुत न्हाये जहां भई गगा चन्द्‌ अकारी 1 
चन्द्भागा नाम जमी से पाये गण महतारी ॥८॥ 
कुण्डल रख यहां कृष्णचन्द्लो मारे दत्य सुरारी । 
याते कुण्डल तीरथ भया है महातम पुण्य अपारी ॥ ९॥ 
फिर कही नारद इन्व्‌ इं ट तुम रख पुण्डरोक सवारो । 
अवि कृष्ण तुम्हारे द्वारे तव आआसण देय सुधारी ॥ १० ॥ 
इन्द्‌ इ ट पर अधम उधारण बिराजेगे अघहारी । 
विट्ठल नाम उसी का रखना महिमा होय तुम्हारी ॥ ११॥ 
सुरपत का सब श्राप मिटेगा होय पूरण अधिकारी । 
दरजी नाथ्‌ कह नारद गए गऊ लोक सिधारी ॥ १२॥ 


दोहा-ड्डिरी बन कृष्ण जी, आए थे जिनं भति। 


कथा पुरातन कहत ह, सुनो सज्जनं चित शान्त ॥ 
राग यार्‌ 


सुनो सज्जन चित शन्त धान्त तज अव्भूत कृष्ण कहानी । 
हार अन्त द्वारका पुरी मे बिराने सारग पानी॥ १॥ 
आई राधिका चित्त मिलन की परभु अभिलाषा आनी । 
भृगत्यो श्राप सौ वषं बिद्धोवो मिली है राधा रानी॥२॥ 
व्रज तज हम यहाँ बते जभी से गोप्यां सब अकरुलानी । 
अति आतुर ब्रषभान नन्दनी तपे हिमालय कानी ॥ ३ ॥ 
गऊ लोक चलने का हुआ समय हे प्रिये सुख खानी । 

ये इच्छा अन्तर्यामी की अर्धागिनी सब जानी ॥४॥ 
दिव्य रूप धार करं लीला आई पथ अस्मानी । 
आय कृष्ण के जोध बिराजी लंसे इन्द्र इन्द्रानी ॥ ४॥ 
भ्राण प्रिये लख प्रसन्न भये हरि पु कशल मृदवानी । 

हात विलास कर आपसमें रास की बात चितानी ॥६॥ 
इतने मे रक्मनी पधारी कृष्ण करी न सनमानी । 

नेम विरूद्ध जानि रूष्ट हो चलो तप करण भवानी ॥ ७॥ 
डिडोरी बन मे आय बिरानी धरत ध्यान निरवानी । 

कुद दिन बाद कृष्ण को आई याद रमा महारानी ॥ ४ ॥ 
व्याकुल होय चले दढन को छोड भोग राजधानी । 
प्रथम हैरी मथुरा गोकुल मिली न प्रिया सयानी ॥ ९॥ 
बाल कूप धर गवाल लेगये कुननपुर सहलानी । 

वहो न लगा कु पता दू ते बन डिडोरी दरम्यानी ॥ १० ॥ 
छोड गॐ गवालों को वहां पर खोजे अकेले वियानी । 
मिली एक स्थान पर बठो भोम सुता ज्यू ध्यानी ॥ ११॥ 


२०४५ 


२०६ 


योगी रूप धर के योगेश्वर चितकर प्रीत पुरानी । 
दर्जी नाथु कहै कृष्ण ज्यु प्रिये मीन निन पानी ॥ १२।४ 


तनजं : नाटक क~ वचन खमणी कां 


, जाजी जामो तुम परनार कों निहारन वाले ॥ टेर ॥ 
लम्बे शिर बारन नाले, भगवां पट धारन वाले, 

रावण से स्वांगी छलिया सीता को श्यारन वाले ॥ १४ 
साधु नकर चतुराई, कसी वृन्दा बहकारई, 

बेशक बहुरूपया तुम हो नाडू के डारनवाले ॥ २ "+ 
अत्रिकीनारी हारे, त्यागी बन तीनों पधारे, 

कपटी लख कीना तुमको आंचल के चुंघारन वाले ॥ ३॥ 
बली घर बन गये छोटे, भूमि नापन भये मोटे, 

खोटे बाना धर माल लोगों के उततारन बाले ॥ ४॥ 
कहता यो नाथू दर्जा, जितने जगमे छल गर्ज, 

ठगते साधु बन होगी, पाण्ड को पुजारन वाले। ५॥ 


पद . तजं - मनवा नही विचारी रे 


बदी से उरते रहना रे। 

नहीं पाप कौ माफ नतीजा दिख रहा ननारे ॥ टेर ॥ 
मूढता रोग अल्पायु निर्धनता नुप फद फहना रे। 

ना कही जीवनो सतयुग बाल बेवा पितु डाकी नारे ।। १ ॥ 
गौतम नार सुरेश सग कर्ये आधौ रेना २े। 
शिला ई ट होय सहर भगन्दर लगे रज बहनारे ॥ २। 
खोये कुटुम्ब धन इज्जत रावण सब भाई वहनारे । 
सालगराम कृष्ण कयि वृन्दा बाल का लेणारे॥ ३॥ 
विप्र मोय मरां घर जिनका श्वाप जा लेणारे। 
होय भुबरता भोगे ज्य रवि शशि ग्रहणारे॥४॥ 
चित्राजार सौ तिरिया बिगाड़ी कर कर संनारे। 

वहु दिव्या होय खपा स्पती रही अचेनारे॥ ५। 
द्विज सुत भरे शुद्‌ तपसे कह रामायन बेना रे । 

धन मर्यादा पुरुषोत्तम दण्ड शद्‌ को देनारे॥ ६॥ 
पकड़ा कसाई को गऊ करसे द्विज ऋण पेनारे। 
कटा सदन कर निज पति मारे तिरिया बन धेना रे ॥ ७॥ 
कमं गति बलवान है प्रेरक नारापेनारे। 

वड बड़े फल भोगे बद बुदा नर भट देनारे।॥ ८ 


दूजा धमं मद खो मत सत की जहाज का देनारे । 
वेश्या भांड जिमाय डोढका सहारा न लेता रे॥९॥ 
जाति कमं पति व्रत दया सुधी स्वगं का गेणारे। 
पर हृन्नर व्यभिचार हत्या दुः नकं का सहनारे ॥ १० ॥ 
अधम उधारन नाम को सेतु बांध के बहूना रे। 
तरे अजामिलज्यु ही नाथ्‌ राम का कहना रे॥११॥ 


दोहा - गढ भिये के बचन भुन शीकृष्ण ॒मुत्तकाय । 
निज स्वरूप धर कर पकड़, लीनो शीघ्र मनाय ॥ 


राग माङ 


लीनी शौध्र मनाय लाय उर सुन्दर भीम इलारी । 
चले धमते टिडोरी बन में पुण्डरीक के दारी ।१॥ 
पुण्डरीक सेवे मायत च्य रग विभीषण पुजारी । 
स्नान कराये गंगा जल से चन्दन गंध लीलारी ॥ २॥ 
बेसन सना ननेद्य चढ़ावे करे विनय मनवारी । 
धूप दीप से करे आरती आचमन गगा कारी ॥ ३ ॥ 
खाटी हृडं लोग इलायची चूरन पानं सुपारी । 
दे पिता को करे परिक्रमा लख गिरिजा त्रिपुरारी ॥ ४ ॥ 
सुत भक्ति जोके पितु ध्यान से निगाहु पसारी। 
है सुपुत्र तेरे हित द्वारे ठा ङृष्ण भुरारी ॥ ५॥ 
देख श्याम छवि पुण्डरीक धरी ई ट इन्द्‌ अगारी । 
विराजो इसपर भप है भगवन करहुं टहल तुम्हारी । ६। 
शयन करा पितु कौ पग चम्पौ पुण्डरीकं त्रत धारी । 
दर्जी नाथ्‌ कहे प्रभु ढिग आये करन सत्कारी ॥ ७॥ 


तज-मृकुटधारी . वचन पुण्डरीक का 


नमो श्री विहूल अधम उधारा ॥ टेर ॥ 

आजः "घडी धन भाग हमारे दारे आये हिन्द सितारा ॥ १५ 
छम प्रभृता यत पूरण कला धर दीन बन्धु यदरकुल अवतारा ॥ २॥ 
नारद मुनि के सत्य वचन भये सफल जीवन किये श्याम हमारा ॥३॥ 
घर धन्धा वस देर हुई है भाफ करो हरि अवगुण सारा ॥ ४॥ 
पतित तिरे सोई छृपा कीजो दर्जी नायु -दास तिहारा । ५॥ 


पद~-राग तरंग~जगदीण हरे जग० 


क्या पतित पावनी शक्ति है गोविन्द तुम्हारे चरनों मे ॥ टेर ॥ 

विरजा पग धोकर गंग भर्ई, तिरलोक मे महिमा छाय गई । 
महालक्ष्मी कौ आशक्ति है गोविन्द वुर्हारे चरणों में ।। १॥ 

जिन पद पकज कौ धूरि परी, पति भाष से शिल्ला नार तरी 1 
खेवटियो खोजी भक्ति है, गोचिन्द ।॥ २॥ 

उमगो जमुना धोने को चरन शकटासुर मान्यो धन्य भरण । 
काली लई निभेय सुगति है, गोविन्द ॥ ३ ॥ 

वो लात कूबरी गुण आई वृन्दा तुली हो सुखपाई । 
अठचालीस चिन्ह की विभक्ति है गोविन्द ॥ ४ ॥ 

पर धेनु छीन नग दान करे गिरगट होके अन्ध कष परे । 
पद परसत पाई मुक्ति है, गोविन्द ॥ ५॥ 

कह दनी नाय इन्द्रादि सुधरे सुरनर करद अपराधी । 
अघजारण ज्योति जगती है, गोविन्दं ॥ ६॥ 


दोहा--वचन पुण्डरीकं का सुन खुश भयं भगवानं । 
गगन गिराकर बोलिया भांग भक्त बरदान ॥ १॥ 
पु डरीक भगवान से रहे यों अजं गुजार । 
कलि मे कामी जीवों का कहो सुगम निसतार । २ ॥ 
अरथ शरु है धमं को सुगती के रिपु काम। 
वं विचाररु देखिये निश्चय नाथूराम | ३ ॥ 
गोरां ठिग सिह मावसी भूषा गणपत धाम । 
हरि हर मिले अहि गरूड संग रहे खुश नाथुराम ॥ ४॥ 
नीति प्रति सुद्ध भगति से कर प्रहस्य मे काम । 
सुगम चतुर फल पात है निश्चय नाथुराम ॥ ५॥ 
कह विष्णु पु डरीकं से तुम भक्तन सिरता । 
श्रवण ज्यु पितु मात को पूजे नित द्विजराज ।। ६ ॥ 


राग- माह 


पुजे नित द्विजराज काज शीघ्र होसौ सफलं तिहार । 
सपूत नर भायत को पूजे नारी कंथ पियारे॥ ७॥ 
सो नर नारी भक्त शिरोमणि बसही धाम हमारे । 
होय प्रख्यात श्रवण अनसुया सम जग बीच सितारे ॥ ८ ॥ 
तेरे नाम से प्राम पण्डरपुर धाम सरनाम हो सारे। 
विदरूल लाम जप अष्ट याम जन तमाम अघ को जारे ॥ ९॥ 


ये तीरथ हो इरावती तुल लाखों पतितं को त्यारे । 
पूजो पांड्रग सदा रख रूक्मणि कौ छवि सहारे ॥ १० ॥ 
दे वरदान प्रभु शये हारका स्क्मणि बचन उचारे । 
हमसे राधा का हरि ज्यादा कंसे रखे अधिकारे ॥ ११॥ 
बोले कृष्ण बुषभान नन्दिनी सोलह कला गारे । 
तेन ज्ञान वैराग्य धमं यश शी प्रभुता छुछं धारे ॥ १२॥ 
भक्ति रूप लीलादेवो ये अगणित जग विस्तारे । 
इनके हिये हरदम बसता ज्यु दीपक अञ्जन कारे ॥ १३ ॥ 
सुणत सवाल शरूक्मणि मन सोचें भगती तेज अप्रारे ! 
अब भगती इनसे करू ज्यादा होय बस सरजनं हारे ॥ १४॥ 
एक समय रूक्मणि पय ताता कनक कटोरे न ठरे । 
शीघ्र पलाये राघेजी को करके हित मनुहारे ॥ १५॥ 
पग चम्पी करने लगौ प्रभु को कर मन मोदज्ु भारे। 
दर्जा नाथू के कृष्णजी दरद होय सिसकारे ॥ १६॥ 


राग- माड 


जी चापु कर कमलो से फिर क्यु होवे राजरे पीर ॥ टेर ॥ 
हरिजन राखे हिरदा माहीं पदपंकज बलबीर । 
फिर क्य ददं बतामो सावरां वासी हाय अमीर ॥ १॥ 
कष्ण कहे पर॒ हिरदे राखे राधा सुघड़ सुधीर । 
ताक तातो इध पिलायो लगे ज्यु अग्नि-तीर॥२॥ 
लज्जित हौ रूक्मणि यू विनवे भय लीला तासीर । 
पद सेवा की शोघ्रताई में बन गई या तकसीर॥३॥ 
द्ग सरोज सं परस चरन को धोवे अंसुवन नीर । 
नाथू के स्वामी भविति दीज्यो राधे सम अक्सर ॥ ४॥ 


राग-माड 


म्हारा स्रावरिया सरदार थाने धघणी जी खमा॥ टेर॥ 
तामस मत्त महादेव का राजस बस ब्रह्या। 
श्रगुलता सही हिरदे ज्याने कौन देवं उपमा॥१॥ 
विष आंचल व्यि पूतना जो नी अप अमा। 
दष्ट भाव भजन को कीना सुकृत बही मे जमा॥१॥ 
सीता की निन्दा कर धोबी मथुरा मे जन्मा। 
पट मांगते कटु भाषत दीनी सायन मुक्त धमा। ३। 
सौ गुनाह शिशुपाल को वगसे जीव जोति में समा। 
वालमीक ऋषि भये रट के उलटा ररा ममा॥४॥ 


२१० 


उत्तम जग मे जीव करी शठता अबतो कलि का समा । 
दरजी नाथ्‌ की पत प्रभु राखो बारम्बार नमा॥५॥ 


दोहा- खमा खमा कर सूवमणि, सुख फरमाये श्याम । 
सेवा तज अन भवन जा, आप क्रिया आराम ॥ १॥ 
उसी वक्त श्री राधिका, आई मोहन पास। 
नूपुर सुन जागे प्रभु, कीना रास विलास ॥ २॥ 
शुभहो तरण वास भें भेली भई सब नार। 
ठंग राधेका देख कर, करती हासं बिहार । ३ ॥ 


राग भणावरी-तजं : नाथ कंसे गजकोफद चडायो 


आज मोतते कहाजो चिपावो प्यारी, 

थारे संग रमे गिरधारी । टेर। 
तेन चन्द्‌ मुख छाय सांबरे नैन चकोर निहारी । 
चिल रहे दाड यु इत बत्तीसु हो रहै हषं अपारी 1 १॥ 
यश इध ताल गाल गुल पर फुलमधर विम्ब छबि न्यारी 1 
सो रस लीना खीर सांईं बन हस कीर अलि भारी ॥ २॥ 
सती आनन्दी दढ़ वंराग्य कुच रामेश्वर मदनारी । 
लंक जीतन पूजे कर कमलो नख भये चद लोलारी ॥ ३ ॥ 
विरे जरी पट निश्चय खुल है श्न सुन्दरिये पिटारी । 
कहा वो धमं कर पद की मेहदी ज्ञान गवर दे सारी ॥ ४॥ 
छक प्रभृताई भक्ति कला सोलह सिणगारी । 
दरजी नाय्‌ कहे कृष्ण हित आजु अंखिया मतवारी ॥ ५॥ 


मजन तल दादरा 


प्रिया प्रीत कौ रीत बता दो नई। 

न्यासे रो श्री भगवान दई ॥ टेर ॥ 
तुम राधे जब तप क्या जो किया पेता रूप अनप विधाता दिया । 
विभुवन के स्वामो मोह लिया तव आगे नाचे थाथाथई॥१॥ 
कहे विद्ध. मिली मे अहीर लली, तुम रानसुता छुबी संचे ढली 
विल रही है सभी ज्यु कमल कली, अलि श्याम सदारहै तुमरे मई ।! २॥ 
सव पटरान्यां कर जोड कहे, द्ग ॒खजन खुले पिजरे मे रहे 
लख कृष्ण पिया को शीघ्र गहे फिर कोयल जीभ पे पाल लई \ ३॥ 
भणे नम्र भाव वृषभान कन्या, मोय देत बड़ाई घवं र्या, 
पटराण्यों माठ सिद्धि बरण्यों अठ कौशल नेकी खूब दुई ॥ ४॥ 


दरजो नाध्‌ यह अरज मेरी, विनवे पटराण्यो सरण तेरी, 
हम सबको अनालो भाप चेरी नित देखे अदा प्रीतम की सरई।॥ ५॥ 


दोहा 


लख विनोड रणवास मे, हंस बोले भगवान । 
कंसे फगड़ा प्रम का, कर रही हो सुख मान ॥ १॥ 
खमा २ षटरानिर्यो, कर बोली मृदु बेन। 
धन नट खट नटवर तेरा, किन भक्तन सुख देनं ॥ २॥ 
कृष्ण कहे सब भक्त तुम, हनुमत नेह निष्काम । 
राम बने हम आत तब, क्षिया बनो कोई बाम ॥ ३॥ 
सतभामा को सुन्दरता, भक्ति का अभिमान । 
सुदशेन कफे बल धमण्ड, बहु गति के हरियान ॥ ४॥ 


रणि माङ 


बहु गति फे हरियान ष्ण भगवान गवं परहारी, 
कही गरूड को हनूमत आनो हम बने अवध बिहारी ॥ १॥ 
दी आक्ञा चक्कर को ड़ रहो हार रखवारी, 
मेरी आज्ञा बिन आते न देना किसको महल मंभारी ॥ २॥ 
पे खगेश गन्ध मादन गिरि जहां कपी बलधारी, 
कहे खगेश चलो राम ॒बुलावे बेढो पीठ हमारी ॥ ३॥ 
केहे कपि भाप सिधारो मै भो अता लारो लारी, 
रूठ गरूड पीछा फिर उदहिया नभ पथ पंखं पसारी ॥ ४॥ 
सीताराम छवि अभिलाषो बली एक छलांगी भारी, 
आत कृष्ण दर रोके चक्र जब किये कगन कर धारी ॥ ५॥ 
सतभामा बन सकी न सीता बनी श्री भीम दुलारी, 
रामत्तिया के दशं पाय बजरग मनं हषं अपारी ॥ ६ ॥ 
ले मोदक मारूती चलदिथे रखा चक्र कर हारी, 
नाथू राम भने फिर आन्यो नामा भक्त हितकारी ॥ ७॥ 


भजन राग पारवा-तरज नदी सूले दुध का दन्त 


भारत सुत गुण गान करे निज्ञ मुख से भी भगवान ॥ टेर ॥ 
महावीर भूद मगल करना सकल ममंगल मोह भद हरना । 
केशरीनन्द जतिवर शुभं बरणा, शम्मु अश हनुमान ॥ १ ॥ 
रवि सुत दख भञ्जन परधानी, अंगद संग सिया सुध आनी, 
मारे अहिरावण अभिमानी लक्ष्मण जीवनं प्राण॥ २॥ 


२१२ 


कपिवर बाली सुत युवराजा, अवतरे नामदेव सिरताना, 
तके सगलमय करो काजा पुरव प्रीत पिद्ान ॥ ३ ॥ 
दरजी नाथूराम सराता बजरंग जग मे उपविधाता, 
बल बुद्धि रिध सिद्ध के दाता, परोपकारी सुजान ॥ ४ ॥ 


तरज ष्या मै श्री गणराज निसदिन 


मगल मूर्तो काज में एतो र्ती से पूर्त सुजान, निसदिन ॥ १॥ 
दीन के बनधु किरपा के सिन्धु यश इन्दुं तप भान, निसदिन ।॥ २॥ 
दु ख मे सहायक सुख वर दायक रघुनायक पद ध्यान, निसदित ॥ ३ ॥ 
नाथ्‌ दरजी करता अरजो, करो मरजी शुभ ज्ञान, तिसदिन । ४ ॥ 


दोहा-लाखों पतित उधार के, कृष्ण गये गऊ लोक । 
बद्री बन उद्धव चले, प्रभु के वचन बिलोक ॥ १॥ 
प्रथम चरण कलियुग धस्यो, धम नीति गई छ.ट 
मै बड़ बिषयासक्ति से, पड़ हिन्द भे एूट ॥ २॥ 
आप्यं राज वियोगता, भई सयोगिता नार । 
आसुरी मति पर-मुलक को, भयो भारत अधिकार ॥ ३॥ 
बदरी बन प्रगटे प्रभुः कही उद्धव समाय । 
धमं हटावे बादशाह, शिक्षा दो तुम जाय ॥ ४॥ 
गाधी राजके वश मे, दीपी दामा सेठ। 
ताकी नार गोणा सती, गभं परगटो पेठ ॥ ५॥ 


भजन राग टोडो-तरज : हमारा प्यारा हिन्दुस्तान 


सनातन धमं हिन्द सुखधाम । 

जिनके हित अवतार होत है भगवद्‌ भक्तं तमास ॥ टेर ॥ 
जाति कमं पतित्रत द्या शुद्ध भोज धमं सरनाम । 

पाप मूल हत्या अभक्ष पर हृत्नर जार हरम ॥ १॥ 
देवयोग समाजो विगडे जप त्रत तानो चाम! 
शुद्धि करके रखे एकता उन्नति का इंतजाम ॥ २॥ 
मै बड़ विषयासक्ति अज्ञानी परग्रोही बेकाम। 
चाले एूट भारत मे लगे परदेश्यों का डम।॥३॥ 
भाग हीन विपरीत कमं कर जायं हये गुलाम । 
पुवं तप बल असुर धनी हो तोड़े धमं के पाम।।४॥ 
गऊ गरीब दुःखी ल प्रगटावे आतमबली घनश्याम । 

दे शिक्षाअसुर को थरपे श्रुति धमं गुण प्राम॥५॥ 


धमे प्रताप स्वतन्त मृक्ति भोगे शुभ धन काम। 
दरजी नाथ्‌ राम कृपा से होवे सब बआाराम।॥६॥ 


दोहा--उद्व कही पर हूत्नर से दूषित जाति होय । 
नाथ मो कुल उधरे किमि, कहो कथा सब मोय ॥ १॥ 
कृष्ण कहे आफत समय, बचे पर हृुत्नर धार । 
शुद्ध आचरण दृढ रखे, होय न वणं बिगार ॥ २॥ 
कोई कहे जाति जन्म से, कोई गुण कमं स्वभाव । 
जन्म से जात की उत्पति, गुण कमं से ठहराव ॥ ३॥ 
कई बार जाती जन्म से, कई बार गुण कमं जोर । 
गुण जाति को घमण्ड कर, मढ़ व्यथं करे भोड़ । ४॥ 
प्रतिबिम्बा नन्द देखने, सत्‌चित भान्द शूप । 
मकंड़ ज्यू तन्तु रचे, बने वहुरूप्या जग भप ॥ ५॥ 


राग भार 


बहुरूप्या जगभुप विलाड़ी मद्भत्‌ विश्व बनाया । 
आदि अश त्रिगुणातम हरिहर ब्रह्य कहाया ॥ १॥ 
दिग्पति सुरपति सकको गोहदा जुदा-२ समलाया । 
विराट गोरे ज्ञान भुख से ब्राह्मण तनं उपजाया ॥ २ ॥ 
वणं उत्तमता रहणे खातर प्रभु षट्‌ कमं बताया । 

भुज रज से भये लाल क्षत्रि जन धमं तीन भोलाया।। ३॥ 
उरसे पीत वरण महाजन तीनहुं कर्म पराया । 
पगतम गुणसे शूद्‌ जो कारे नुप के दास लखाया ॥ ४ ॥ 
चार वणं से सरा नहीं जब लोम विलोम विहाया । 

नीच भातवर ऊ चतात सग शिल्पी जात सुत ज्याया ॥*॥ 
अच मांय वर शुद्र व्याह्‌ के कुल मद.त फलाया। 

जाति कमं पतित्रत दया सुद्ध भोज धम श्वुतिगाया॥। ६॥ 
पर हन्नर व्यभिचार हत्या खल अशुधाचार बिसराया । 
आदि कल्प इसमुजब जातिया धमं सनातन भाया ॥ ७ ॥ 
द्विज चुतमरे शूद्र तप करता जब था धमं यश छाया । 
निज जातिं मयदिा पाली शूद्र मार रधुराया ॥ ८॥ 
जो निज जाति मान रखे सो छ वे न कमं पराया । 
दरजी नाथ्‌ कहे उसीका बढता भाग सवाया ॥ ९॥ 


दोहा - दूने कल्प की यह कथा, जो उत्पन्न भई जात । 
ब्रह्य मरीची पुत्र के, कश्यप सुत विख्यात ।॥ १॥ 


राग माह 


कश्यपसुत विख्यात लिन्हों के रवि सुत कला प्रकाशी । 
सयं सुत मनु राज जिन्हों से सूयं वश पेदासौ ।। १॥ 
ब्रह्य पुत्र अत्निके नेत्र से भये चन्द्र छबि राशी । 
शशि तारा कै सग सें ज्याये बुद्ध देव विलासौ ॥ २॥ 
बुद्ध व्याहे इला नारी को पुरूरवा सुत भये खासी । 
चन्द्र वश रवि वश के क्षत्रि भये मानन्द अभिलाषो ॥ ३ ॥ 
चरी पुरूरवा परी उवंशी गन्धं लोक निवासी । 
उस पुरूरवा नुप कुल भये जन्त्‌ महा तपसी बनवासी ॥ ४ ॥ 
श्री गगा पौगये चुल्ल्‌ भर जान्हवी नाम निकासी । 
जन्तु वश भये गाधी कन्या सत्यवती शुणराशी ॥ ५॥ 
सत्यवती बरी रीचक ऋषि सुत जमदपि सन्यासी । 
जमदध्चि जौ बरी रेणुका पुजे पिव ज्यु दासी।\६॥ 
उसी रेणुका के उर प्रगटे परशुरामं अविनाशी । 
बालपणे वन गये तप करने भये प्रसन्न कंलासी ॥ ७ ॥ 
हैहय वशी राजा अजुन महिष्मति पुरवासी । 
दरजी नाथ्‌ कहै दिये बर दत्तात्रेय उदासी ।॥ ८॥ 


दोहा-सब क्षत्रियो के अधिपति, सुमर दत्त भगवान । 
सहस्रबाहु बल सिद्धि ले, भये तेजस्वी महान ॥ १॥ 


राग माह 


भये तेजस्वी महान्‌ ठान अभिमान निडर बन जवे । 
विचरे पवन समान सब जगहे गति सुकते नहीं पावे ॥ १॥ 
एक समय जमदनिनि के आम गये भागवत गावे । 
साद्‌ समभ सत्कार किये सुनि कामधेनु बुलवावे ॥ २ ॥ 
सेना सहित कौन्ही मिजमानो नृप मन मोद न मावे । 
भावी बस चित चल्यो गऊ पर लालच गला कटावे ।॥ ३ ॥ 
कामधन छीन के जबरन राजा घमंड सिधावे। 
आकर निज नगरी में निभेय गहरी भौज उडावे ॥ ४ ॥ 
परशुराम पं जमदग्नि योग से हाल पुगावे। 
मालुम पडते शीघ्र घर आये परशा घनुष उठावे ॥ ५॥ 
कोप चले ज्यू सिह हायिन पर महिष्मति पुर जावे । 
सहर अक्षौहिणि रिपुदल काटे जब नृप बहुत रिसावे ।। ६ ॥ 


सहस्न बाहु शस्त्र धर भिया ऋषि भट को यों उरावे । 
क्य क्षत्रियो से लता भिक्षुक नाज पण्य को खवि।। ७॥ 
बोले परशुराम करे धाड़ा क्षत्रि वश लनावे। 
दरजी नाथ्‌ कहै विप्र जब शस्तर हाथ समवि ॥ ५॥ 


दोहा-भये शवं कर चक्र नुप क्रोधी हैहय राव । 


गवं हारि विष्णु बने, भगुनंव तेज सुभाव ॥ 
र्ग मार्‌ 


भृगुनन्द तेज स्वभाव चाव दोऊ भट के रण को भारी । 
करे विवाद युग जसे भिड़े गरूड अहिकारी ॥ १॥ 
परशुराम कहे द्विज गऊ हरना पुरी पावणचारी । 
बाड सेत ज्यू कृतघ्नी भई नीच मति धारी॥२॥ 
सहस्रबाहू कहै पृथ्वी पति हम वस्तु सकल हमारी । 


` क्या क्षत्रियो से करे सामना चरमा दाल अहारी ॥ ३ ॥ 


दाल चूरमा चखना सुरमा उल चूरमा करू जारी । 
विश्वामित्र बड़ त्रहया तेज लख नमै वशिष्ट अगारी ॥ ४॥ 
मार उडाय स्वर्णमय चिडिया वत्तगुरू शिक्षा धारी । 
विश्वामित्र वशिष्ठ से हारे प्रभूता सिद्धि अपारी ॥ ५॥ 
प्रभुता सिद्धियां मद हिरनाकुश जब नूह खभ फारी । 
श्राप पापको फल लगे मोड़ो तब मै धरी कुठारी ॥ ६॥ 
विप्रवेष शस्तर पर पेणा करे सो अधमाचारी। 
तज स्वकमं उज्जल कुल दरशे दोगला कलंककारी ॥ ७॥ 
वेशक दोगलो जाणी जब तकं तेरी करू न ख्नारी | 
कड़बी ज्यं सहर अक्षोहिणि कटि फिर कट्‌ अबारी ॥ ८ ॥ 
चून के चाकर हते वो भुजी मै ह सहत्न भुजधारी । 
तौसे पोप बीस भुज दशकध घर रखे नित दिवारी ॥ ९॥ 
रावण कामी से द्विज इना दछेडना ओटी अगारी । 
पाप को खडन धमं को मण्डन नारायण गति न्यारी ॥ १०॥ 
नारायन गति मै सब जान्‌ बलि धर गयो छलगारी । 
यहाँ छलछिद्र चले नहीं तुम्हरा करले वार दो चारी ॥ ११॥ 
मेरो वार भये सहस भुजन को आसड सके न निकारी । 
पहूलो वार कर चाव पुराले नहीं हो नकं द्वारी ॥ १२५ 
नकं न जावे युद्ध तीरथ मर शुर वीर बलकारी। 


, यह्‌ लो सहस भुजन को शस्तर समलो परशाधारी । १३ ॥ 


२१५ 


सह लिया परशा धर अब तुम समलो बेर हमारी । 
ये ले काटी बन्रूल डाल ज्य घमडी भुना हनारी ॥ १४॥ 
भुजा कटी तो लड्‌ ' मस्तक सं ज्य्‌ महागन बल धारी । 
भट केशरी ज्य्‌ धर परशा लिये शठ शीश उतारी ॥ १५॥ 
मरे सहस्रबाहुं सब क्षत्रिय भागे कुल परवारी । 
दरजी नाथू राम गञ ले पहुचे अपने हारी ॥ १६॥ 


दोहा-भगुनन्द पितु जमदग्नि को, कामधेनु दी लाय । 
सहस्न बाहुं दल हनन को, दीनो हाल सुनाय । १। 
सुनत वचन करुणा भय, जमदग्नि कह आप । 
अल्प गुनाह से क्षत्रियकुल, हत सुत कोन बहु पाय ॥२॥ 
क्षमा शील ब्रह्य ज्ञान से, ब्राह्मण पुज्य कहलाय 1 
पुत्र क्रोध वशं अघं कियो, शुद्ध हो तीरथ जाय ॥ ३ ॥ 
आज्ञा पितु की मान फे, चते तीरथ परशुराम 1 
प्रायश्चिते अकरम को करे, फिर २ हरि हर धाम ॥४॥ 
पोच सहसा न सुत, लख अवसर कर रीस । 
, निश्यापी जमदग्ि का, काट ले गये शोश।॥ ५॥ 
तीरथ कर परशुरामजी, आये अपने हार । 
पिता मरण को हाल सुन, किन्होँ क्रोध अपार ॥ ६ ॥ 


राग माङ्‌ 


कन्हं कध अपार धार प्रतिज्ञा धनुष टकारे । 
मानो प्रलयकाल में शम्भु ज्वाल के नेत्र उघारे ॥ १॥ 
सात रेणुका खातो पीटी इक्कीस जेर पुकारे । 
इक्कीस बेर निक्षत्रीकरण का मन दढ सकल्प धारे ॥२॥ 
सोध २ के खल-क्षत्रियन को बिना मौत ही भारे । 
करन तिक्षत्री कुरकषत्र रक्तक ड नव हद कीने भारे ॥ ३ ॥ 
बृहत्‌, रामायण लिखा राम फे, भय सं क्षती हारे । 
भाग शरण ली च्यवन ऋषि की क्षत्री वरण विसारे ॥\४॥ 
च्यवन ऋषि वस्तर सुई दे, सीवण बैठाये दारे । 
परशुराम लख दों क्षमा फरो, वह्‌ क्षत्रि कुल सारे 1५ 
हरिवश पुराण मे देवो सहसृबाहु दुलारे 1 
बचे पाच ये शुरशेन ओर शुर भी भय के मारे ॥ ६॥ 
धनुष बाण को गज कं चियों, सुई अनाय विचारे । 
बकदालब्ध मुनि माम जा छिप रहै उनकं सहारे ॥७॥। 
पता लगाये परशुराम जहां ले परसा ललकार । 
बोले भयातुर ना क्षत्र हम चि है सीने वारे ॥ ८॥ 


ज्यादा त्रास करी भरगुनेन्दनं बकदालब्ध फएटकारे । 
उसी वंश कं वरजी नाथूराम क थश विस्तारे ॥ ९॥ 


भजन : तजं--भजते राम नाम की बानी : वचन बकदाङब्छ ऋषि का परणुराम से 


धन बल विद्या ङप अभिमाना । देर । 

इन्द्‌ सहस भग घटे बह शशि ग्रसे राहु भाना। 
बजरग भल क्‌ बेर लंक बिन भये सुकर काना ॥ १॥ 
हिरणाक श हिरण्य मधुक टभ सहस बाहू राना । 

हम हर कर धन दाम छोड़ गये नाम ना निशाना ॥ २॥ 
शम्भ अफसर काल सिपाही यमपुरं बड़ थाना । 
पकड़ा जायगा सोडा वेगा सभौ देव दना ॥३॥ 
ब्रह्य गशरीबनिवाज अनादि नीति निधाना। 

एक खिलाफ मुसायब हो तो करदे जुरमान। ॥ ४॥ 
एक से एक अधिक चतुरानन रचे तेजवाना । 
नमिया बगस गर्व्या छने प्रभुता भगवाना ॥ ४॥ 
अज्ुनसेकल भी क्षत्रिय हरि चन्द पुण्यवाना । 

भले बुरे नृप का जग में यश अपयश रहजाना ॥ ६॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह वश आपो न भलाना। 

जान पराया का गल काटे पडे खुद कटवाना ॥ ७॥ 
भये क्षत्र छीपा दरजी नाथूराम ध्याना। 

तो भी ख्वारे क्षत्रौ कल हो तब रिपुं बलवाना ॥ ८ ॥ 


दोहा-तप बल बकंदालब्ध के, लख समके भरगुनन्द । 
शान्त होकर चल दिये, गिरि मयन्व सुखकन्द ॥ १॥ 
त्रेता युग उस क्षत्रिय से, छपा दरजी वश। 
गाधी कल वर यदु भये, सोदईं वश अवतंश ॥ २॥ 


राग- माष 


सोही वंश अवतंश जिन्हों मे अश प्रभुको आयो । 
यदु ने रेड़ं करण सेठजो भाट वही बतलाये॥१॥ 
गाधीपुर कन्नौन सं चल श्वीक्षेत्र कनाड निकटाये । 
कृष्णा नदी किनारे कोले नर्रासहृपुरी बसाये ॥ २ ॥ 
नरसीब्राह्यणी भ्राम रहै कपड़े का विणज चलाये । 
उस यदुं के थी पतित्रतानारी ताके यश जग छाये ॥ ३॥ 
यदु सेठ भक्तवोला चूव॒ विट्ठल पगष्याये। 
विट्ठल दया सं पुत्रे ध्ये हरिसेठ ज्यं नाम धराये ॥ ४॥ 


२१७ 


२१५ 


बड होय हरि विद्या पढ हरि भजन चितलाये। 

' हरी भक्त की बुद्धि मानी गुण चिमन सेह सरायं ॥ ५॥ 
चिमन सेठ सौ नट के अपनी कन्या उसे विवाहे । 
नारी सती बायजा बाई पति पद नेह लगाये ॥ ६॥ 
होत विवाह हरौ सेठ का हरि पद ध्यान लगाय । 
चले मसाड में विट्ठल यात्रा चन्द्रभागा में हाय ॥ ७ ॥ 
पाण्डुरग पुण्डरीक के दशन कर मन में हरषायं । 
रहे पूनम तक प्रभु उत्सव में मा निज पुर सुख पाये ॥ ८ ॥ 
या बिध काती अषाडी यात्रा दृढ वृत कर गुण भाये। 
पितु यद सेठ गयं सुरपुर को भह नार सतौ तन तायं ॥ ९ ॥ 
मायत बिद्धोवा हरी सेठ लख मन में बहु अकुलाये । 
दई गत समम धीर धर धर का धमं से काम चलाये ।। १० ॥ 
कल. दिन बाद पुत्र भये जिनके नाम गोपाल कढाये। 
पांच वषं को पठा चटशाला विद्याभ्यास्त करय ॥ ११॥ 
वषं प्दरहुबे सुत गोपाल का हरष से विवाह कराये । 
माधव सेठ कोडे की कल्या गगा सग विवाहे ॥ १२।। 
कञ्च . दिन बाद बायजा बाई स्वगं गई यश घछाये। 
हरि सेठ ना फिकर किए कु प्रभ प में चितलाये ॥ १३ ॥ 
सुत गोपाल को घर दुकान का समी काम सम्हलाये । 
भये गोपाल को दो सुत गोविन्द दज रधु कायं ॥ १४॥ 
हरि सेठ दो बेर यात्रा करते साल सवाए। 
वृद्ध भए जब शिशु गोपाल को कहि ये नेम कराए ॥ १५॥ 
सुत बरजत खुद गए पण्डरपुर हरिपद शीश नवाये । 
कहे नाथू वरजो हरि सेठ जो अन्तिम शब्द सुनाय ॥ १६ ॥ 


भजन--राग : येमल की ठुमरी 


न्दौ पांड्रग निशदिन ॥ टेर ॥ 

छवि निरखत भेरा मन मोहित हो, वारूः कोटि अनग, निशदिन ॥ १॥ 
शिला ईट से अधम उघारण, पदपकज भई गग, निशदिन ॥ २ 
क्रीट मुकुट सकराकृत कुण्डल, पटभुषण घन अग, निशदिन ॥ ३ ॥ 
कहै नाथ्‌ दरजी हरि सेठ ज्यु भिते हरि रूप उमग, निशदिन ॥ ४ ॥ 


दोहा- भक्ति लख हरि सेठ की, मिले ज्योति में ज्योत । 
यात्रियों के अचरज भयो, धन दछौपी जन मौत ॥ १॥ 
हरिसेठ को मृत्यु का, हाल यात्री आय। 
कहे गोपाला सेठ को सुन, दु ख भरे विलखाय ॥ २ ॥ 


फिर गोपाल बस लोभ के, गये विट्ठल को भल । 
धन माया को सग्रह कर, रहै विणन में एूल ॥ ३॥ 
कञ्च दिवस के मायते, तिज नारो लघु पूत । 
दो स्वगं तिधार गये, प्रमु माया करतरुत ॥ ४॥ 
जब निज पितु के बचन फो, चितवन कर गोपाल । 
विट्ठल रूठ ये दु च दिये, अब जह सब कालं ॥ ५॥ 
विद्या पड़ा गोविन्द को, किये बहुत हृशियार । 
रेणक भोजक की लाडली, रसा बाद नार।॥ ६॥ 


राग मारू 


रसा बाई नार दार भुसरल भे आय सियानी । 
सब धर काम सम्हाल करे हित धमं चले कलवान ॥ ¶ ॥ 
सेठ गोपाल पुत्र एक गोविन्द की लख बुद्धिमानी । 
धन्धा सौपकर सब दुकान का आग बने हरि ध्यानी ॥ २॥ 
गोविन्द सेठ करे काज नीति से, पुजे प्रभु नित ज्ञानी । 
दो सुत भयऊ बडे नरहरी नाम सेठ गुणवान ॥ ३॥ 
लघु शिशु का थानाम निवाजी, सो शिशु भजे बिनानी । 
मन्दिर ठकरुर बना माटी के काठ्‌ जुलूस निशानी ॥ ४ ॥ 
पत्थर भाज बजाय पालकी सजा भने प्रभु बानी । 
बड़ भये सब विद्या पढ़ली, लख गोविन्द घुशियानी ॥ ५॥ 
आत दीवाली चले पठरपुर, कुटुम्ब सहित को ठानी । 
तब तिरिया नरी विट्ठल यात्रा, निज तन व्याधि जानी ॥ ६॥ 
आरत रासा बरजे पति को, सो गोविन्द नही मानी । 
बड़ पुत्रे नरहरि सग ले गये, पूजे सारग पानी ॥ ७॥ 
तब रासाले गई जीवा को, गई पहर हैरानी । 
योड़ हौ दिन बाद आ गई, उसीकी मृत्यु भयानी ॥ ८ ॥ 
खबर भई गोविन्द सेठ को, देव गती बलवानी । 
आ सुसराल दोऊसुत लेकर धाये पुर अगवानी ॥ ९॥ 
कुछ दिन बाद दोऊ पुत्रन को, व्याह बड़े ठिकानी । 
मुरदजी माणक कौ लिम्बा कन्या, शील गुण खानी ॥! १०॥ 
सो व्याही नरहरि कूवर को, भई बड़ी सैठानी ! 
पाण्डे कामेजी की पुत्री, जोवाजी को बिहानी ॥ ११॥ 
पिता साथ पुण्डरीकं यात्रा सृत नरहरि पुन्यवानी । 
लख उच्छव काती असिाढृ मे विटृढल दशं लुभानी ॥ १२॥ 
कद दिन वाद नरहर सेठ के दाम पुत्र सुख दनी । 
उग्रसेन अवतार हरी जन मायत भक्त विज्ञानी ॥ १३॥ 


२१६ 
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विद्या पदु प्रवीण सये निज धमं नीति पदिचानीं । 
कुटुम्ब सहित नरहरी यात्रा, करन शये परवानी ॥ १४॥ 
बीमार नार भई वारस को पति हरि चिन्ता आनी । 
दाम सेठ शिशु को दे शिक्षा दस्पति भये निर्वानी ॥ १५॥ 
हो चिन्तातुर दाम सेठ गये, घर मामा सुनो कहानी । 
दामाजी को ले गये आकर, इ ख को बात भुलानी ॥ १६ ॥ 
दामा सेठ को सुघड़ भक्त लख, गोमा सेठ कल्यानी । 
सौदागर निज कन्या गौणा, व्याह दिये धनवानी ॥ १७॥ 
अल्प दिवस में भई कन्या, बाई शील गुणवानी । 
फिर सुत की मधिलाषा कर वसे, पठरपुर रजधानी ॥ १८ ॥ 
शिशु हित पूजे विट्ठल देवा, ट्‌ ठे दया निधानौ । 
गोणा गभं उद्धव जी आया, मगति, ज्ञान, बखानी ।॥ १९ ॥ 
सुन कहे पुरजन इन उर हरिजन, यह है भक्त निशानी । 
कहे नाथ्‌ दरजी कुल पावन जाने संत भवानी ॥ २० ॥ 


दोहा- जननी जने तो भक्त जन, जसे ध ब प्रहलाद । 
सातौ कुल तारे तिरे, जग माने आ्लाद ॥ १ ॥ 
सुख सम दुःख दे गभं मे, मा शिक्षा ते सीख । 
पर प्रुत क्या पालने, जाय पेट में दीख।\२॥ 


भजन ( तजं : जय रघुराई जय जय ) 


रि कर निन वर गरभवती हो जिनकी जग में जय २ ॥ टेर ॥ 
पत हित जपती द्रौपदो वारी, मनसुहया पत राखी भारी, 
वत्त गण ब्रह्म ज्योति में नारी लय लय।॥१॥ 
सीता को सुबरन ज्यु ताई, कुल समेत खये रावण राई, 
लव कुश सुत को बड़ी बडाई छ्य छ्य ॥२॥ 
पर नर अंश कस जनमावे, जिन से बध्या भली कहावे, 
जार शिशु से प्रण हो जबे खं २॥३॥ 
क्या विप्राणी क्या क्षत्राणी, क्या सेठाणी क्या शृद्राणी, 
पति ब्रत पले सोई भवानी है है1\४॥ 
सुहागिन बद हो वेवाशिल्ला, वेश्या सुख ले लन जन खिल्ला, 
वर वरं जम दे घाणी पिल्ला, भय भय ॥५॥ 
दरजी नाथ्‌ कहे विज्ञानी, दयभिचारी नर नारी अज्ञानी, 
पुनि २ मरते पाय जवानी, वय वय ॥६॥ 


दोहा--गोदावरी गंगा निकट गगा खेडे ग्राम । 
शद्रचरण हरिजन वसे, जांका दम्भा नाम ॥ १॥ 


राग्-- माह 


जांका दम्भा नाम करूड़ीं बाम पतित्रत धारी। 
दम्पति भगवत भक्त बडे ज्यु विदुरः विदुर की नारी ॥१॥ 
बीते वषं अनेक, पण्डरपुर करत जातरा भारी। 
सुत विन इखिया होय गई विट्ठल से अनं गुजारी ॥ २॥ 
पांडूरग स्वप्न में वर दिये होगी एकं दुलारी । 
वो कन्था है जनम-२ की परी भक्त हमारी ॥३॥ 
सो तेरा कुल त्यारे जिनकी पुवंकथा सुन सारी । 
सतयुग पद्मिनी नाम कौ दासो थी प्रहुलाद पियारी ॥ ४॥ 
त्रेता युग भई मन्थरा, अगद जन हितकारी । 
द्वापर मे कुब्ना भई सो उद्धव की शिक्षा धारी॥५॥ 
अब कलियुग मे जन्ना बाई नामदेव के हारी। 
भक्त दशं सत संग सेव से जाये दुविघा सारी॥ ६॥ 
नामदेव जनना देवी का परम्परा व्योहारी। 
समभ भक्त पहुंचना वहां ही महिमा बदर तुम्हारी ॥ ७ ॥ 
प्रमु आज्ञा खुश भये दम्भा, कन्या भई अवतारी । 
बड़ी होत धर दाम सेठ को अ्पेण करी कु वारी ॥ 5॥ 
दाम सेठ कर पालनं पोषण कन्या तुल्य निहारी । 
नाथू दरजी नामा पद से, जन्ना आय पधारी॥९॥ 


दोहा-दाम सेठ का बामका, उत्तम एेसा वंश। 
लिखी भागवत में कथा, पुरबा कुल अवतंश ॥ १॥ 


राग्- माह 


पुरवा कुल अवतशच बड़ी तेजस प्रसूती चाली । 
बो पीढ़ी दुष्यन्त भये नृप, राज-ऋषि बलशाली ॥ १॥ 
विश्वामित्र सुता शकुन्तला महारूप गुण वाली । 
गन्धवं विवाह कर सुत जनवाये, भरत सिंह बलशाली ॥ २ ॥ 
भरत प्रतापो भूप यन्न कर, भरत खण्ड प्रतिपाली ! 
ताके सुत भए भरद्रान तव, चले गोत्र परणाली ।। ३ ॥ 
भरद्वाज पीद्ियो में क्षती, ब्राह्मण भए शुचाली । 
गोमा सेठ भये इस वश मे वर उमा मत बाली ॥४॥ 
गोमा सौदागर कौ कन्या गोणा विधि घड उाली । 
दाम सेठ पति अंश युक्त सुत, दीन्हो भेज वनमाली ॥ ५॥ 
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सम्वत तेरह सौ बीस सात, पर भयो वषं विशाली । 
थी कार्तिक सुद एकादशी रवि वारी सुयं उजाली \ ६॥ 
रोहिणी नक्षत्र अर शुभ मोहरत थे, जन्मे भक्त कपालो । 
सनतकुमार अवतार जान के, आये देव दिग्पालो ।॥ ७ ॥ 
गायन करे गन्धवं रम्भा बजा दुन्दुभि ताली । 
कहे नाण दरजी कुल दरशे, परणं भई षुशियाली ॥ ८ ॥ 


भजन राग टोडो-तजं : हमारा प्यारा हिन्दुस्तान 


सवागन सतो की कख निहार । 

उत्तम नामदेवजी जन्मे, क्षत्री छपा उदार ॥ ठेर ॥ 

नाभा कृत मेना जन्म नाम को, कट्यो चरित्र सार । 
ग्रन्थ मराठी से थे अनभिज्ञ भक्तमाल कर्तार ॥१॥ 
विधवा सुत हरी अंश से, वरणे टीका कार। 
चन्द्र मैथिलो नाता खण्डन बातां कही विस्तार ।॥२॥ 
पुवं पति तनि दखी कु वरी भई वन्याय नार। 
अधम बाल बेवा नियोग सुत, यू प्रभु तोड़े कार॥३॥ 
नामा जन्म ग्यारासौ साके पतित्रत को अधिकार। 
सम्बत्‌ सतरासौ टीलाजी पुरनविवाह प्रचार ॥ ४॥ 
देह नामदेव आतम सुमति, मरे पति अह्कार । 
याते घट मे ब्रह्म ज्ञान हो नामदेव अवतार ॥ ५॥ 
सज्जन कही इसी कथा को, कर भावाथं विचार । 
भ्िविरी कुन्ती सी प्रसुत कह, बद कलुष व्यभिचचार ॥ ६ ॥ 
भव्ति विजय मे लिख दरसायो, नामा सीप मंजार। 
सोपांमे मोतो ज्प समो, छीपा कुल सरदार ॥ ७॥ 
नन्हे लाल बलदेव जी वर्मा जबल पुरी निर्धार । 
शोध भराठी ग्रन्थ किए शुद्ध हिन्दी में तेयार॥८॥ 
दाम सेठ के गाधि गोत्र भरद्वाजी गोणा नार। 
दम्पति योग विट्ठल कृषा से, प्रकटे सनतकुमार ॥ ९॥ 
नभ में सुरगण आंगन पुरजन करते मंगलचार । 

कहे नाय्‌ दरजी कुल पावन, नाम भक्त बलिहार ॥ १०॥ 


भजन~तजं : पीले रगामोजी वचन जन्ना दासी का 


आज भी विटृठ्ल तुमको दू ढे सेठ दामाजी, खुशियां मनामोनी । 
शुभ मुहूतं उगो सुरज सोना को अब तो, शया से जल्दी उठो सेठ, दामाजी ॥ १। 
जागे पूरब पुन्य वांटो बधैया धन मोहरा को भर भर मूढो सेठ, दामाजौ ॥ २ ॥ 


२२९२ 


हं घो शक्कर गिरी गु द मगावो, लाड सधा सठ्वा सु ठ सेठ, दामाजी ॥ ३॥ 
गीगा के नानेरे पगल्या भेजो सेना सरीसो पंथौ लूटो सेठ, दामाजी ॥ ४॥ 
कहे नाय्‌ दरजी कुल पावन धन गंगा जल बढो सेठ, दामाजी ॥ ५॥ 


भजन दोलकियो काढादीसे 


ते चलो ले चलो पिया दिन आज बधाई को है भलोजी ॥ टेर ॥ 

मचल रही ढाढणियां सारी नारी सबं मिलकर भारी हृल्तो जी 1 १ ॥ 
दाम सेठ आनन्द भयो लेस्यां बधाई वान्‌ बध छल्लोजी ॥ २ ॥ 
जच्चा रो जरकस वेस ही लेस्यां जौर इुशालो ममल रो जो 1 ३ ॥ 
चन्द्रहार च तिमण्यो लेस्यां प्यारो शोभा देवेलो महारो गलो जी ॥ ४ ॥ 
कह नाय्‌ घछीपा कुल हरिजन प्रगट भये सोई एलो फलो जी ॥ ५॥ 


तनं--हे प्रभु आनन्द दाता 


दाम स्ट के द्वारे भक्त वधेया बहु बटे। 
क्या कमी किस वात को श्च पांडूरग जिसके पटे ॥ टेर ॥ 
नाई दाई डद ढोली भक्त विरुदावलि रदे । - 
चाय चिते सो पाये धन की बाधत पोटां एटे ॥। १॥ 
कोति सुन आये भिक्षु बीर दानी ना हटे। 

धूम धणी दे ऊम भोरा सुम लख दिल में कटे ॥ २॥ 
इन्द्र विश्वामित्र वावन विप्र जाचक वन इरे । 
शिवि वलि हरिश्वनद्र दधीच कणं से नाहीं वटे | ३॥ 
धम को रस गहन लखणो लम्पटि सट्‌ जीभ सटे । 
कलि में विक्रम से यश जगदेव लेगे सिर सटे ॥ ४॥ 
आय नइया सिन्धु जल विच फंकता कादं घटे । 

नह फके तो कृपण की किंष्ती ने देवे उलटे ॥ ४५१ 
एजे न्हाबण वेठो गोणा, ओढके पीलो पटे । 

गोद भरी ज्वा जसोदा मोद भरी सी छवि चरे ॥ ६ ॥ 
नार भंगल चार कर सुत सुरज उदये प्रगटे । 
कहत नाथ्‌ छपा कुल पावन भये, पातक मिटे 1 ७॥ 


दोहा~न्हावण विधि से पुनिया, किये दस्नोठण दाम । 
घटरस भोजन जीमिया, खुश हो हेती तमाम ॥ १॥ 
नाम करण करवावते, वड्‌ उत्सव के साथ। 
पण्डित ट्वा वाच के, बोते रटगण नाय।। २५ 


२२३ 


२२४ 


जन्म लगन नक्षत्र शुभ, ग्रह॒ इष्ट बलवान । 
सत्य कोटि प्रभु पद रचे, करे खुशी भगवान ॥ ३ ॥ 
सुर वर दानी शिशु भये, नामदेव धर नाम। 
नाम रटो जगतारने, नाम दिव्य गुण ग्राम ॥ ४॥ 
नामदेव का अघ हरे, नाम कलि सुख धाम । 
नाम प्रताप दिखावसी नाम होय सरनाम ॥ ५॥ 
नवे वषं मे लगन हौ, आयु चौगनी बीस । 
परश्या दे नृप मव हरे, गुरुजन शुभ आशीष ॥ ६ ॥ 
दामा घर उत्सव यहां, सुर मुनि बामा जोय । 
गरभी कामा फिरत सब, सुत नामा सो होय ॥७॥ 
दाम सेठ प्रसन्न भये, सुन द्विज बचन प्रमान । 
विदा किये खुश विप्र को, दिये घण धन दान ॥ ८ ॥ 
नाम देव दो वषं के, बोले विदूल नाम। 
पांच वषं के पठन को, गये गुरु के धाम ॥ ९॥ 


राश मार्‌ 


गये गुरं के धाम भक्त निष्काम बसे चटशाला। 
कहे गुरु लिख ओम्‌ नमः सिद्धि पाटी पर तुम लाला ॥ १॥ 
नाम देव श्री विटरूल लिखत ही, छिजे गुर तत्काला । 
क्यों ओम्‌ नमो सिद्धि नहीं लिखता हट करते बाला ।। २॥ 
तब नाम कहै सिद्धि है ओम्‌ नमो विटूल कृपाला । 
गुरु सट ताके शासन देने भये सवाला॥ ३॥ 
नामो कहे गुमान करे क्यों ताडन हौ उनजियाला । 
तभो अविद्या मिटत ज्ञान हो रशे घट गोपाला ।॥४॥ 
सुन भक्त के भाषण दूजे काम गये तज शाला । 
पे सब शिशुवन को नामा लगे जयावन माला ॥ ५॥ 
प्रहलाद भये जब दत्य सुतन को पाठ राम का धघाला। 
सुन हिरनाकुश सुत को ताडे तजे न दीन दयाला ॥ ६॥ 
सात चषके हो नामा जी बजा स्वणं की ताला। 
विद्रूल नाम का करे कीतंन होय प्रेम मतवाला ॥ ७ ॥ 
सुनी तोतली बानी पाड्रग मन माहि खुशियाला । 
नित पद गते भये प्रभु आगे नृत्य करे कर भाला ॥ ८ ॥ 
भयो हषे हिय पिये हरी यश अमृत का प्याला। 
कहु नाथू छपा कुल भूषण हो नामा सक्त विशाला ॥ ९॥ 


(तजं- जय रघुराई जय जय} वचन नामदेव का 


श्रीधर गिरधर धरणीधर हरी जय बनवारी, जयं जय ॥ ठेर ॥ 

माघव श्री मधुसुदन सुरारी यादव केशव कृत्ण बिहारी, 
काली मद मदं कसारी जय जय ॥ १॥ 

नारायण निग ण अविकारी, परमेश्वर ईश्वर अघहारी, 
पांडरग विट्ठल शुभकारी जय जय ॥ २॥ 

सकमण रमण लीलाधारी, वासुदेव विश्व आधारो; 
विष्णु विश्वम्भर अधम उधारी, जय जय ॥ ३ ॥ 

भ्रमि भगवन भव भय हारी, पणं कला प्रभु जग विस्तारी, 
नाय्‌ दरजी है बलिहारी, जय जय ॥ ४ ॥ 


दोहा - नामदेव हरि कीतंन करत विट्ठल के हार । 
चित चाही कोई शोभनी, हुये आनन्द अपार ॥ १॥ 
अन्तयमिी भक्त की, सनो कामना जोय। 
बालक बन सग नाचते, परमानन्द गये होय ॥ २॥ 
नाम देव हरि हरि जपे, हरि हरि रटते जाय । 
मप नांव अपणो भज्या, हुमतो है देह माय ॥ ३॥ 


वचन विट्ठल का-दसी बलमे 


विषधर शशिधर, गगाधर हर जय मदहारी, जय जय ॥ १॥ 
त्रिलोचन व्राता त्रिपुरारी, व्रिताप मोचन त्रिशुलधारी, 
त्रिगुणातम त्रिलोक उधारी, जय मद हारो जय२॥२॥ 
शिवशंकर स्वामो शुभकारी, भुजग भूषण अंग हजारी, 
वाघम्बरी विभूति सवारी, जय विषधारी जय २।३॥ 
श्नीमधुसुदन अमर अधिकारी अजर अखंड ज्योति उजियारी, 
भ्रंग भूतेश्वर जन भयहारी, जय शशिधारी जय २।४॥ 
भुवनेश्वर भगवन गकारो, विश्वनाथ कलाश विहारी, 

नाथू दरजी है बलिहारी, भव भय हारी जय जय॥ ५॥ 


दोहा-नाम कहे हरि वालसे, मै रदु हरि हरि श्याम । 
तुम हर हर हर रट रहे, सो किंसका हर नम ॥ १॥ 
नामदेव से कहे हरि, हर महेश महदेव ! 
सुर नर मनि ससार सव, करत इन्हीं को सेव ॥ २॥ 
नाम कहे यहु इष्ट मम, वतलायो है मात। 
बह तुम्हरो को इष्ट है, वतलाओ सच वत ॥ ३ ॥ 


२२१ 


२२६ 


कहे हरि मेरा इष्ट तो, ` नील कंठं भगवान । 
अल्प भलन जन करत ही, शीघ्र देय वरदान 1 ४॥ 
नामो कही जव इष्ट तव, छोड़ रटो मम इष्ट । 
तव कहे हरि तेरा हरि, ना शिव से. परतिष्ठ ॥ ५॥ 
चीर चोर गोपी रमण, भाखन लूटं श्याम । 
गिव शम्भु मद हारी है, पुरण जगके काम ॥ ६॥ 
हरि भूख निन्दा सुनत ही, नामदेव गये र्ठ । 
गुरू द्वार जा वेलया फेरी निन्दक लख पर ॥। ७ ॥ 
जव हरि लगे मनावन, जाय भक्त के पास। 
नाम देव मनता नही, किन्हों मुह उदास ॥ ८\। 
हरि निन्दा कयो करी, मै हर निन्वौ नाहि । 
घोर नरक श्रूति कहत है, हरि हर निन्वक ताहि ।! ९ ॥ 
हंस बोले हरि जन क्षमा, करो कोध को त्याग । 
अवतु कह वोही करू, रखो सदा अनुराग । १० ॥ 
ऋद्धि सिद्धि दासी करू, मुक्ति लुटाऊं पाय । 
जमर लोक वसवाय इ सहस फणी कौ ठय ॥ ११ ॥ 
वचन सुने भगवान के, नामो मन हरसाय। 
मौर भक्त प्रमु नाचते, जन नाथ्‌ बलि जाय ॥ १२॥ 


भजन राग कत्यगण : तजं--ताइयु गत अहिक 


अजौ छम छम नाम देव संग नाचे विट्ठल राजा ॥ टेर ॥ 
घन तन मुकुट कू डल पीताम्बर भुषण दिव्य सुजाता । 
श्वेताम्बर गौरांग भक्त वर देखत रवि शशि लाजा ॥ १॥ 
म नन्‌ भन्‌ भनन्‌ नन्‌ नन्‌ शामः, नू पुर छनन्‌ नन्‌ नन्‌ वाजा । 
तनन्‌ नन्‌ नन्‌ तम्बरर शव्द होवे घोर घनन्‌ नन्‌ ननू गाजा ।२॥ 
सनन्‌ नन्‌ वेगी विमान चट़ाये, सुर गण सने समाजा । 
फनन्‌ नन्‌ नन्‌ फूल भड़ी कर माये, तुरत तडित तर ताना ॥३॥ 
कह नाथ्‌ छीपा नाम रटे जं हरि सारे सुकाजा। 

हरि फिर भजते जय हर हर वम वम, भव के भय भाजा ।४॥ 


दोहा- नामो छिज हरि से कहे, क्यू जप हर हर वार । 
काम यहां हर क्या मही, श्री विदृठल दरवार ॥ १ ॥ 
फिर हरिजन समावते, हरिहर दो पद एक । 
पद्ध जाय तव तात को, जाने गूढ, विवेक ॥ २॥ 
नामदेव निज घर गये, पू पितु से ज्ञान। 
जनक दाम हरि हर विषय, करन लगे भ्याख्यान । ३ ॥ 


राग-भाह 


करन लगे व्याख्यानं ध्यान दे, सुनो पुत्र हितकारी । 
मादि पुरुष भगवान वनाये, वरिगुणातम शुचि कारी ॥ १॥ 
नाना बाना जगत सने, सीवे नित फेलनदारी । 
विधि छट हरी सीव सजोवे, अर हर जीणे उद्धारी ॥ २॥ 
कायं वढे जव भयऊ दिग्पति जुदे-जुदे अधिकारो 1 
सर्वेश्वर हरि हर है एक देह छनि न्यारी न्यारी ॥ ३॥ 
बार श्याम तन लख्यो तमो गुण खल दल खण्डर हारी । 
भीतर कारे तमो गुण मृत्यु नील कण्ठ त्रिपुरारी ॥ ४॥ 
जग पालन विष्णु मन उज्ज्वल, क्षमा सतो गरुण धारी । 

गौर वणं सुत रूय सदा शिव, सन्तन शुभकारी ॥ ५॥ 
भूषण भुजग विभूति त्रिलोचन, श गी चन्द लिलारी । 
कुण्डल क्रीट किकिणी कोस्तुभमणि मुरली मन हारी ॥६॥ 
मृण चमं बाघम्बर रण्ड माला, पीताम्बर धारी । 
माकण्डेयप्र्‌ व जन अखण्ड किए, दो भगवत भय हारी ।७॥ 
विष्णु पदी कन्या वरी गिरिचर, राखे जटाधारी । 

शिव सुत वाहन पांखन मुकुट, सजे गिरिधारी ॥ ८ ॥ 
राग ट्ष रहित युद्ध लीला, युग युग मे करी भारी । 

कई वार हरि से हारे शिव, डरे शम्भु अवतारी ।॥ ९॥ 
राम रामेश्वर पुजे कर्द बर, शकर रटे खरारी । 

विष्णु भाल तिलकं त्रिशूल मम, शिव सिर धनुषाकारी ॥१०॥ 
माधवे भोलनी संग री गये, भंग भोज मदनारी । 

राधा रमण तुलसी प्रिय माधव, प्रभु वाल ब्रह्मचारी ॥११॥ 
मयुरा अवध ्वारका पति हरि, हर उज्जयिनी द्वारी । 

काशो सहित कांची आदि है पुरी सरकारी ॥ १२ ॥ 
अद्भुत गति लख खण्डन मण्डन, कर दुभवि अनारी । 

एक गुर के दोऊं शिष्य, पग सेवा बटे रारी ॥ १३ ॥ 
पतित्रत भक्ति एक इष्ट को, उत्तम भृति उचारी । 
जेठादिक निष्काम से सेवा, भली कहूवि नारी ॥ १४॥ 
हिया पीपली सम प्रभुताई, देवं पच दइकसारी । 

पूजे नेम युत भक्त मणि ज्यू दुगंति पाकर होय दु खारी ॥१५॥ 
चटी से विधि तलक रूप, शिच विष्णु मई ससारी । 

कट्‌ नाय छपा कुल दामाः; भक्त के हो उजियारो ॥१६॥ 


२२७ 


पद राग कत्याणी : तजं-तुड यो गत अहिके 


हरि हर दरिद्र परिहर बरीकर अमित अधम त्यारे ॥ टेर ॥ 
त्रिलोचन त्राता त्रय गुण त्रिपुरारी व्रिताप हारे। 
कमल नयन मुद दाता मुरारी भय भंजन वारे ॥। १॥ 
अम्बरीश दधीचि दोऊ भये भक्त प्रभु के भारे। 
शिव विष्णु जन भेद भाव कर फिरते मारे मारे॥ २॥ 
माकंण्डेय घ्र्‌ व अखण्ड भये भज दद्र ही भी प्यारे । 
घन्टाकरण दत्त दुगेति लख दुगेति बिसारे।। ३ ॥ 
राग द्वेष त्याग विश्वम्भर विश्वनाथ के हारे । 
कर प्रणाम कहे नाथ्‌ दीपा मिटे कष्ट सारे ॥ ४॥ 


. रगत छावणी लगडी 


नरहरि सुवणंकार भक्त पण्डरपुर मे शिव ध्यान किया । 
दिखा एकता हरि हर की तब पांड्रग कल्याण किया ॥ टेर ॥ 
एक पति युत भक्ति प्रेम का स्पष्ट भावाथं लियो यह्‌ जान, 
नारी भावना रखे ब्रह्मदुढ़ छ.2 नर वेह अभिमान । 
साधन सुगम ब्रह्मचयं का मोहे न नारी को नारी आन, 
वास भाव से रहे अलगता पति रति में सती हो गलतान । 


शेर-वनवास में लुभ राम पे सखी भाव मनि भोया भये । 
कृष्ण से रम रास आखिर ज्योति समांहि रम गये। 
इस रहस्यम ना लखे करते देष मतभेदी नये । 
अकड़ रावण दक्ष ज्यु दाने, प्रभु आयुघ अग्निमये । 


भिलाप-घटाकरण सम सोनी जन लख खेल विचित्र भगवान किया ॥ १॥ 
कौई भेद वादी की शिक्षा जची सोनी के मन माहीं । 
अनन्य शिव को रटत है नित धाम बिट्ठल जाय नाहीं । 
सज्जन एक करधनी चाही पांड्रगजी के तांही। 
मापतोल के हेम ध्थि तब भक्त हाट डते जाहीं । 


शेर-परमाण मुजब कटी किकणी जन कर दई तैयार जी । 

सेवकं सजाने लगे प्रभ के बढ अंगुल चार जी। 

पीदी दई जब काट दौ फिर पहनाई जो सुधार जी । 

काट्यां घटे जोड़ यां बढ़ श्रम कयि बहु बार जौ। 
मिलाप-भेद भाव मत खण्डन करने शिव सेवक हैरान किया ॥ २॥दिखा०। 


नाति कमं अहंकार धार मन भेद भक्त गये हरि मन्दिर, 
निज नेत्र मुन्द कर लगे नापने श्री विदटरुल की कटि सुन्दर । 
करत स्पशं नर हरी लखाये पंचानन भोले चन्दर । 
नब खोले लोचन तब बशिया पांडरग मठ के अन्दर । 


शेर-परश्ते दर्शति शिव, चक्षु खोले फिर वही । 

अचरज करे माधो ही माधो भिन्न वरश क्यों नहीं। 

गढ तत्व विचार अपना मूढ़ मन समा कहीं । 

हरी हर भतम अभिन ब्रह्म है परतक परमाना सही । 
भिलाप- सवं सिद्धान्त शिरोमणि अदत घट जन के प्रभु ज्ञान दिया ॥ ३॥ 


आतम सोनी त्रिगुण संचा भये ब्रह्म रस किये तन हार । 
ज्ञान हथोडे काम क्रोध आदि को निकाले तपा विकार ॥ 
मनं बुद्धि कच से लीना रामनाम अद्भुत धन सार । 
गम थेली धर पार भागं गये विष्णु भक्त स्वणेकार । 


शेर-भेद भक्ति एकदेशी करत जोकि न मुक्त है। 
घटाकाश या मठाकाश सवदा बन्धन मुक्त है। 
महाकाश पूरण प्रभु युवरण असंख्या जगत्‌ है । 
स्वणं कला युत मान सुवरण भजे स्वर्णो भक्तं है । 

मिलाप -नन्दलाल शुदं के शिष्य नाथ्‌ दरजौ सत व्याढयान किया ॥ ४ ॥ 


लावणी ~ रगत ( तजं : मोरण्वज से राजा जग मे ) 


श्रीनारायण ब्रह्म परायण अरचा अवतारी । 
शी रंग प्रमो पाडुरग कौ कथा चमत्कारो ॥ टेर ॥ 
नोजवान नर धनुर्दासि एक करे पहलवान । 
अजामील सम विषय वश भये वेश्या मन मनी । 
गिनका गहे रग मन्दिर जा निरखत नूरानो । 
उलटे पांव दोऊ' कर पकड़े गवनत पिष्ठवानी । 
जग निन्दा का ख्याल नही है निज बल अधिभानी । 
चन्द्र चकोर ज्यु इक टक देखे त्रिय मुख भुसकानी । 
नार नदौ बेतरणौ बडत षट कामी प्राणी । 
लख करुणा करी विनवे रग रामानुज ज्ञानी । 

हे प्रभु पतित उधारण इन पर करौ महूरवानी । 
अमित सुन्दिरियां दिखा मनोहर कर निज पद ध्यानी । 
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भड-- यतिराज कौ अरजी मानी, दिखा मोहनी सूति बिनानी । 
धनुर्दास दिल भक्ति दृढ़ानी, दीन बन्धु एते धनुपानो । 
जन के अघहारी \ १॥ 


विष्णु चित्त जघ विप्र नारायण रण ध्यान धरता। 
देव देवी ओर अप्सरा रूप पर नहीं निगाह करता । 
वा निता निज बहन से बोली हद मम सुन्दरता । 
देखे क्य नहीं विप्र नारायण बडे बड़े मरता। 
कह भामिनी हरिजन पर तेरा जाद ना चलता। 
रूप गुमानण मति डिगावन कीना अपण वरता । 
भरवां सज गई छलन भक्त ठिग नैम काज सरता । 
कहौ मात तुमं चाव बिगाडी, भम तुम दुःख हरता] 
शीत ऋतु मे बारिस बरसे नारी तन ठरता। 
शरण जान द्विज पास ली अश्रि मिले घी पिघरता। 


भाड़ - व्यसन लगा नट धर गई गिनका, प्रेमा डी चित लख प्रभु जन का । 
नौकर हो दे थाल कचन का, काम परणं करे भक्त भक्तन का । 
राज्य किये ज्यारी ॥ २ ॥ 


मगल वेडा गांव मे श्यामा ललिकाना पातर। 
रभा उर्वशी रूप नवबाल गायन गुण चातर । 
जननी चाहती पुरष मिलावण धन कमावण खातर । 
माता की वेश्या वृत्ति पर धृणा कर बनी सुपातर । 
फिर अम्मा कहे एक पुरुष वर दुःख पासी नातर। 
बोली कानु मोसम दशन स्वार्थो जग मातर । 
सुन भक्तो का भजन गई पण्ठरपुर भक्ति सातर । 
पुण्डरी नाथ का दशन कर वण रही कृष्ण करुणा कातर । 
चाहे कान्ह को पकड मगाणी नेदेर पति छातर । 
गहत सिपाही छट दशं भिस जा मन्दिर आतुर । 


भड़-करी वीनती द्रौपदी नाई, भये कृपालु शेष के साई । 
तजि कान्हा देह मन्दिर माई, मिलीत्रह्य ज्योति मुक्ति के तारई । 
गये खल कख मारी ॥ ३ ॥ 


ग्राम कनाड ब्राह्मण सुत वहु शक्‌ साधवी वाई। 
सास समुर पति निटुर मिजाज बहुत सताते ताईं । 
क्षमाशील दृढ काम करे घर भगती अधिकाई। 


विरलं यात्रा करन गई सग चली यात्री सहाई । 
, खाली घट लख नवी पड़सिन धर चुगली लाई । 
सास खिजाय भेज बेटे को पकड़ा मगवाई। 
. बांधि म्भ के कसी सती को बहु भन अकुला । 
आरत गज सी पुकार सुन हरी सखि बन कर आई । 
, आप खम्भ के बंध कर विटुलपुर शक्‌ को पठबाई । 
वा दशंन कर मरी पुरौ में रकमणि फिर नीवाई। 


कड़-खोले द्विज बध्‌ रूप मुरारी, धर धन्धा किये शक्‌ हितकारी । 
आत शकष सिल गये गिरधारी, लाथ दरजी सही उचारी शक्‌ हकीकत सारी । 


दोहा-बाम पितु शिक्षा दर्ह, नाम देव ल्द मन। 
भेद त्याग दढ भाव से, भजे विदरुल भगवान ॥ १॥ 
दाम सेठ इक दिनि गये, बिणजी कोपर प्रम । , . 
नामा को समा गये, पुजा विधि तमाम ॥ २॥ 
दे दिन गोणा सती, कर भोजन तैयार । 
भोग लगावन भेजिया, नामा को प्रभु द्वार ॥३॥ 
पुजे वेव स्वच्छ प्रमं से, ले भोजन को थाल । 
विटरूल मन्दिर आय के, पूजं विधियुत बाल ॥ ४॥ 


रगि मार 


पुज विधियुत बाल सत्य ही श्र प्रभु ते सन जाना । 
शुभ स्नान षोडसोपधार धृप दीप कर नाना ॥ १॥ 
धर नैवेद्य थाल चौकी पर, हित से सब पकवाना । 
अरचा रूप प्रभु ना जीमे, करी विनय सुर ज्ञाना ॥ २॥ 
सिहासन सै उतर, लगावण भोग प्रभु चट आना । 
अन्य ग्राम को गये पिता मम घर नही कोई याना ॥ ३ ॥ 
जब माता भेजे मोहि, टकर शीघ्र ही भोग लगाना । 
बाट निहारे मैया मेरी श्यामं प्रसादी धाना ॥ ४॥ 
तात हाथ से सदा जीमते, मोय मलीन ही माना । 
नित्य ज्यु भोग लगाओ जके, दीन बन्धु भगवाना ।। ५॥ 
मुभ कर से यह भोग अरोगो, नाहीं कृषा निधाना । 
तोतेरे बर पर कर इगा मेरी देह छुरबाना॥ ६॥ 
अहो सच्चिदानन्द, अछ तानन्द मुकुन्द नट बाना । 
कमला कत कृष्ण कसार केशव करण कल्याना ॥ ७॥ 


२३१ 
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पुण्डरी नाथ पुण्डरी लोचन, पढरपुर जन प्राणा । 
पांड्रग पतित के पावन शीघ्र ही कृपा कराना ॥ ८ ॥ 
हे समदर्शो चूक देर कद. भई गुनाह वख्शाना । 
कल्‌ जल्दी लाऊ शुचि भोजन, करज्यो रुचि अनुमाना॥ ९॥ 
दाम पिता नित धरते पाते भोग योग लख नाना । 
उनके धर के षटरस ह यह मै उनका सन्ताना ॥ १०॥ 
यदि शास्त्र युत बनी न सेवा, हं बालक अनाना 
तद्यपि गज शिवरी को तारन विडदे जोय अपनाना ॥ ११॥ 
भेरेकरकाभोग न पावो माता देगी ताना। 
भक्त वश अभक्त भये सुत, उत्तम जन्म लजाना ।। १२ ॥ 
गाधिज विश्वामित्र गोत्र ये क्षत्री बड़ा घराना। 
राज ऋषि भौर ब्रहम ऋषि हँ भक्त कई कुल माना। १३॥ 
आते ही जनक विज ना दोगे अरचा के परवाना। 
है विष्णु भक्ति विन होगा व्यथं ही जन्म गवाना ॥ १४॥ 
कहे नाय्‌ छपा नामा यों र भर लगे विलखाना । 
आरत हरन दीन के बन्धु मूरति में सुसकाना ॥ १५॥ 


पदराग सार 


मोपे थारी क्यू इतनी नाराजी; कदो कर के गगन आवाजी ।। 
पतित उधारण कीति जाहिर, गणिका स्वगं विराजौ । 
लोक श्रया देखन मे आवे, पापी फिरे मिजाजी॥ १॥ 
पति भापित शिला अहिल्या, करी पावन हौ राजी । 
सुत नारायण चुमिर सुखी भयो, अजामील सो पाज । २॥ 
कियो अलोन भोय अति हीन दीन लख, तुम बने मकाजी । 
पी्ी सुध लोनो ना अव तक, निज पण को नहीं लाजी ॥ ३ ॥ 
हम कठ्पुतलो तुम बाजीगर, सरजी हो जगबाजी । 
जितना नाच नचाया तो, क्या नहीं हाजरी साजी ॥ ४ ॥ 
बोलो ना रूठे क्या करते, गरीब व्ट्ढा बाजी । 
बिलखत नायूराम मायत दिग हेसते लोग समाजो ॥ ५॥ 


राग गर्भी तजं : गजरा वेचन वाकी नादान 


रचि सचि जोमो सकमणी श्याम, भोजन आके ॥ टेर ॥ 
तोड़े राखे चोखे चाखे शिवरी के फल राम, 

मगन भये पाके ॥ १॥ 
माखन ख्या ब्रज के कन्हैया क्या गिट पाक तमाम, 

गोवधेन छाके ॥ २॥ 


करर के घी का असत लगे फीका, खाय विदुर के धाम, 

छाल कर लके ॥ ३ ॥ 
चिपाते छिपाते चुदामा का भाता धीना श्याम 

भुटठी भर खाके ॥ ४ ॥ 
षट्रसं भोजन नाथ्‌ दीपा धरते खुश हो नाम, 

थाली भर लके ॥ ५॥ 


राग बिणजारी 


हे भूमा विषठल भगवाना, अब जल्दी भोग लगाना ॥ टेर ॥ 
माधव मधुसुदन मुरारी, मोहन भुकुन्द सन हारी, 
मुरली मख मधुर बजाना ॥ १॥ 
गोपाल गोवर्धनं धारी, गोविन्द गोपी हितकारी 
ग्वार्लो संग छाके घाना ॥ २॥ 
कंसारी कला धर पूरण, केशी काली भद चरण, 
केशव कमला पति कान्हा ॥ ३ ॥ 
कह नाथ्‌ दीपा नामा, खुश होय हृष धनश्यामा, 
फर पा दया निधाना \ ४॥ 


पद राग गजत्र कन्वाली 


राजीव लोचन रमा रमण रिाने दवं न दूजा ॥ ठेर ॥ 
तुह रेयत राजा राजन, तूही महालक्ष्मी साजनं । 

तुही भोजन भोज भजन है तुह भगवन चतुभुजा ॥ १॥ 
तुही आकाश भौर जल थल है तुह वा अनल बल है । 

तुही त कल्य अचल है तुही एल दल एूल तरद्रूजा ॥ २॥ 
विचित्र हैरान मै बालक भप मायत हो जग पालक । 

लोकं परलोक के मालिक कौन तिहारी विधि है पजा ॥ ३॥ 
कहे नाथ्‌ दीपा चेरा यह तन भन धन है सब तेरा । 

तुमं खुश करने को मुभको विश्व मे कोई नहीं सुका ॥ ४ ॥ 


बोहा- नामदेव विनती करी, आरत होकर जोर । 
अब जो भोग अरोगो ना, प्राण देम सिरफोर ॥ १॥ 
नाम देव दढ भावना, अन्तर्यामी जान । 
गोवधंन ज्यु प्रगट भये, जीमे सब पकवान ॥ २॥ 
अल्प असत रहै थाल मे, नामो कही रिसाय । 
मै श्रो बहु नेरको, कृचं तो नू ठ रलाय ॥ ३॥ 


२३१ 
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जठ छोड हरिजन लिए, हंस बोले भगवान । 
भक्त गुप्त रखी बात यहु, सके नहीं कोड जान ॥ ४॥ 
नाम देव कहि मान के, परभु पद शीसं नवाय । 
आय लौट घर ज्ञाप के, मनर्माही ह्रषाय ।॥ ५॥ 
खाली थालो देख के, बोली गोणा माय । 
नामदेव वेद्य सव, दीनो किसे चिलाय ।॥ ६ ॥ 
नामदेव कहि मात से, प्रभु पाये सव भोग। 
सुनत मात अचरज करे, वात यह्‌ हंसने योग ।॥ ७ ॥ 
दाम सेठ चट भ्राम से, उसी वक्त गये आय । 
विट्ठल भोग की सुन कथा, कर अचरज भुस्काय ॥ ८ ॥ 
दाम पिता कहे पुत्र ते, कंसे जीमें श्याम । 
कलं हमको दिखलावना, चल विट्‌ ठलं के घाम ॥ ९ ॥ 
टुजे दिति नैवेद्य देः नामदेव कं हाथ । 
भेजा विट ठल पुजने, दाम सेठ गये साथ ॥ १०॥ 
नामदेव सामग्रो ले, पहुवे विट ठल धाम । 
शाल्न विधि पुना करी, बहु हित से प्रणाम ॥ ११॥ 


राग~ मार्‌ 


वहत हित से प्रणाम श्याम के धरे नैवेद्य अगाड़ी । 
विनय करौ कर जोर लगावो भोग शीघ्र बनवारी !॥ १ ॥ 
किस विध नीमू बोले विट्ठल नूतन बाल पुजारी । 

चिप के पितु तव दाम सेठ जो रहे हँ मान निहारी ॥ २ ॥ 
ताके सामने ना मारोगु बात हो जावे जारी। 
मानष या अर्चाचतार की सेवा न्यारी न्यारी ॥ ३ ॥ 
सुनकर वोले नामदेव तुम कपटी हो गिरधारी 1 
जाना जान पाखण्ड पूजाणी लीला नाथ तुमारी 11 ४॥ 
मु को दशं देने को रानी पितु हित करो इनकारी 1 
भटा हभ डालने खातिर करते हो छलगारी ॥ ५॥ 
सुन एते वचन नामके हंस द्यि कुज बिहारी। 

दाम सेठ को दशंन दीन्हा मोग लगाय मुरारी ॥ ६॥ 
दे।म पिता कहौ नामदेव को भगति धन्य तिहारी 4 
भगवत का दं करा करी लंखिया सखल हमारी 1 ७11 
दाम सेठ नटं श्याम सुन्दर को करि प्रणाम बहुवारी । 

भक्त पुत्र दे किये तारय जयजय अधम उघारी ।। ८ ॥ 
नामदेव का हाय पकड़ घर लाय कथा कही सारी । 

सुण खश होय लगा उर सुत को सुख माने महतारी 1 ९ ॥ 


कहि नाथू छपा कुल भूषण नाम देव अवतारी । 
समभ मात पितु मगन भये है करते विनय अपारी ।१०॥ 


दोहा-दाम सेठ घर एक दिन, व्याई कपिला गाय । 
दसवें दिन न्हावण करा, शुद्धि भवन कराय ॥ १॥ 


राग-मार 


शुद्धि भवन कराय दाम निज बाम से बात कराई । 
नूतन पदारणय अपण करने विटृठल नैम सदाई ॥ १॥ 
याते पहले इध भोग प्रिय प्रभु के देवो चद । 
तात मात को बात सुनत भई नामा सन उमगाई ॥। २ ॥ 
गमं इध चृह्हा पर धरियो हित से गोणा माई । 
नामदेव को बिठा रुखाली अम्मा बाहर सिधाई ॥ ३ ॥ 
भां को देख नामदेव जी कीन्ही या चतुराई। 
गमं दृ को पात्र पकड़ कर गमष्ठा सु लियो उठाई ।॥ ४॥ 
जाय शीघ्र मन्विर मे पांड्रंग मुख दिये लगाई । 
विनय करी घर ज्याई शऊ को इध पीवो यदुराई ॥ ५॥ 
उष्ण इध लख प्रभु मख फरे जन मन चिन्ता छाई । 
नित की ज्य प्रभु भोग न लेते क्या मम चूक लखाई ॥ ६॥ 
है प्रभु पय करोगे पान ना, तज कर वत्सलताई । 
तो फिर मै इध खन की काद्‌ राम दृहाई।॥ ७॥ 
मुभ अजान बालक कौ मालिक भानो सेवकाई । 
कहे नाय छीपा कुल नामा भक्त लेय अपनाई ॥ ८ ॥ 


भजनं : राग-बिहाड 


पियोनी पय प्यारे पांड्रग ॥ टेर ॥ 

धर भ्यायी ग को प्रथम लायो इध भर के उमंग ।। १॥ 
शु सुधा सम मिश्र भिलाई, क्यु नटते नरसिह ॥ २ ॥ 
शोत कालमें शरम दघ से तेजी बदृतौ अग ॥ ३ ॥ 
हंस ङ्य शिक्षित भोय कीना नौर खीर लख सग ॥ ४ ॥ 
करो छपा कहे नाथू छपा, पड़ भजन ना भंग 1 ५॥ 


पद : राग-बरवा 


सोवरियो सोयो रे रगीली नथवाली हरी हस नरसिंह ॥ १॥ 
सकषेण शिव शेष के साई, समदर्शी भीरंग॥२॥ 


पगत्पायशौ यमुना तट रमणा यदुकल कमल पतंग \॥ ३ ॥ 
कहे नाथ्‌ छपा कुल भूषण वारू कोटि अनंग । ४ ॥ 


दोहा- नामदेव कौ भविति दृद, अन्तर्यामो जोय । 
गमं पात्र दूध शीघ्र ही, पौ लीना खुश होय ।॥ १॥ 


रागं-मार 


पीलीना ख श होय, लगाकर लय, नमै पद नामा! 
पकड़ कर उष्ण ठाव कपड़े से आप चले निज धामा ॥ १॥ 
पीछा धर पातर चह्हे पर लखिया गोणा बामा। 
"पुदे पुत्र से इध कहां गये कहि भक्त अविरामा । २॥ 
हे मातावो दध बिदट्ऽ्ल को पाये कर प्रणामा। 

कहे तात तुम कंसे ले गये गमं इध का ठामा॥३॥ 
पकड़ साफी से नाम कहे ले गये बिदट्ठल के धामा । 

पात्र लगाये मूरति के सुख पौ गये श्रो घनश्यामा ॥ ४ ॥ 
करुणा भरी जननी तब बोली मुख से रामा रामा । 

किया लडकपन लाल न सोचे प्रमु का मुख मुलामा ॥ ५॥ 
कर अन्देशा गोणा गई मन्दिर जिस दिन सत भामा । 

श्नी सकमणि आदि पृते प्रमु को कर नसा नमा) ६॥ 
मुख में स्वामी ददे भयो तब कही अन्तर्यामा । 

बाल भक्त गमं पय पये छाला पड़े जीभ चामा ।॥ ७॥ 
बोली भोम सुता पीवण्‌ दावानल बल धामा। 

सदा न उष्ण पय दले न पाद राघे उर आने यामा ।॥ ८ ॥ 
रमा रमण को चरचा हो रही गोणा लगी हरियामा । 

विनय करत प्रभु उत्तर दौना तब सुत काये कामा॥ ९॥ 
क्षमा मांग प्रभु से धर आई, गोणा कर विमा । 

सुत को शिक्षा दे पति जये खोला मेद तमामा ॥ १०॥ 
नव वषे के नामदेव भये जब ठानी मन दामा। 

करा जनेऊ सस्कार विधि सगपन का इन्तजामा ॥ ११॥ 
ज्यादा शिशु हरि रंग मे रहेगा कसे गृहस्य में थामा ॥ १२॥ 
भक्त भने करो विवाह नामा को मै भयो दीन सुदामा 1 

बोले बिटृठल दिन तीजे लगन कात का आसी सामा ॥ १३॥ 
दामा को वर दे प्रभु सजिया खीन खाफ का जामा। 

धोती जरकसी दिव्य भुषण सज सारी लगामा ॥ १४॥ 
पटु चे बेदर नगर सदात्रती गोविन्द सेठ मुकामा । 

बाबु राव बहादुर पदवी है हकूमत नोसो ्रामा ॥ १५॥ 


जिनके राजा बाई कन्या सुन्दर ललित ललामा । 
नाथ्‌ छपा नामा हित प्रभु मांगे बचन मुलामा ॥ १६॥ 


दोहा- बादर राव ठिगिजाकरी, भीयत राम ही राम। 
पास बैठ कही जन लिये, लल्ली राजा नाम ॥ १॥ 


राग-कन्वाली 


कृष्ण के भक्त को कल्या विवाह देना मुनासिब है ॥ 
देव दुलभ तन मानुष का पूरबले पुण्य से पाति। 
संग सज्जनो के भजनो का लाभ तेना मुनासिब है ॥ १॥ 
बहत चौतरफ में गगा पतितं पावनी देवी। 
पुजीजे परण कला पुरी में जरह रहना मुनातिब है ॥ २॥ 
बडे पुण्यवान की पुत्री प्रभु का प्रीतम वर पये। 
सभी धियो हरिजन का चरण सेना भृनासिबं है ॥ ३ ॥ 
कहे नाथ्‌ छपा नामाभी विट्ल्ल काप्रेमी है। 
सुपातर से सम्बन्ध करके सुभग बहना मुनासिबे है ॥। ४॥ 


पद इसी चाक मे 


भागीरथ राम से सुत हो घराना वाहौ उत्तम है । 
चतुर वर्णो में कूलवाना ठिकाना वो हौ उत्तम है ॥ टेर ॥ 
अनसुया सुनीति सौ माता दत्तात्रेय पूत घ्व से हो । 

पिता उत्तानपाद अति समानाहोवोही उत्तमहै॥१॥ 
विवाहित पति पत्नी सग ते प्रसूति कष्ठ भति गाये । 
अधिक उने भो श्ची गोविन्द को रिकाना वो ही उत्तम हं ॥२॥ 
नियोगी जार बणं शकर अधम सतान वेद वरने । 

शनौ विदुरजी जैसा भक्त समाना हो वो ही उत्तम है ३ 
कन्यादान दे जम्मू सगर राजा हुमा वह एूल से । 
पिया नही पानी पुत्रि का, विहाना बो ही उत्तम है ॥ ४ ॥ 
चैर ओर विवाह प्रीति तो बराबरकेतेि ही करनी । 

कहे नाथ्‌ लगन नीका लिखाना बो ही उत्तम है ॥ ५॥ 


वचन वावूराम का विदुलसे 


दोहा-शरीमात्‌ कौन हो तुम यह, कहते सतयुग बात । 
कुलीन धराना केवल, पुदधत धन को जात ॥ १॥ 


२३७ 


२३८ 


भजन तजं नारकी 


सुनो मेरे प्यारे छल का कहना अकेले रहना, 

सुनो मेरे प्यारे अभी का घराना बड़ा कहलाना टको की लार ¦ 
सुनो मेरे प्यारे अभी का.“ टेर ॥ 

चोरी करो जारी करो मौर नीच रजगारी करो, 
पु जी जोड़ सो सिरदार ॥ १॥ 

चाहे बढा चाहे ण्डा, चाहे गुडा चालुडा, 
ध धनी लख व्याह वे कुमार ॥ २ ॥ 

लोग चाहे हंसी करो, चाहे बेटी बेच वेश्या करो, 
मायत बाजे साहूकार ॥ ३ ॥ 

जीते जी चाहे मजा करो, भूठे नरकों से ना डरो, 
पसे हो गये शिक्षादार ॥ ४॥ 

हरि माया अद्भत है फंसी, दुःख पाते हरिजन हो पेसी, 
सुन धमे पे मारे कुठार ॥ ५॥ 

नाय दरजी हो सत सरजी कलि बुध से हो खल खद गर्जा, 
जाते हाय जमारो हार ॥ ६ ॥ 


राग पद दी चाल मे वचन विदुलका 


सनो मेरे प्यारे टको का मोही, भगतों का द्रोही होते है ख्वार ॥ टेर ॥ 
सुनो मेरे प्यारे टको का जी" 

हिरणाकुश दुर्योधन रावण, दष्टदुशासन रखी धरावण, घुस घुस गये यम द्वार।\१॥ 
सुनो मेरे प्यारे टकों का 
चन्द्र हास त्रास खुद श्रष्ट भये धृष्ट बुध अनिरुद्ध को ल्यो चितार ॥ २ ॥ 
सुनो भेरे प्यारे टकों का.“ 
द्रव्य बल कुलवानी कणं जसे दानी मान गये भारत में हार॥३॥ 
सुनो मेरे प्यारे टको का - 
चोरी जारी अन्य पेशा, कन्या विक्रय हत्या जसा, कुकमं जल्म निगार ॥४॥ 
सुनो मेरे प्यारे टकों का“ 
इने जन्म रोगी रंक वेवा वां नपुसक परतक नरक निहार 1 ५॥ 
सुनो मेरे प्यारे टको का" 
तन मन पुत्री घन देके सेवो हरिजन रधुगन सम सुखियारा ॥ ६ ॥ 
सुनो मेरे प्यारे ठकों का ˆ । 
नाय छपा नामदेव अवतारी ज्यु राम देव जाको फल मिले चार ॥ ७" 
सुनो मेरे प्यारे टकों का“ । 


दोहा-रम सेठ श्रीमान्‌ है, पण्डरपुर निज ग्राम । 
उनका खास गुमाश्ता, हमारा बिट्ठल नाम ॥ १॥ 


रागं मार 


हमारा विट्ठल नाम तुम्हरे धाम काम इस भया । 
पडित बलाय मिलाबो रेवा विधि करे चित चाधा॥१॥ 


कसे धनी बराति ठिकाना चाहते बादरराया। 
जानी चार कोटि बहु वाहन भूषण वसन मन भाया ॥ २॥ 


दाम सेठ सृत लाम देव का दिन दिने भाग सवाया । 
छां बेटी मागन को एव ना वेदं पुराण गाया॥३॥ 
एेसा बचन बिद्ठल का सुनके बाब्रुराव धबराया । 
निज गादी को छोड़ प्रभु को आदर कर बिठाया॥४॥ 
बोले मधुर मुनीम आप से जिन धर अपरम्माया। 
नौसे गाव का मोल तुम्हारे मुदड़ी हीरा लखाया ॥ ५॥ 


देसे धनी से सगपण करते मेरा दिल सकुचाया । 
दान मान बडे सेले का होना कठिन दर्शपा॥६॥ 


बोले विट्ठल तुम गोविन्द सेठ हो उत्तम कुल मे जाया । 
नौसे गांव का कामदार तुभ बात्रुराव कहाया॥ ७॥ 
साठ मुनीम बही खाता सम्हाले एक से एक अधिकाया । 
लाखा उपर लेख निचा ले काची कां लाया॥८॥ 
मंद हास मनमोहन को लख बात्ुराव भुसकाया । 
शरम सगां की होय सगोने रखज्यो प्रेम बहु दाया ॥ ९॥ 
विप्र बुला कर वर कन्या को कू उली थोग मिलाया । 
अनब्रुभ सावा बसन्त पचमी शुभ जोशी बतलाया ।। १०॥ 
पाच दिवस का किया वायदा लग्र लिखाय दिलाया । 
व्याव मुकर कर नामदेव का पोश्ठा विट्ठल सिघाया ॥ ११॥ 


बाबूराव दस लख रुपया का खचं सामान मंगाया । 
मेदा शक्कर धूत किराणा अन्न कोष भरवाया ॥ १२ ॥ 


करत तैयारी समी व्याव की मांडे मण्डप छाया। 
दराल मोत्यां को कालर नाना रत्न भिलकाया । १३॥ 
मंगल गात सुन्दरी नौखावर करते द़ोल धुराया। 
बेदर नगर की आत्‌ कामणियां सब श्यृगांर सजाया ॥ १४॥ 
कहं नाय्‌ छपा नामा के व्याव का उत्सव सराया। 
राज कवर राजा बाई को वाने विठाय हरषाया ॥ १५॥ 
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२४०१ 


भजन ( तजं : प्रमु लेना बरिया गरीवन की) 


बनी गवर भवानी को ध्याया करो ॥ टेर ॥ 
ज्यांसु सुहाग अमर वर पाया करो। 
दक्ष हेमादि दारे जन्म करई बर धर सतो। 
अज अखण्ड ब्रह्याण्ड नायक एक पुजं शिव पति । 
एसे पतित्रत नेम निभाया करो ॥ १॥ 
जनक के फूल बाग मे जगदम्ब को पूजी सिया । 
एक पल्नित्रत धारी राम से पाये पिया। 
चारो फल बर्दानी रिभाया करो ॥ २॥ 
चनी बनकर सक्मणिजी अम्बिका पूजन गई । 
शिदुपाल से दुजेन हटा शरी कृष्ण की रानी हई । 
देवी भक्ति चित्त में बढ़ाया करो ३॥ 
भगवती का ध्यान गुण से बनो सृन्दर देवियां । 
पोराणी पहराण सज तज विदेशी पट ॒एेबियां । 
दीपा नाथूराम गुण गाया करो ॥ ४ ॥ 


नचन स्वया का मगल गाना { तनं नादान गजरा बालौ ) 


ये बनी, नादान, सुर ज्ञान बड कुलवाली सत धमं तनातन पालिज्यो ॥ टेर ॥ 
वनी सतियन अनुसुदया को रटिये, अतिथि को भिक्षा घालज्यो ॥ १॥ 
चनी सती सिया ब्रत रखिये, दुर्जन पर धुरी डालज्यो । २ ॥ 
चनी सती सावित्री वनज्यो, पति की यम बाधा टालज्यो ।॥ ३ ॥ 
वनौ सती दमयन्ती भजिये आपत्ति मे शील सह्यालज्यो ॥ ४ ॥ 
वनौ श्री सकमणि गुन गुनिये, इज वर को विमुख निकालज्यो ॥ ५॥ 
चनो नाय्‌ दर्जी गवे ए पिव की आज्ञा मे चाल्यो ॥६॥ 


तजं : बनौ थारा वावाजी न कोजो लग्र लिखावराया री 


वनो कथा रामायण को सुणज्यो शोभा चोखी लीज्यो ये रायारी ।।रर॥ 

वनौ सासु सुसरा पग चांपीज्यो, मावत जाणीनज्यो ये रायारी॥ १॥ 
बनी थारा पिवने प्रभु मानीज्यो दुःख मे साथ रहीज्यो ये रायारी ॥ २॥ 
वनौ मन धोरज सन्तोषी ज्यो. माया से न लुभीज्यो ये रायारी ॥ ३ ॥ 
वनी सुत नेह देवर से राखीज्यो, कडवी मत भाखीज्यो ये रायारी ।। ४ ॥ 
जनी घर साघु ने भिक्षा दीज्यो, छलिया से न पतिज्यो ये रायारी ॥ ५॥ 
वनी दुन वासा से न उरोज्यो, सावत शोल राखीज्यो थे रायारी ॥ ६ ॥ 
बनी नाय्‌ शिक्षा अमीरत पीज्यो, जस कर जगम जीज्यो ये रायारी ॥ ७ ॥ 


तजं : बनी य धारो दलीचोलूगाको 


बनो ये थारौ शरम रखी अनुसुहया सी । 

द्रोपदी सियासौ जासु रहे कोति सुवास ॥ टैर ॥ 
बनी ये नगन शीशु कर चु घाया ये व्रिगुणातम रख पास ॥ १॥ 
बनी ये कंसा चीर हरि बद़वाया ये भये कोख मदनास ॥ २॥ 
बनो ये सीताराम बिड या पाया यें सही रावण की त्रास ॥ ३॥ 
बनी ये नाथू दरजी यश गाया ये सुन सती फा इतिहास । ४ ॥ 


तजं एमार्वक्याजान्‌ कामण 


एमोंनैक्याजाण्‌ कामण एता दिल लाग्या। 

कामण विद्रल धुन बल लाग्या, कामण ब्रह्म सगुण बल लारया । 
कामन पुरब पूनबल लाग्या। ए माँ मे व्या जागू॥ टेर॥ 
कामण अनुसुहया अव्रिका, तोडन मत भये हरि क्षत्र का, 
पतित्रत कामण को शक्ति का, मिलिया तेन ब्रह्म भक्ति का, 
बालक रूप भये त्रिगुणातम कंसे निका फल लाग्या ॥ १॥ 
कामण सावित्री सत्यवान, कंसा गाढ़ा जाहूर जडान, 
दृढ़ता लखके यम भगवान, दिनो ताही अखण्ड वरदान, 
सास सुसर पति भक्ति का जग मे सयश उज्जवल लाग्या ॥ २॥ 
जिस कामण से एक पति नेम, रख शिव भक्ति का साप्रेम, 

सदा मनाती कुशल क्षेम, सोहत्तै--जसे पुगन्धित हेम, 
सारे रोम रोम के माही जादू कै तुल्य लाग्या॥३॥ 
कहता दरजो नाथ्‌ राम, सिया सम निभहि आटो याम, 
मुक्ति धमं अथं ओर काम, सारौ सिद्धिर्यों होय गुलाम, 

खुश होय लिखते विधि कलाम, मधुरे भूल मगल लाग्या ॥ ४॥ 


तजं * वना थारो वगलो कितीक दूर 


बना नर जन्म काका त्रत सार सांची 

शिक्षा दिज्यो जी अधम उधार। 

बनी नारी जन्म को सोई व्रत धार अच्छी 

गति लीन्यो जी प्यारी वर नार ॥ टेर ॥ 
बना आदि धमं को कंसो सदाचार 

भिन्न भिन्न किज्यो जी वेदा अनुसार ॥ १॥ 
बना नर जन्म, बनी जाती धमं धन 

दिया उपकार शरम रखिश्यो ये अंग को अपार ॥ २॥ 


२४२ 


बना चुप रह गज धुंघट निकार 
कंसे वन आवे धर जातौ सत्कार ॥३।) 
बनी मूख वाणी मत नीचा से उधार, 
गुप्त अंग ढाको है काठो पटधार॥४॥ 
पेसी जग में भरद लन्जावार 
कुण २ रखेजी धमं विचार ॥५॥) 
वनी अनुसुदया फी बना वार्ता चितार। 
द्रोपदी भी छली मद दीना चटगार। ६॥ 
बन नर, बना कहे नाथू कथ शुचिकार, 
बनी जती सतियो को लेवो बलिहार ।। ७॥ 
बना नर जन्म .. 


दोहा-दाम सेठ तीजे दिवस गये हरि मन्दिर माय । 
विनय करी कर जोर के, नामदेव के तांय।॥१॥ 
कहां प्रभु सगपन किये, नामदेव का आप । 
प्रण पालन भगवान तुम, हो भंजन त्रिताप।॥ २॥ 
विट्ठल कहे वेदर नगर, गोविन्द सेठ सुजान । 
पांचवे दिन ज्याव कन्या, जावो सजवा जान ॥ ३ ।) 
दामो फिर प्रभुसे कहे, पंसा ना मुक पास। 
बेल तुरग रथ ना मिले, कंसे पहुचे दास ॥ ४॥ 
श्रीमन्त समन्धी वड़ा, पंचम दिन बहराव। 
वेल एक प्रभु देय तो, जाऊ करने विवाह ॥ ५॥ 
जव मुसकाय विट्ठल कही, घर आसी एक बेल । 
नामा को सजवाय के, धर का जाज्यो गेल ।॥ ६ ॥ 
दामसेठधरञआ कहे, नारी को समाचार । 
नाम देव के लगन को, उत्सव मनाभो हार ॥ ७ ॥ 


राग-मारू 


उत्सव मनावो दवार हुरष।कर मंगलाचार गवावो 
विट्ठल कृपा से दिवस पांचवे नेडा निकले सावो ॥ १ ॥ 
वेदर नगर चालणो पडसी गोविन्द सेठ घर ठावो । 

हल्दी हाथ सात सवागण तेल वान चद्वावो ॥ २ ॥ 
पोटी उवटन कर नामा तन वनडो खुब बनाम । 
पांड्रग को ध्यान राख भरी सिद्ध गणेश भनामो ॥ ३ ॥ 
मगल वचन सुण गोणा ओर जन्ना के मन भयो उमावो। 
बोली स्वामी कु कुम पत्री लिखो तुम देके बठ़ावो 1 ४॥ 


पहली लिख षी बुद्ध विनायक ऋद्धि सिद्धि सहित बुलाभो। 
पुन. ये विनती करो प्रभु विट्ठल को ले पटरान्या आवो ॥ ५॥ 
तीजा शुभ सन्देशं कल्याणी नान्देरे पटठ्वावो। 
स्वजाति सज्जनो के पीला चावल कर पुगवावो॥ ६॥ 
सुन सती बचन दामं सेठ कही तुम संगीत शुभ गावो । 
लिख पत्र शुम इष्ट मित्र सब मोपे शीघ्र ही पा करावो । ७॥ 
बदर नगर आन्यो परबारा करके चित उ्यावो। 
भक्त चत्सल की दया दृष्टि हो शुभ सकुने भनावो ॥ = ॥ 
कह नाथ्‌ छीपी हरिन जम गाकर लेहो सब लावो । 
मनुष्य जन्म को योही फल है चारों पदारथ पावो॥९॥ 


भजन : राग-ए्याम कल्याण 


बेगा म्हारे आज्योजी श्री गणराज ॥ टेर ॥ 

रणत भंवर गढवासी बिनायक सव देवन सिरताज ॥ १॥ 
मषारूढ हो रिद्धि सिद्धि सागे लाज्यो गरीव निवाज ॥ २॥ 
मोटा नाक रखने सन्डयाला तुमको सबको लाज ।। ३ ॥ 
कह नाथ्‌ छप भगतां के सकल सुधारो काज ॥ ४॥ 


राग इमन कल्याण तजं--दकशंन बिन अंसिया तरसे 


गणपत आयो रणत भंवर से! गणपत ० ॥ देर ॥ 

मुसन पर चढ़ विघ् निवारण वर ले शम्भु गवर से \। १॥ 
कुण्डल किरीट सूकरुट पर उञ्वजल सोहे छवि जेवर से २ ॥ 
धूप दीप नैवेद्य आरती करे रिद्धि सिद्धि चेवरसे॥ ३॥ 
नाय दरजी करता अरजी भी गिरिजा के कंवर से।॥ ४॥ 


तजं-श्वी गणपति मह्‌।राज भान तुम रख्िलो हमारी लाज 


श्रीगणराय केर सहाय आय प्रभु सारो हमारे काजा ॥ ठेर ॥ 
मसा वाहन गुपतगामी बुद्धि विधाता अन्तर्यामी । 

अष्ट सिद्धि नवे निद्धि के स्वामौ रणत भंवर के राजा ॥ १॥ 
एक रदन गज बदन विशाला शोभा सदन मदनरिपु लाला । 
कलिमल कदन हरण कशाला रन भक्त की लाजा ॥ २१ 
अग्रसर जग मेतु ही सुभा, वरदायक तुमसे नहीं इजा । 
वासुदेव निन व्याव में पुना लखदेवन सिरताजा ॥ ३ ॥ 
नाथू दरजी नामदेव कुल अर्जो करे पद पंकज में सुल । 
मरजौ करा गिरधारी जीतुल, वजे आनन्द के बाजा । ४॥ 
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पद राग-सोरठं 


बेगा ह्यारे आज्यो जी शभीगणराव । 

ह्यारे घर नामदेव रो व्याव ॥ ठेर ॥ 

वृद्ध॒ विनायक सगलदायक करके कृपा भाव ॥ १॥ 
छ प्रभूताई युत भगवाना अधम उधारी सुभाव। २५ 
निर्धन के धन दुबल के बल करणा के दरयावं।। ३॥ 
विघ् बिडारण भक्त उवारण पार लगाना नांव ॥४॥ 
कह नाथ्‌ दीपी कुल देवा कोज्यो आनन्द उचाव ॥ ५॥ 


दोहा- श्रौ गणपत को ध्याय के देवी देव मनाय) 
बुला सुहागण सुन्दरी गोणा बना गवाय ।॥ १५ 


सनातन धर्मशिक्षा-तजं म्हारी रेल ने डिगाभोकला काईजी 


बना कर अनीत लडकाई जी ह्याने ताना दिरावोला कार्दिजी ॥ टर ॥ 
जना शील दयागुण पटढबा क्यो न जावो गुर के पा्दजी ॥ १॥ 
बना सुणो रामायण कथो ना एक नारी व्रत के ताजी ॥ २॥ 
बना जाति धमं को पालन लोजो गीता की छाजी ।॥ ३५ 
बना स्वदेश सेवा करने क्यों ना लेवो अपनी डर्दजी ॥ ४ ।। 
बना पर नारी को तक के क्यों बिगडो पशु की नाई जी।। ५॥ 
चना पर हून्नर कर दीखो कम जाति द्रव्य लुभारईजी।॥ ६ 
वना दुखा दूने के दिलको वयो रूठ्वाते जग सांईजी ॥ ७ ॥ 
बनाचीपानाथ्‌ गवे रिक्षाज्य्‌ घ्व की माजी | ८॥ 


त्ज-मटरिया भिरा रे कन्रुतर बल लाय 


दम्पति की शोभा पति पत्नी त्रत ताज ॥ टेर ॥ 
सुण सुणरीो बनी नहं फेशन अग साज) 
नहीं नहीं रे बना बढृत चिनाला हो मोहताज ॥ १५ 
सुण सुणरी बनी विषय हित विवाह रिवाज। 
नहीं नहीं रे बना मनुष्य धमं की आवाज ॥ २ 
दम्पति, सुण सुणरो बनी नारी नर इसकी साज । 
नही नहीं बना करन प्रसुती समाज ॥ ३ ॥ 
सुण सुणरी बनी कोई पुत्रादि अन्दाज। 
नही नहीं रे बना पशु भौ ऋतु पर त्यागे लाज ॥ ४॥ 
सुण सुण री वनी लडकों से मिले कोई राज । 
नहीं नहीं रे बना कर्षा न गेवावे वृथा नाज ॥ ५॥ 


सुण सुणरी बनी सुत हित करे पिव नाराज । 
नहीं नही रे बना भूल पे प्यारो लागे भ्याज॥ ६॥ 
सुण सुणरी बनी योतो पर नर से सरजा काज । 
नही नही रे बना जाया कपुता कुल लान ॥ ७ ॥ 
सुण सुणरी बनी भूटी कुल धमं की लान । 
नहीं नहीं रे बना तिरे शुभ पुरु सु जहान॥ ८॥ 
सुण सुणरी बनी सती को सतावे कलिराज । 
नहीं नही रे बना नाथ्‌ दीपी के पति ब्रजराज ॥ ९॥ 


तं बनारेन धोडीरे 


बना नीत आछछी रे, नीत आदी प्रीत साची जी, 
ओजी धारां रघुवर सारेला काज ।! बना० ॥ ठेर ॥ 
बनाने समदम को जरकस जामो सोहेजी । 
ओजी सिर ब्रह्म बुद्धि को ताज । बना नीत० ॥ ¶॥ 
बना कर स्वदेश सेवा को मेदी राची जी। 
ओजी जस भूषण जडे पुखराज !। बना नीत० ॥ २॥ 
बना के हरि भक्ति दुशालो खीनर्वापी जी। 
ओजो बारे नेना अजन लाज ॥ बना नीत० ॥ ३ ॥ 
बनाकेदयाधमेको टीको भाल नोको जी। 
ओजी मुख बीडो मधुर आवाज ॥ बना नीत० ॥ ४॥ 
बना लन छीपौ नाथ्‌ गुण यवि जी। 
ओजी सत्य ज्ञान को सुमरण साज \। बना नीत० ॥ ५॥ 


दोहा-रधुवर इच्छा देख के, मारति अये पास । 
विनय करे कर जोर के, क्या आन्ना श्रीनिवास ॥ १॥ 


राग-माह 


क्या आज्ञा रमा निवास दसं चरणों का वडा दरबारी । 
क्या मुभ सार काज आप कहो लुश हो तारग धारी ॥ १॥ 
बोले राम नामं देवा हित बनो शिव वाहन उधारी, 
बद चडा के बेदर नगरी जावो हतं अवारी॥२॥ 
कह बजरग सत जोजन सिन्धु लाध के लका जारी। 
अक्षय कुमार आदि वध कीना इन्द्रजीत गये हारी ॥ ३॥ 
लाय सजीवन दी लक्ष्मणको कर द्रोणा भिरि धारी) 
पेठ पाताल हतो महिरावण तव प्रसाद शरारी॥४॥ 


२४५ 


जने 


श्रान नटि प्रन कन्धे व्रिठाये देप भये सुचियारो । 
यमे वन चन उमी पृष्ठ चदे कुण कलि मे अधिकारी ॥ ५॥ 
मण हरि वन्धा भक्त वचनमे ज्यो विनीपण कौ वारी। 
कियो नकेण उनीरो पल हन पाई मदद तुम्हारी ६॥ 
चाया भोला नामदेव जन अगद का अवतारी) 
पूज्य चिन युवराज चटाये घट नही महिमा अपारो ॥ ७ ॥ 
पटियाभटाचेलतन धर फर मन हनुमान विचारी । 
निम स्यि येप क्या गिरफे दाम सेठ के हारी॥\८॥ 
उटन उठायो दाम सेठ कफे करई धापा सुक्को मारी। 
उाममेट को टैलो दिना आये शिशु सुणत पुकारी 1 ९॥ 
नामोपूष्टु गहै सौग फान को दामो दी ललकारी। 
दोन नागेतो भौ ना ञ्ठ जव नायन की शिग्रु धारी ॥ १०॥ 
थर धर फाप उठ हुम वजरग निज णक्ति परचारी। 
ठाटे भये नन्दी ज्यू णिव हित कपि भक्त हितकारी 1 ११॥ 
प्रसन्न भये मन दाम सड चर विवाह की करत तयारी । 
फह नाय टोपी नामा को अदनुत वनी असवारी ॥ १२ ॥ 


दोहा -नामा जन्मते धन सभी, वाटे दामा सेठ । 
होय गुदामा जो गये राम भरोसे वैठ।॥१॥ 
नामदेव वाने चिठा, हत्दौ लावत मांग । 
हनि भवयत कफे विवाह होत, चिचित्र सांग ॥ २॥ 
निधन फे धन ह मदा, भक्त वद्धल भगवान । 
नामदेव भगतकरण, चिर्टन छपा निधान 1 ३} 


-{--गन्यो भजन. गतरगा वेनन वारो नादान 


मागे हल्दी रो रग मुरग निपजे मालवे ॥ टेर ॥ 
गुलाच नान रा वापरुजी मातार मन उमग।॥ १॥ 
हन्दी बाट जघ्ना दासौ पूवं पुन्य प्रसंग ॥२॥ 
पमन नेवट मन हुरप धट नामदेव के अग ॥ ३ ॥ 
पह नाय दीपी पुल पावन सहायक पादुरग ॥ ८ ॥ 


शाण मोाग्टर--गठ - गावरदौर्वत उवटण 
नाम देय ठे उचटण मे, उचरण तन मन मेल ।! टेर्‌ ॥ 


भौत क्षमा फा उवटेण भक्ति रो महुकत तेल॥ १॥ 
जयो प्यारा विदन निरंरन्यो थां निरद्या मुख मेल ॥ २॥ 


आवो प्यारा हरिजन निरखल्यो थां निरख्यां सुभ सेल ॥ ३ ॥ 
आवो सारा कृटुम्बी निरखल्यो थां निर्या रहे मेल । ४॥ 
आबो तारा शीश निरखल्यो थां निरख्यां छबि देल ॥ ५॥ 
कह नाथु छीपो कुल नामा भये भक्ति रा पटेल ॥ ६॥ 


पदं राग ठभरी--तज : रायजादो उबटणौ 


तकर नाम देवा उबटणो त्रह्मचयं विष्णु भक्ति तणो ॥ टेर ॥ 
इस उबटण तेल फूलेल छणो तन्दररस्तौ धनतर वेद भणो ॥ १॥ 
मन माता भगनी रो कोड घणो जाका शिक्षा मगल गीत सुणो ॥२॥ 
लन्ना बाई ते सत्स को गनो जाको आज सफल भयो दासी पणो ॥३॥ 
रुक्मणि विरल कर बनवावे बनो चढ़े रूप मदन से लाख गुणो ॥(४॥ 
पट राम कबीर तानो तनो नानु गोम कल्याणी रग सनो ।1*॥ 
सुभ गाडो पु जाब भक्त धनो थारे सेनो विजमत गार बनो ॥६॥ 
कह ना्‌ दीपी नामा से जनो शिशु जबही जग मे उचापणो ॥७॥ 


पद राग-तजं ` न्हायल खाडला 


सहायले नामदेवा न्हायले हो थारा पगल्या रे 
पास गगा बहे ॥ टेर ॥ 
नठ प्यारो नामदेवो भ्हायसी जी, 
जठ ब्रह्मा जी सावित्री ले पधारसी जो ॥१। 
जठ प्यारो नामदेवो न्हायसौ जी, 
जठ शिवशंकर पावती ले पधारसी जी ॥२॥ 
जठ प्यारो नामदेवो न्हायसी जी, 
जठ गणपत ले ऋद्ध सिद्ध पधारसी जी ॥३॥ 
जठ प्यारो नामदेवो न्हायसी जी, 
जठ पांडरग कक्मणी ले पधारसी जी 1४॥ 
ज्याका जस नाथ्‌ दरजो गावसी जी, 
जठ भगतां रा काज ठाकुरजी सुधारसी जी ॥५॥ 


दोहा- नामदेव बनडो वन्धो, होय बल असवार । 
बेदर नगर भ्यावन चला, ज्यों शिव हम टार ॥१॥ 
तात मात जन्ना सहित, चले नामा संश साज। 
नामदेव बेदर नगर, पटहे व्याहेन काज ॥ २॥ 


२४७ 


राय माङ 


पहुचे व्याहन कान आज शी बाब्रुराव के बागां। 
बागवान सणे कौन कहाँ के जावो किस उतुराणां ॥ १॥ 
दाम सेढ कहे रे वा पुण्डरपुर तौर नदी चन्द्रभागां 1 
बाह्ूराव कल्या व्याहून हित आया सस्बल्छो लागा ॥ २11 
बगिया सौचण चट फटकारे कलक देण बड़ भागां । 
हटो यहां से कगला कहीं के जोडी न हंसा कारां ॥ ३ 
माली शीध्र जाथ कही मांडे जहां होय रही रग रागां ! - 

वारा भुई न्याय सजवावे बाधक सुसल पाणां ।॥ ४1 
माली बचन सुण बाद्ूराव के उठा कलेजे स्थाना आगां । 
ल्याय दिखे चारू मानुष बले चटे डोागां ।॥। ५॥ 
गोविन्द बार भणे क्यों आया बाल दव्थि इस जागा! 
हमतो लग्न विदृखल को दीना ईज्जत गसाते नागां 1 ६ ॥ 
हो शोकातुर गये बाबर घर सन हो तरग अयागां 1 
दास सेठ डर चले बस्ती मे कर चिन्ता कहा अब भागां ॥ ७ 1 
गो सिह को सग कंसे बने क्या सरे ङ्ब तडागां 1 


ट गये आकाश थे गलो केसे लगती धागां।॥ ८1 


वाह रे विट्ठल एसा बडन से आपत जये साां , 
भक्त वत्सल होय लगे उडावण हाथां धुरी पराणां ॥९॥ 
धर्मशाला जां डेरा दीना सोना गले सवागां। 
कह्‌ नाय्‌ छोपौ भक्तों हित आवो नोतर तन त्यागां 11 १० 1 


देश प्ोर्ठ राग 


सांवरा प्यारा आज्योजी बेगा आज धसे आया ही सरेला काज ! 
सवरा आज्योजो 1! टेर 1 

हो दत्त हंस कपिल सनकादिक कियो आत्स॒ अन्दाज । 

नर॒ नारायण ऋषभ देवजो नारद सुनि सिरतान11१॥ 

प्रशनी गर्भा हो प्रमु दीने, ध्रव को इब छल रान 

हरि रूप कर गज को उबारियो पाय पयादे भाज २१) 

यगन्या इन्द्रहित दत्य सहारे फिर खुद थे सुरराज । 

पृथु प्रध्वी से बीज निकाले बान्धी जाति रिवाज\ ३॥। 

हो हयग्रीव हय दत्य संहारे सधुद्रदन सहाराज ! 

लये वेद मच्छ होय भारे शंका सुर को मिनाज। ४1) 

वराह रूप धर धरा उधारौी सनेन सृष्टि समाज! 

जन प्रहलाद हितं नरसिंहं जनकं प्रगटे खम्भ से गाज ॥ ५॥ 


कच्छ अवतार धरे मन्दरा चल पर हित गरीब निवाज। 
रतन निकाल यथायं बांटे देवा की पूरब लाज॥६॥ 
अनी सुधा धट करन धन्वन्तरी अभर लोक इलाज । 
पाये सुरन को भमोहै सुरों को स्प मोहनी साज॥ ७॥ 
बलिदानी पताल पठाये हो बावन छल बाज। 
परशुराम निक्षत्री कोनी ऋषिवर भये महाराज ॥ ८ ॥ 
रामदेवा की कंद छदं बाध समुद्र मे पाज। 
व्यास वेदान्त पुराण बनाये पणं कला वृजराज ॥ ९ ॥ 
बुद्ध दयालु वोर हौ कल्की रन भारत की लाज। 
कह नाथू चीप हरिजन कौ पार लगाओ जहान ॥ १०॥ 


तजं-शीङृष्ण हमने तुमको बी बजाते देवा 


श्री विद्खल हमने तुमको बिगड़ी बनाते देखा ॥ टेर ॥ 
हिरणकुश विजाया, प्रह्लाद को सताया, 
खम्भे मे नरसिहि राया, सन सन सतते देवा ॥ १॥ 
श्री हो राम कपिलि सारे, लका पुरी सिधारे, 
वहां पे ही विजय नगारेः इदनदनते ही देखा ॥२॥ 
कौरव सभा मे नगे, सती को उघाडन लागे, 
अदभुत चिर तागे, प्रभुता जनते देखा॥३॥ 
गमं तपे तो वर्षा, वर्षा पं स्वी सरसा, 
ठ्ड पे बसन्त बरसा, आनन्द मनाते देवा ॥ ४॥ 
कहता है नाथ्‌ दरजी, भक्तों की पुरणं गर्जा 
सुदामा पं कनी मर्जी, मन्दिर चिनते देवा ॥ ५॥ 


राग--सोरठ : भजन 


विट्ठल वाला आर्यों ही बिगड़ी बने॥ टेर॥ 
तुमरी रजा से बेदर पटुचा बाब्रुराव कने। 
भीमान लख हाल गरीबी कड़वा बोत्याजी मने ॥ १॥ 
भागी पुरुष का सब कोड संगी गरीब की कोन सूने । 
गरोव नवाज दीन के बन्धु तुम कोई श्रुति भने॥२॥ 
सच है निधन को इनिया मे कोई नय गिने। 
कह नाथ्‌ छीपी भक्तांरी अब है श्रम तने॥३॥ 


२४९ 


राग-माक 


ह्मे तो भरोसो भारी थारो भगवान ॥ टेर ॥ 

जन्मतही करवायो पय पान, दन्त मावत दिया अन्न तरुण इन ॥ १ ॥ 
विष्णु विश्वम्भर धाता सुजान, सर्वाधार जगनीवन प्राण ॥ २।४ 
भक्तांरा भीड़ी करुणा निधान, दीन दयाल गवे वेद पुराण ॥ ३ ॥ 
कहे नाय छीपी जन के मान, कोज्यो प्रभु नामा के मगल आन ।। ४ ।६ 


सरग- कारणदा 


विट्ठल कर्हा विलम्यो ले ओटोरे 1 

कहां सोलह सहस्त्र मेला पुन पुनः जाकं लोटो ॥ ठेर ॥ 
कहां शेष पर सुख फरमायो लेत नींद को फोटो 1 १॥ 
कारं अमोलख भूषण खरीदे रेशम साड़ी गोटो ॥ २॥ 
कहा हमारी बेर तिहार पड़ यो खनने टोटो 1३ ॥ 
एतो सरतन नहीं तो हैरियो क्यों यो सम्बधी मोटो । ४॥ 
मुख चछिपाय रह गयो पण्डरपुर मोय घोखो दे खोटो ।। ५।१ 
सख्यो दगो देवणो, हटाणे जालन्धर को सरोटो ॥ ६ ॥ 
कह वली को पाठ पठावन षटियो स्प धर घछोटो ॥ ७॥ 
दाम सेठ सुत दास मै स्वामी तू नन्दजी को ठोढठो 1 ८ ॥ 
कह नाय्‌ दरजी नामा को काम यो अष परोटो \॥ ९॥ 


तज ˆ परशु पीच भावन कौ ज्यो कहौ 


रतिवर भुख जन को न चाहो हरि निदराई कंसी है तेरी । टेर ॥ 
शम्भु को विष रमा वरी खुद बलि पाताल दिये टेर ॥ १॥ 
रचो स्वयम्बर नारद मनि को, शुपनखां आई व्याहन को, 

हंसी उड़ाई वहुतेरी, नकटी उसे करा गेरी॥२॥ 
भूमि भार शेष फिर पोढो रखते पास गरूड वेरी ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मी वामा पुरुष आप खुश मौज कर जिन्दगी केरी ॥ ४ ॥ 
कहु नाय्‌ छीपी नामा मंगल में करते रह देरी ॥५॥) 


पद इसी चाले 
प्रन सूत्रधार हम नाट्यकार मरजी अनुसार ही खेल करा | 
सदं धमं करा बद कम करा कुल शमं करा चाहे फल करा ॥ १॥ 
सन्मान करो अपमान करो कल्याण करो भति जेल करा ॥ २॥ 
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तन जेर करा मन सेर करा जन बेर करा गन मेल करा ॥ २ ॥ 
हमारी जो घटे तुभरी सो घटे नाथ्‌ छीपी रटे कांई केल करा ॥ ४॥ 


दोहा--विट्ठ्ल पोढे महल मे धौ रक्मणी साय । 
नामदेव को विनय सुन जगे पृुण्डरो नाथ ॥ १॥ 


राग मारु 


जगे पुण्डरोनाथ गाथ पुनकात चित उमगाई । 
धोती रेशम कौ कोर अगरखो खीनांप सजवाई ॥ १॥ 
स्वणं कड़ा कडोरा डोरा मू दड़ी रतन जड़ाई । 
सिरमेदील जरतुरी फिलगी सेली हदी सुहाई ॥ २॥ 
तुरग सवार हो बार भये जब पाय लिया फरणाई। 
क्षमा क्षमा कर राणी रमणी बोली मुसकार्ई ॥ ३ ॥ 
छान चुपके कहां सवरा कीनी आप चडाई । 
भूमि भार क्या भीड भक्त पे धम के आग तवाई ॥ ४॥ 
कह विट्ठल नामदेव लग्न को कु कुमपत्री आई । 
जस्या बेदर नगर जीमरस्यां षद्रस पच मिठाई ॥ ५॥ 
भूल गये प्रभुता के सुख में करद देर वृथाई । 
कारज पर पूगा नही तो घट जावे भक्त बडाई ॥ ६॥ 
सुनत बचन फिर कही रवमणी धत्य धन्य यदुराई । 
इष्ठ भित्र कुल छोड अकेला जाणे की ठहराई ॥ ७ ॥ 
बसे दारका बलदाऊजी ठडे आप के भारई। 
सोलह सहस्र अष्ट पटराण्यां उनकी कौन सहाई ॥ = ॥ 
यह सम्वाद सुनत सत्यभामा भाषन कर चतुराई । 
माखन चोर ज्यों कंसे अकेला चाले मुख धिपाई ॥ ९ ॥ 
कुष्ण सत्यभामा की बात सोलह सहर सुनपाद । 
कहे नाथू छीपा सब सजके प्रभु संग चलन उमाई ॥ १०॥ 


राग-पोरठा मलार भजन 


नामा भक्तरे भ्याव माहि आन म्हाने हौ ले चलो भी वजराज ॥ टेर ॥ 
सत्या सत्यभामा कालदी जामवंती भरी लाज। 
सद्रामिन्र बिदा लक्ष्मणा सक्मणी तिरतान।१॥ 
सोलह सहस्र सौ आठ पटरान्यो हाजिर भई सजसाज । 
चन्दा दिग तारा ज्यु चमके किरत्यां को सो समज ॥ २॥ 
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गास्यां गत प्रीतकर जनपर करस्यां रीत रिवाज । 
नेग चार सवागनियांका नामदेव के काजन।॥३। 
लेस्यां पग लागणा समदण से गा गाली सुरसाज। 
कहे नाथू छीपो भक्तांकी पार लगेगी जहाज ।॥ ४) 


राग पद इसी षालमे 


नामा भवतरो न्याव छ अनूप चालो तो बणाल्यो सेठानी स्वरूप ॥ ठेर ॥ 
गोविन्दसिह राव बहादुर है नौ सौ गवरो भूप । 
हिम से माल खरीदा गहरा भेदा शक्कर तुप ॥ १॥ 
दामसेठरोक्डको कचौ गये मेरे को सुप। 
विले भक्त मु बिना अगाड़ी काज करू तदरूप । २॥ 
नामदेव के सासरिये में प्रभूता रखनजो छु प। 
हासि वचन समधीका सुनकर सरमाज्यो सुख चप ॥ ३॥ 
जल्दी करो तेयारी सारी रथ बेला गई जप । 
देरहो गईद्रूर है बेदर चदढने लागी धूष॥४॥ 
कहे नाथू छीपी भक्तां का धुन रहता है गुप । 
लोक दिखाऊ बात पर रोक मूढ़ गिरे अन्ध कूप \\ ५॥ 


दोहा--सोलह सहल्र सौ आः प्रिया, सोलह सज श गार । 
सोलह कला के संग भई, सोलह आना त्यार ॥ १ ॥ 
सोलह सहल सौ आठ की, सोलह कला के साथ । 
सोलह सज छंड़ी छत्र चवर, सोलह मुख जं हाथ ।। २॥ 
हरि भक्तारे कारणे, गवने साज सनाय । 
परभु इच्छा लखी सुचना, करे नारद ऋषिराय ॥ ३ ॥ 
चहु चपलासी सुन्दरी, धन सम कमला कंथ । 
स्व तुरग सजके चले, बेदर नगरी पंथ॥४॥ 


भजन नारदका 


लगन लागत ही मगन भया मन नारायण तत्सत है रे बाबा ॥ टेर ॥ 
यह्‌ ससारी अद्भुत श्रम का कर्ता अद्भुत गत है रे बाना॥ १॥ 
भये है भरम-भरम को भारो आदि जुगादि लत है रे बाबा २॥ 
नर नारी जन चोरासी तन भेद यह्‌ लीला इत है रे बाबा ॥ ३ ॥ 
कहे नाय्‌ छीपो रम तज के भज सोही हो भगवत रे नावा ॥ ४ ॥ 


राग खमाच वचन सक्मणि का विद्रुल भगवान से 


थोडा धीमा हाको ज रथ भगवान्‌ ॥ टेर ॥ 

सब भ्यू गार सज कर हम आई खुशी लग्न को मान ॥ १॥ 
पवन वेग तुरी हकत हिलका लागत हिया रान ।। २॥ 
नामदेव के विवाह का मगल किंस विध होवे गान ॥ ३ ॥ 
दर्जी नाथ्‌राम पियारे मभलां ले चलो जान॥४॥ 


वचन विदुलकरा सक्मणी से 


धीमा कसे हका ए सक्मणी नार, धीमा कंते हांका० ॥ ठेर ॥ 
बेदर नगरी दुरघणीहैलघ्न को होत अंवार॥१॥ 
दम शेठ सुत नामदेव जनं ठाडो करत पुकार ॥२॥ 
अवसर पर पूगां नही नामा रूढ करे तकरार ॥ ३ ॥ 
दरजी नाथूराम पिथारे भक्तों हित अवतार ॥ ४॥ 


दोहा-मान बढावन भक्त के, चले श्री पौड्रग । 
नामदेव विवाह को होय रयो परम उमग।॥ १॥ 


राग~- माङ्‌ 


हो रयो परम उमग सग ले आठ सहस्त्र सौ रानी । 
विदटृढल सेठ भेष खुद कीना सुन्दरी या सेठानी ॥ १॥ 
नारद कहे से सुरपती आज्ञा कर नर पोशाक सजानी । 
हो वाहन असवार पधारे इन्द्र सहित इन्द्रानी ॥ २॥ 
तेतीस कोटि देव सिधारे गन्धर्वं परी अगवानी । 
धाये सत्यलोको हमारूढ ब्रह्म साथ ब्रह्यानी ॥ ३ ॥ 
साठ हजार ऋषि ले सगे आये शम्भु भवानी । 

दस लख लेय मूसा सिधाये गणपत ऋद्धि सिद्धि दानी ॥४॥ 
छप्पन कोटि यादव ले गने हलधर मसल पानी 
नारद शारद बीन वजाते गाते कथा पुरानी ॥ ५॥ 
उतरे सुरगण गगन मण्डल से छिपे रवि सन्ध्या समानी । 
शोभा देत सुरगण थल आवत ज्यो तारा अस्मानी ।। ६ ॥ 
प्रच वेदर नगर दलमल शेष देख दल ज्ञानी । 
छप्पन कोटि दस लाव सठ सहस्त्र तीन से गिनती आनी 1॥७॥ 
धमशाला जा मिले भक्त मे कृष्ण गौर महारानी । 

प्रथम दशं कर जन्नादासौ चरण पड़ी अकुलानी ॥ ८ ॥ 
करुणा कर जगदम्ब जन्ना को अपने ह्ये लगानी ॥ 
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कनक चड चोली जरकस की कृपा कर पह्रानी ॥ ९ 
घोती जोड़ा भदील सोनारी कठी प्रभु वक्षानी । 
फिर दागोने कितने चाहिए कहै कृष्ण मृदुवानी ॥ १० ॥ 
जन्ना जोर कर २ विनय प्रभ करो भक्त सन्मानी 
कहे नाथ्‌ छीपो भक्त तुम हो सदा कल्यानी ॥ ११।४ 


भजन . बचन जनना बाईका 


माये आये जौ सावलसाह भक्ता कारणे जी ॥ ठेर ॥ 

नामा भक्त कौ भविति बढाई, बड़ ठ्किाने करी सगाई । 
भजे बेल चढाई ससुर के बारने जी ॥ १। 

माली हाल गरीबी चीना बाब बाग रहणे नहीं दीना । 
धमंशाला में रीना रात गुजारने जी ॥ २ ॥ 

दीन के हेत दयाल पधारे देवी देव जानी ले लारे। 
खुश पुरजन भये सारे उच्छव निहारने जी 1 ३ ॥ 
कह नाथ्‌ रछीपी पुसण जल्ला कर बगसे पट भ्रुषण} 
लाये गणपत मुसन बिष्न बिडारने जी ।॥ ४।४ 


दोहा - विलम्ब से आये लख हरि नामदेव गये र्ठ । 
विट्ठल कर मनावणा, आटो चिद ट्‌ ॥ १॥ 


राग~-विहाड त्ज--ज्यानीडा जगना 


प्यारो नामो तो मनेना मना रहै जी दीनानाथ । टेर) 
मदील जरकस जामा भूषण धरे सुहाय कनेना । 
भोला भक्त रूक्या कंसे मुख से कष्ठ भनेना ॥ १॥ 
कहे नामदेव हठ प्रभ॒मेरा देखा बाल पेना । 
जव तो गमं दूध प्रभु पिये फिर भी विनय सुनेना ॥ २॥ 
सुनली विनय शोध्र मै आयो सल्‌ घड़ी तनेना । 
जान सजाता देर भई बिन जान बडाई बनेना | ३ ॥ 
जानत हो क्या जगत स्वार्थी गरीब को कोई गिनेना ॥ 
कह नाय्‌ छोपी विन तपिये कचन तेज जनेना | ४।} 


वचन नामदेव का राग--हुमीर 
तजं . मोय विन फन तन मन सगरं बन 


भेरे ठो याम सुख धाम शाम के नाम को आसरो ॥ टेर ५ 
ना चाहिये जरकस पट भूषण सुन्दर सासरो । 
दरसे नोलकण्ठ फल विषय विष के ग्रासरो॥ १) 


मोह भसूर भन लख मोहनी की मुख मंद हासो । 
खोये भमृत सागर से निकायो खासरो ॥२॥ 
जाच्यो लगन दाम पितु चित कर भये सन्यासरो । 
चाह नहीं मोय कामरूप थम फद हं फांसरो ॥ ३॥ 
कहं नाथ्‌ छपी कुल जन्म्यो प्रण करे दासरो। 
मुभको भव्ति दे वही रह रसियो रासरो । ४॥ 


पद इसौ चालमे वचनकृष्णका 


पाले गृहस्य धमं से हरि भजे सो ही साधु जन पूरा ।। टर ॥ 
काम रूप सग्राम क्षेत्र नर नारी दल रूरा। 

ऋतु पं रति युद्ध करो जिन्ही से हथलेवा जरा ॥ १॥ 
जती सती संग फिरे देखता देव करई भूरा। 

मुक्त द्वार मानस तन पावन कटे कमं क्रा ॥ २॥ 
पर उपकार प्रसूती शुचि हो करते भट भूरा! 

धन्य उसी का आना बजाय गये जीत कारण तुरा । ३1 
माग खान धरे सांग भागते कायर ज्य्‌ दुरा। 

दरजी नाथूराम कहै वे है ठ पितुरा॥४॥ 


दोहा-मदन रिपु गिरिजा बरी, वेद रजा परमांण । 
गगा धर विष पौ गये, नील कंठ भगवान ॥ १॥ 
धरम नीति युत न्याह से, कष्ठ. नहीं होय बिगार । 
एकं पति पत्नी त्रत रखे मिले पदारथ चार ॥ २॥ 
प्रभु मनावत भक्त को, अये कुल को त्यार । 
नानो भरियो मायरो, बहन भरत्या दार ॥३॥ 
परभु ङ्ठे कोई ना मिते, तरे सव अनुकूल 1 
नाथ्‌ करलगे मूल तो, जुदेन दल फल पएूल ॥ ४॥ 
दाम शेठ आज्ञा दर्द, भये सेन निहार। 
हरी डाली कर ले चले, माड बधाई दार ॥५॥ 


भजन तजं जवारो मोरी माना नाहीरे 


धना भक्त सगारा जान वधाओ सेना नाई जी ॥ टेर ॥ 
व्य्‌ जी ख्वास जाति का कमं लग्र को करो सुचना । 
षय जी हरी डाली ले हाय चुकन यह्‌ मांडे पूना । 
समदी लख हपित हृए दे रुपया तिर पाग। 
समदन गारी गात हास रसतं मन मे भर अनुराग 1 

चना को सुभग वधार जी॥१॥ 


२४५ 


य नौ कर माधु सत्कार, ठार पर वहत हिलाया । 
पय जो नायन नगरा दार, फःरत होगी चित चाया । 
आप भगार स्वान हो क्या देवो इनाम। 
ययन गोम मत मानन्यो हूना नायूराम। 
नाम रट पावो ठडाई जो ॥२॥ 


आभ्रूषण पट माज कर, दाम गओेठ श्रीमत। 
मिननौ फरन श्रीमन सु, चने सग भगवन्त ॥ १॥ 


गाग मार 


नते सत भगवत सत हिति वने मुनीम बनवारी । 

सोलह महर अष्ट पटरानी सजी जान हृद सारी ॥ १॥ 

राम राम जाय फर फनी वाव्रुराव फे द्वारी । 

विदत मेढ पिष्टान फे वोले वाब्रूराव पद धारी ॥ २॥ 

रतने नाथौ वरात मम्यन्धौ फोन ये सग तुम्हारी 1 

उन्नर दौना श्रौ विरूटल कुल सेठानी यह्‌ हमारी ॥ ३॥ 
नुस्तारे मागे मुनीम ज्यु दिग्पति है गुमादता भारी । 

श्रीमान दामि शेटा फे हम सव आज्ञाकारी॥४॥) 

यद्रो याच्रूराव बहादुर नौ सौ गांव अधिकारी । 

भेरो मम्बन्ध पाया चरानर कर-२ प्रातर दारी ॥ ५।) 

गृण पिट्टन फा वचन निहारी समधी नजर पसारी । 

तोन एोम तकं जड वरातो निज घर पावण चारी ॥ ६॥ 

वाराय लगे धर २ करपिन कहा देऊ जान उतारी । 

न्यो फिर इग्जते फो दिल मर मूर्छ फो वोमारी ॥७॥ 

मोद-२ णे गृटम्बी उठा कयि हूजियारी। 

गोधिन्द भट पद राजा वाब्रपू फा हिम्मत हारी॥८॥ 

मेगा मान रीदधगटहै किर आ मके चाजारी। 

फन्पा पिवाह मे धन लाग्योडो मिते चोगणो अगारी ॥ ९॥ 

पा दान फर उत्तम मागर लग चारई माठ हजारो 1 

पैनी थम फो देह्नो चेटी वेच नर्क अनारी।॥ १० ॥ 

विपा का मानिरः वृद्ध विनायकः चिन्ता हुरमी सायै। 

शश्र पूुतोगन मगन गुर फरो होत लग्र फो अवारौी ॥११॥ 

मुनेः दलन धोरज धर चाब्रू भन गनपन शुभकारी! 

जाड पोना चवय तानिमे भये करट न्युन्यारोी ॥ १२॥ 

पटौ न्यौ कर आदि भेनौ नामरेव हितिागी। 

नेत यान यना करे नटाये गान मुचागण नाग ॥ १३॥ 


दोन्‌ तरफ़ ही बना वनी के विवाह की होत तयारी । 
कहं नाथ्‌ छींपी कुल मणिके जस मुद मगलकारी ॥ १४॥ 


दोहा--सिह विषय सत्पुरुष बचन, हृट हमीर फल केल । 
फले एकं वर इस लिये, चढे नारी तन तेल ॥ 


पद राग हमर तजं-मै तो जोगन बनूंगी तुम्हारे लिये 


चचन सवागणियो का मांडा की तरफ से ॥ टेर ॥ 

वनी नीकी बनो ब्याहन के लिये, ज्यु एूले धरा श्रावण के लिए ॥ १॥ 
धन मोज जाति के कमं किए, लक्ष्मी सौ छबि हछावन के लिए॥ २॥ 
ऋतुपे पति संग लो काम हुमा जण ओर सक्रुल पावण के लिए ॥ ३ ॥ 
मुद मुक्त अन्त सत्लोक बसो सृष्टि पं हुक्म चलावन के लिएु॥ ४॥ 
कह नाथू छीपो धन जन्म जभौ शुभ चारो फल पावन के लिषएु॥ ५॥ 


दोहा-नाम देव को उवटणो, पटराण्यां के हाय। 
होत प्रेम प्रभाव से, आनन्द मगल गात ॥ 


पद इती चालमे तज-्पैतो जोगन वनूगी 


श्री नामां बने है नवल बना, मोय लागे सखीरी प्यारा घणा ॥ टैर ॥ 
ब्रह्मचयं सनत्कुमार पना हरि भक्ति शिरोमणि ज्ञान घणा॥ १॥ 
श्रुति सार रकार भकार छना, चटशाल प्रह्लाद समान भना ॥ २॥ 
अगद ज्यं गुण कटे शेष फना, उद्धव ज्यू ध्यानी सुख मना ३॥ 
वीजे भक्ति ञ्य चेत धना, निपजे चारो फल मुक्त फना॥४॥ 
कहै नाथ्‌ छीपी नामा तना, जस गावत थारी दासी जन्ना॥ ५॥ 


दोहा-नाम देव तन उबटणो, करा स्नान सरजं साज । 
धोती जामा रेशमी, सिर मदील जरी ताज॥१॥ 
करण कुण्डल कचन कड़ा, डोरा जड़ पुखराज । 
नामदेव छवि देख के, काम देव रहै लाज ॥ २॥ 
उच्चैश्रवा सम तरग पर, भये भक्त असवार । 
गोणा माता हल दिये, शोभा शेष भपार ॥ ३॥ 
सुहागनेग॒पटराणियां करे, गान शुभ गीत । 
कियो नामा को आरत्यो, आऊ वहन पुनीते ॥ ४॥ 
दलवा पर करे वारणा, सव देवा को नारे। 
सफल जन्म॒ जन्ना करे, नामा क्प निहार ॥५॥। 
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शद 


ज-दने जगद्‌ नो पीनेरे 
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श्रीनामदेव हरिनन नडा पर बहु घन वारो रे ॥ टेर ॥ 
सचागण गोणा सतौ जना है लाडला रपाडरंग रे वना है. 
नामा ख्ट्या मुभ्किल मनां है बना है बना निहारे ए1१॥ 
चोचे मोम मृता गृदुवानी मावो सोह सहन्न प्रद रानी, 

करो न्योाचर्‌ निज निज पानी, खलो कुबेर अण्डारो ए 1 २१ 
हीरा मोती पन्ना लवार, मणिया मोहरा रत्न कलडार्‌, 
स्या चखक्का चेयुमारः भर २ मूढा उद्धारो ए॥1३।८ 
नाय दर्जी चित्त उमवो, मोर छड़ी को डी लगानो, 


०३ 
बारा 


दीन जनो का उरि मिटावो, रेतो युयन्न अपारो एय 


दोहा-जान चड़ हरि भक्त के, चले ठेव ॒प्षद स्नाय । 
नाना चावल जाति चण, मुदधिया पुण्डरी नाय ॥ 


नाग-मान् 


मुखिया पुण्डरी नाव हाव ले घन रोकड की यंली 1 
करे निचछावर भर्‌ २ मूढा लूटे प्रना होय भेली 1११) 
हनुमान लगवाड़ो हो चपड़न्न नाम की लेली ! 
भक्तवत्सन भगवान को लय धुन माज गये बड फली 1२11 
नृत्य गायन कर्‌ सन्धं किन्नर रम्भः उशी देल 1 
अन्द चाजा वजे मगाऊ मचरुरो राग मुरेली 13 1 
चमत हायी र्बकं वरात्ती वत्त करे भन मेली 1 
देवे जान रवं गोधां खड़ी कई बलवैली 1 ४ 11 
इलव स्रहित पहुचे स्च जानौ वा्रूराच की हवेली 1 
कह नाय्‌ छीपो नामा निरते नन्डर प्च स्हेलौ 11 ५ 


दज्न (+ = => ग्न्य = 
न्ज्न: व्रज -न्‌ जन्यं न्मते अग्न्या डी 


गुन्दर राना चर्‌ रा उरा ददे पात, 
तकर है स्षमदण आरत्यो जी टेर्‌ 
चारे जारतया में श्रौ विट्ठल को नान 1 १॥ 
धारे बारति्यां में मोल धमं घन काम २1 
इस जारतियां मे चुंग होत्री घनज्याम 11 ३ ॥ 
यो मारतिवो शुन ग्वे नायुराम 11 ४॥ 


पद : तजल--बता तोरण आय बिराज्योरे गज कामणियो 


बना कामण करबा आईजी सज कामणियां, 

बना नेह को डोरो ल्याई जी गज कामणि्यां । टेर ॥ 
शेर मत की पाल बाधू, गेर मत की चाल बध? 
बोध धमं सदा सो जी अज ब्राहमणिर्यां ॥१॥ 
दम्पति कं मन प्रेम बध्‌, एक पति पत्नी नेम बधु; 
बोध कुल मर्यादा जी लज प्रामणिर्यो॥२॥ 
पुणं तेरा इष्ट बध, रीति प्रीति शिष्ट बधु, 
बोधू जस कहु नाधूज्ी भज नामनियां \॥। ३॥ 


भजन राग-तजं 


एसा कामण नेमी नामदेव त सोवे, उना इन््रादिक भुर जोव राज ॥ टेर ॥ 
नेमी कामण रघुवरसा लख पर नारी नहं मोवे । 

पर नारी नही मोवे जारण शुपंणखा पत खोवे ॥ १॥ 

नेमी कामण से पंच यज्ञ फल बीज घम का बोवे। 

बीज धमे का बोव जिनसे कलिमल मन का धोवे।॥ २॥ 

नेमी कामण से सुर अवतारी लव कुश से सुत होवे । 

लव कुश से सुत होव जिनको सुयश भोती पोवे॥ ३॥ 

कहं नाथ्‌ छोपौ कामण बिन मूरख छोच बिलोवे। 

मृं छाछ विलोवे वहं तो भव मे नाव इबोवे॥ ४॥ 


भजन : तज -- बन की लता लागे प्यारी 


नीको आरत्यो संजोय नामदेव के कारण ॥ टेर ॥ 

हों ए एक तो सतौ जती जायो दूजो गाधी कुल ॥ १ ॥ 
हों े एक तो बाल ब्रह्मचारी दृजे हरि पद जोय लोय ॥ २ ॥ 
हंएेएकतो शूप रंग हूड़ो दूजे भषण पट सोय ॥ ३॥ 
हों ठे एक तो सोलवों सोनो दूजा महक कसबोय ॥ ४ ॥ 
हँएेएक तो नाथ्‌ यश गावे दूनो परमारथ होय ॥ ५॥ 


दोहा-साभेला तोरण तलो, नग से भीतर पेठ) 
पुरब मुख चवरी कने, बना बनो गये बे ॥ १॥ 
ब्रह्म सूष्टि आदि रची, अविद्या भूल की साख । 
संचा चतुर खन से, किये चौरासी लाख ॥ २॥ 


२५९ 


२६० 


सश माङ 


किये चौरासी ला काम अविला रूप नर नारी । 

कला सोलाई बद जीव जुगल्या हो जग विस्तारी।॥१॥ 
वासुदेव सकषण प्रय म्न अनिरुद्ध चतुर चिलारी । 

चौसर विश्व देव पाशा कर सरजन कौ दिल धारी ॥ २॥ 
लाख वषं के बाद जीवां कौ डिग्री नीत विकारी । 

श्वेत केतु को महतारी ने पकड़ी एक अनारी ॥ ३॥ 
प्रभु रजा से सुतय क्रोध भयो लगी ऋषि को खारी । 

मानस तन स्यार पेटा कौ सद्गति से फल चारी ॥ ४॥ 
सोलह कला युत भुक्त धमं भी सोलह सस्कारी । 

सोलह आना अथं व्यवहारा काम सोलह श्टगारी ॥ ५।४ 
अपनी कन्या देनी ओौर को लेनी पर की दुलारी । 

सोभी शुद्ध कर वेदं मंत्रो से हवन विधि ब्रत द्वारी । ६॥४ 
उतम नेम यह कन्या दान का दिवि जाय इकवारी । 

अबला भोग पुरुष तन भोगी ज्यु जीव देह आ धारी । ७ ॥ 
व्याहित पति पत्नौ के सग से उत्तम कुल अवतारी 1 

जब परतक बिरजावतार होय राजनीति पर चारी ॥ ८ ॥ 
उसी वश मे बेणु भप होय धमं मर्यादा बिगारी । 

उस नृप को हत ऋषि तन मथ फिर किये पृथु यशकारी ॥ ९॥ 
बाधो धमं मर्यादा पौी प्रजा भई सुखियारी 

उसी सनातन धमं रीति से होत लग्र शुभकारी ॥ १० ॥ 
लात पात आदि दोषो से रहित यो शाहो विचारी । 

नामदेव राजा कवरी को मगल विधि अनुसारी ॥ ११ ॥ 
गनपति दिग्पति नव ग्रह॒ पूजे खश भये देव अपारी । 

गरुडं अहि कै अन्तर पट कर सुर करे जय-२ कारी ॥ १२५ 
प्रगटे शम्भु नरसिंह भांति आदि ब्रह्म खभ फारी । 

दाहणे भाग पुरुष बनाये वाम की वाम कुमारी ॥ १३ ॥ 
जभी नार वामे अग बेठन व्याह में प्रथा निकारी। 

प्रेम नेम दुद्‌ रखन करावे अग्नि देव अगारी ॥ १४॥ 
जिन्दगी मे दम्पति व्रत खड के पर नर नार हो प्यारी । 
निश्चय करु भो पाक मे ताकु अग्नि कोप धिक्कारी॥ १५४ 
स्तिया राम ज्यू अखण्ड सत्य त्रत नेह रखे सदाचारी । 

कह नाय चीप कुल भषण जोडी पर बलिहारी ॥ १६१ 


गजल तजं-भाया करो इधर भी मेरी जान कभी कभी 


मै आऊ वाम अंग बना, दो सात बचन जभी ॥ टेर ॥ 
प्रथम ऋतु अनुसार चाहिए खाना पहनना । 
दुजे मेरी सलाह से खरचो धन बृ तभी ॥१॥ 
तीजा यज्ञादि कमं देव पुजन सग ॒रक्ो । 
चौथा विदेश जात चिन्ता घर की हो सभौ ॥२॥ 
पचम पशु आदि लेन देन पृं कर करो। 
ष्टम्‌ सहेली बोच भान मारो ना कमो॥३॥ 
सप्तम तजो परनार को जान जंसी शुपंनखा । 
कहत नाथ्‌ राम सीयसी कीति छबि।॥४॥ 


गजल इसी चाल मे 


मै देऊ वाम अग बनी, दो सात बचन तभी ॥ टेर ॥ 
प्रथम बित अन्रुकूल करो खाना पहनना । 
दूजा पर को होड हट कीजे ना कभी ॥१॥ 
तीना मेरी आज्ञा भुजब बरताव नित करो । 
चौथा अश्लील गीते गात कीजे ना बेढबी ॥ २॥ 
पचम पर धर पति बरनत ना जावणा। 
छठा दूती कुनार कुसंग छोडना सभी ॥ ३ ॥ 
सप्तम सिया दमयन्ती ज्यों रख शोल को बचा । 
कहत नाथ्‌ धछीपी कुल भणिरूप हो छवि ॥ ४॥ 


दोहा-दुलवा दुलवी परस्पर, कर रहे बचन मलूर । 
वामे अग बिराजी बनी, दाहिणे बना गशुण पुर ॥ 


राग- माह 


दाहिणे बना गुण पुर हर इन्द्रं से नूर बरसति। 
राजा कवरी नामदेव रति काम देव दरसाते ॥ १॥ 
गठ जोडा कर जडा विधि से सज्जन लख ॒हषति । 
वेद मन्त्र से अञ्चि देव मे धृतादि सरतसाते॥२॥ 
सप्त पदी युत भंवर भारिया भरता कहाते। 
अग्नि देव के सात परिक्रमानेम का प्रेम कराते।॥३॥ 
नामदेव सग राजा कंवरी शोभा खूब सनाते । 
मानो प्रदक्षिणा घ्‌ व मण्डल के रोहिणी चन्द घुमाते ॥ ४ ॥ 
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लगन सस्कार शुद्ध दम्पति कु वार दोष उतराते । 
ज्यु शिव शक्ति कौ प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा जत्ताते ॥ ५॥४ 
कुल पिरोथ भाट जागा कथ सुयश चछन्द मेँ गाते । 
गाधिज सदा व्रत गोत्र के शाखोच्चार सुनते ॥ ६॥ 
ब्रह्माणी लग्न भये श्रुति युत दुस्दुभी देव बजाते । 
कह नाथ्‌ दीपी कुल मणिका मगल भनति ॥ ७॥ 


दोहा-हथलेवो छ ठत समय, भायत दे धन दान । 
शिव सेवक हित खचं ज्यु , दिये पुत्र होय मान ॥ 


राग आसावरी टोडी तजं--चले गये दिनके दावनगी 


सुधड़ बनो जीत्यो २ जी जीत्थो ढोल धुड़ाय । टेर ॥ 
यो भव सिन्धु अथाग है रिपु गदु कठिन लखाय । 
नेम प्रेम कौ पाज से पार फतेह हो जाय॥१॥ 
शक्ति आदि पुरुष की अर्धागिनि कहाय। 
मेल रहै जरा सिन्धु ज्यु विजय जगत में पाय॥२॥ 
राम रावण को वघ कियो सिय को दुख भिटाय। 
सोता महा रावण हत्यो रघुवर को करी सहाय ।। ३ ॥ 
सावित्री सत वेख के थम सब सुख बगसाय। 
त्रिगुणातम शिशु बन गये मान अनुसुदया माय ॥ ४॥। 
व्याहित पति पत्नी तनु कन्या वर विधि न्याय । 
कह नाथ्‌ छीपी कुल भूषण धमेपाल तिर जाय ॥ ५॥ 


दोहा- नामदेव राजा बनी, पहुचे सब जनवास । 
नृत्य गायन कर॒ जप्तरा, ज्यु वृन्दावन रास ॥ 


भजन : तर्ज- मोटर की सेर करादे २ बाल्मारे 


ईश्वर से प्रीत लगा लगाले मनुवा रे । ईश्वर ॥ टेर ॥ 

सुर दुलभ नर देह कफो कत्तेव्य करके लाभ उढठले उठाले मनुवा रे ॥ १) 
भंवर सग मे कीट भंवर होय खुश्बो को मोज उडाले उडाले मनुवा रे ॥ २ ॥ 
कह नाथ छीपौ भक्तं सम चारों पदारथ पाले पाले मनुवा रे ।॥ ३ ॥ 


भजन : तजं-लदर दार विचुडो 


भ्रताप विष्णु भक्ति को, सव वेद पुराण स्मृति माहि गायो सा सांवरिया । टेर । 
घ्‌ च पद लीनो मुक्ति को, वेकरण्ठ के दरवाजे ते जस छायो जी सांवरिया ।॥ १7 
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कुमार ज्योति जगती को, कर दर्शन धट के माहि आनन्द पायोजौ सांबरिया ॥ २ ॥ 
प्रहलाद विश्वं विरक्ति को, मन वृढ कर भज नरहरि को खम्भ प्रगटायो लौ सांवरिया ॥३॥ 
फद भूठो विषयाशक्ति को, कह नाथू छीपौ नामदेव यश भायोजी सांवरिया ॥४॥ 


भजन : तजं-- नीचे कमंद लटकाजारे 


हरि बड़े भक्त हितकारी रे मत शूले भना ॥ टेर ॥ 
कोई पुवं पाप प्रगटावे जब विपत भक्त पर आवे । 
जब आरत अजं सुनावे जी, दैवे बिगड़ी बना ॥ १॥ 
गज इबत प्यादा धाये प्रौपवी की चीर बढ़ाये । 
नरसी के भात भराये जी, पाये मोती धल्ना ॥ २॥ 
सुदामा द्विज के द्वारा दिये तदल आनी धारा । 
जांका कचन का चौबारा जी, जड़ हीरा पन्ना ॥ ३॥ 
कह नाय रछीपी नामा, भये प्रेमा भरी घनश्यामा, 
किये मगल पूणं कामा जी, भये उत्सव घना ॥ ४॥ 


भजन तजं-काहे को डो हो रग श्याम मेरे सुन बन्शोवारे 


काहि को चिन्ता करे मन बावले हरि जग को पाले । काहे को ॥ टेर ॥ 

देही देह जिन देही दई है नाम विश्वम्भर देव॒रे समदृष्टि न्हाले ॥ १ ॥ 
दन्त नहीं जब दध दियो लब दन्त होयत तरण नाजरे निपजा बरसाले ॥ २॥ 
कण कीड़ी को मण कुञ्जर को अनड़ पं नभ पातरे सातु सुण्डवाले ॥ ३ ॥ 
दरजी नाथूराम भरोसे ईश्वर धर पके खीचरे बिन उरे उकाले ॥ ४॥ 


भजन ` राग~-जोगिया 
तजं : रस मजा तिहारी बोली मे 


फल चतुराई हरि को भव्ति में॥ टेर ॥ 

धमं र्य नारद बजरंगा पाई मौज विरक्ति मेँ ॥ १॥ 
नार सुदामा की धनवन्ती भई तन्दुल कौ शुगती मे ॥ २॥ 
कामानन्द छवी की ब्रज बिता मोहन की आत्तदति मे ॥ ३॥ 
दरजो नाथूराम स्वगं प्र्‌ ब ले परमानन्द मुक्ति मे।। ४ ॥ 
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भजन : राग-माड 
तजं--काई धारो मायो रे गोपाल 


थारी गत अद्भत जी गोपाल छिन मेँ करो कंगाल निहाल ।। टेर + 
दलि यज्ञ कीना स्वगं लेन को पठा दिये पाताल । 

सुदामा ट्टी टपरी ज्यों कचन महल विशाल ॥ १ ॥ 

रावण या कौरव दल बके क्या पाण्डव कपि भाल । 

धमतिन्व सुग्रीव के पड़ी रण मे जयमाल। २॥ 

दाम शठ दीपा कहं कहां बाबर भोपाल। 

उत्सच भयो शिशु लगन को सक्मणी कृष्ण मिसाल ॥ ३ ॥ 

द्वीपी नाथ्‌ विनय सुनिये दीन दयाल । 

कृपा पात्र कभी मोय करो शरणागत प्रतिपाल ॥ ४ ॥। 


पद राग-ठ्सरीकी 
तजं-नेनारा लोभो किकर आऊ धारे पास 


नन्वजो का लाला कोकर जाना थारा खेल \ ठेर ॥ 

कहां दामा से छीपौ जन कहां बाब्रुराव पटेल ।॥ १ ॥ 
नाम देव को दुलवा बना कर भेजे बिठा कर बेल ॥ २ ॥) 
बिगरी बात जब आय सुधारो सुर जानी ले गेल ॥ ३ ॥ 
निगुण रूप से सब जग व्याये ज्यू तिल माही तेल ॥ ४ ॥ 
जीब कठपुतली आप नचाते बण नटबरिया दल । ५॥ 
भ्रिय पुत्र हित जसे मायत शिक्षा ३ दु.ख भेल ॥। ६ ॥} 
सगुण रूप धर भक्तां को सग रमत मेटन मन मेल ॥ ७ 
दनो नाथ्‌ राम पियारे ये सिद्धांत अपेल। ८।४ 


तर्ज भजन नाटक की. डगरिथामे दरलगे 


ना जानू प्यारे सावरिया नजरिया में क्या क्या भरे ॥ ठेर ४ 
कौरव कसादि पतग ज्यू कोप कटाक्ष जरे॥ १॥ 
विष जल से गौरवे मर जीवी कंसा अमी रे \! २॥ 
परेम दिवानौ ब्रज बनिता भई जाद्‌ जुलम करे ॥ ३ ॥ 
दर्जी नाथूराम भवत के दुख दरिद्र हरे\४॥ 


भजन राग काफो 
तर्ज-राम गुण गायले रे जब लम 


माधव मोय दीजिये हो यहु उत्तम उपहार ॥ ठेर ॥ 
अधम पशु प्ल कटादि मध्यम सुर नर नार। 

बुं न काम आग भोगन से वृष्णा बढ अपार ॥ १॥ 
ग्याहित पति पत्ती व्रत धारी अश से तन अविकार। 
मिले मक्त पद मनोश योनि सजे धमं आचार । २॥ 
जाति कमं पतिब्रत दया भिरे कलिमल अंधियार । 
दपण से शुद्ध हदय दशं अन्तर्यामी दीदार ॥ ३ ॥ 
अद्वितीय हो समता अमृत पी छक ले ही उद्गार 1 
दर्जो नाथूराम कृष्ण पद सुमिरे बारम्बार ॥ ४॥ 


दोहा- नारद शारद अप्सरा, गात भये परभात । 
कंवर कलेवा पधारिया, प्रेमी जन ले सात॥ १॥ 

 गादी मखमल की विद्धी, चन्दन चौकी याल । 
बिराजे नामा विट्ठल भज, पाते असन रसाल ॥ २ ॥ 

नाम पच भगवान का, लेते पच गिरास। 
बारे सोलह सज सालिया, गीत गात रस हास ॥ ३ ॥ 


भजन ` तजं-्मै तो सुती हती चट जगी रे मन राधं मोहन 
राग मरौ अथवा सोरठ 


थेतोत्यो नामा जी लाड्‌, थारे सग शोरग पांड्‌॥ टेर ॥ 
थतो ल्यो नामा जी जलेबो, खुश होवे अम्बा देवी ॥ १।। 
थेतोल्यो नामा जी दोठा, होय सफल हमारी गोठा ॥ २ ॥ 
थेतोल्योनामा जी पेडा, शोभा देम आंगन मे बेडा॥ ३॥ 
थेतोल्यो नामा जो पेडा, नरसिह के भोग लगेडा ।॥ ४॥ 
थेतोल्यो नामा जी घेवर, राजा बाई रा सिर सेवर । ५॥ 
थेतोत्यो नामा जी फीणी, ज्यामें गहरा धृत चीणी ॥ ६ ॥ 
थेतोत्योनामा जी बरफी, दया दृष्टि हमं तरको ॥ ७॥ 
थेतोल्योनासाजी सीरा, परो हिये ते हरि हीरा। ८॥ 
ये तो ल्यो नामा जौ लपसी, खुश होच शकर तपसौ ॥ ९ ॥ 
थे तो ल्यो नामा जी चावल, रचिले जगदीशा सबल 1 १०॥ 
थे तो ल्यो नामा जी इमरतो, सब जाणो धमं समरथी ॥ ११ ॥ 
` थे तो ल्यो नामा जी साग नीका, सव गहरा मसाला धघीका ॥ १२॥ 
कह नाथ्‌ छीपो नामा, अवतार भक्त गुण ग्रामा ॥ १३॥ 


भजन राग मड : तजं-डीगी मे दीना नाथ 


भीराजा बाई रा श्याम नामाजी भहाने प्यारा लागोजी ॥ टेर ॥ 
गाधिज कुल के भुषण जी प्रिय गोविन्द घर भिजमान, 

सोना में मिल्यो सुहागो जी ॥ १॥ 
छीपी सदा व्रत कुल में जी भये सीपी मोती, 

उर लाल माल सुवणं तागो जो ॥ २॥ 
सुजस तिलक सिर सेवरो जी ब्रह्मचयं धोती कोर, 

जरकशी भव्ति बागो जी॥३॥ 
कह नाथ्‌ छीपी धन नामा धन दाम शेठ घर दीप, 

पुन्य पूर्वंलो जागो जी।। ४५ 


तजं : मुकट धर मोर कारे काना दोय दोय बापन को जाम 


कंवर नाम देव जी वो म्हारी पाली रो अथं बताय ॥ टेर ॥ 

सुरज चन्द्र तारा नहीं जी बाला आग न दीप जलाय । 

बिन मेथुन नित जग रचे जी बाला किस प्रकार दिखाय ॥ १॥ 
-सपना 

नार एक हो नवल सदा जी बाला बर-२ बढा व्याय । 

्रसूतो अपरम भर्ईजोबाला तो भो बा कवाय॥२॥ 

-शिव पावती 

बां नार को जी बालको बाला पौडे चोवट आय । 

चन्द अमावस्षरेन को जी बाला देख देख हरसाय ॥ ३ ॥ 
-गणेश 

दोय बापन को लाडलो जी बाला दाई उनके माय। 

हस्त दोय पग तीन है जी बाला नवतो बीस लाय ॥ ४ ॥} 
-धीङष्ण 

मोम का मन्दिर बीच में जी बाला जासण आग बिद्धाय । 

माखन को मनि बेष्यो जो बाला पिव उणियार लखाथ ।। ५॥ 
-गभशिय 

दोय मुख जिह्वा एक है जी बाला तीन नेन खटपाय । 

सकल लोक भवतो फिरे जी बाला नार न सन्मुख जाय । ६ ॥। 

-शुक्रतारो दादुराखूढ 
हस चडे गज के हरी जो बाला गिरी दोय मग अहि थाय। 
कोयल कोर कपोत की जी बाला भार भराल समाय ।॥ ७॥ 


स्त्रीअग 


1 
1 


अरुण नहीं है पांगलो ज बाला सिर नहँ केतु कंहाय । 
राम रावण नहीं सिया हरे जो बाला नाय दरजी बनाय ॥ ८॥ 


-अगरखी 


भजन : तर्ज -मोय पत उदयौ न बेद्यौ जाय 


। भोय सत पद को अथं बता जब जाना सुघड़्‌ अवतारी हो राज ॥ ठेर ॥ 


चतुर चन मिले एक ठोरा सुरज सुता की किनारी हो राज । 
चार चार कीर कपोत कोयल रहै आठ चकोर निहारी हो राज ॥ १॥ 
-राधाङृष्ण 
दधि रिपु हरि कर लख शिव शके कपित सिन्धु इलारी हो राज । 
सुर भये मगन असुर लजखाने दिये जसुमति को मुरारी हो राज ॥ २॥ 
-मेरणो 
गोरे पुरुष परसुती गोरी नर को उर भो भारी हो रज। 


` दार्ई पेट पलार शिशु काठ नरकेहो ग्द नारी हो राज॥३॥ 


-इध-वही-माखन 

एक नित कन्या पाच पति वर बरते बारी-२ हो राज। 

सीता के सम दावा रतौ ना कों द्र.षद दुलारी हो रान ॥ ४॥ 
-बुदि 

पान एूल चालीस वक्ष एक बीस उन्ही के डारी हो रान। 

सुघड़ पुरुष क्यो काटे हुये ना पागा ईश किवान्डी हो राज ॥ ५॥ 
-रावण 

भात प्रताप एक दिन कीनी गज नद सिहं असवार हो राज । 

दर्जी नाथूराम कृष्ण पद परसत घटे उजियारी हो राज ॥ ६ ॥ 
-गणेश 


भजन तर्ज बाल बाजे बसरिया भथवा मुकटधारी दर्शन दिखाना पड्गा 


राज जेवाई जौ रे बाप घणेरा, बाप घणेरा व्रिताप लूटरा ॥ टेर ॥ 

म्हारी सगौ तन शील उबटना एक बाप होय सगुण प्रगटणा, 
सगारे बाप थारे निगुण क्पटना।।१॥ 

म्हारी सगी शुद्धाचार स्नाना, एक वाप थारे विधि भगवान, 
सगारे बाप आदि पुरुष पुराना । २॥ 


२६७ 


२६५ 


म्हारी सगी सिर सत की आंटी, एक वाप यारे रूप विराटी, 

सगो बाप लक्ष्मी पति खांटी ॥ ३ ॥ 
म्हारी सगी रे सुजस टीको, एकं वाप थारे हलघर नको, 

सगोजी बाप कंवर नन्द जी को। ४॥ 
म्हारी सगी रे द्ग लान भंजन, एक वाप थारो राम निरजन, 

सगो जी बाप मुनि जन मन रंजन ॥ ५॥ 
म्हारी सगी पति नेह तिलचूमा, एक बाप थारे भगवत शुमा, 

सगीरे बाय रमे स्मे ल्मा॥६॥ 
म्हारी सगी मिसी शान्त स्वरूपा, एक वाप थारे विश्व के भूपा, 

सगारे बाप विभु परम अनूपा॥७॥ 
महारो सगी मृद भावण बीड़ा, एक वाप धारे हरं पीड़ा 

सगो जी वाप करं सखि सग क्रीडा ॥ ८! 
म्हारी सगौ उर धीरज माला, एक बाप थारे दीन व्याला, 

सगाजी बाप थारे भरी गोपाला ॥९॥ 
म्हारी सभी कसी करुणां की कांच्‌, एक वाप थारे वेदां वांच, 

सगा रे बाप परमेश्वर रपाच्‌ ।॥ १०॥ 
म्हारी सगी कर मेदी घर सेवा, एक वाप थारा श्री वासुदेवा, 

सगारे वाय थारे श्ची महादेवा ॥ ११॥ 
म्हारी सगो पून धूम धूमालो, एक वाप थारे इद इु्यालो, 

सगो रे बाप वृध सुड सुडयालो ॥ १२ ॥ 
म्हारी सगी सुलच्छं विच्छिया वाजे, एक वाय थारो नरसिंह गाजै, 

सगो रे वाप दावन छवि चाज ॥ १३ ॥ 
म्हारी सगी देगी जरकसी सारी, एक वाप गोवद्ध॑न धारी, 

सगा रे वाप द्रोपति हितकारी ॥ १४४ 
म्हारी सगी दिव्य समतार गहना, एक बाप थारे पु डरीक नयना, 

सगो रे बाप करे शेष सयना। १५४ 
म्हारी सगो के धमं का चूडा एक वाप थारो रघुबर ङ्डा, 

सगा रे वाप थारे प्रिय कानृड़ा॥ १६॥। 
म्हारी सगी गुण सोल सिणगारा, एता बाप थारे टोटा क्यारा, 

नाय्‌ दप जन वलिहादरा । १७ ४ 


भजन : त्ज--मेहदी हद राचौ 


मेहदी उत्तम पलि हाय पतित्रत रंग राची 
निरखो निरखो जो सजन कर च्यत प्रीत किसी फ साची ॥ टेर ॥४ 
मेहदी सहित श्य गार सवागण वनी सजे नव घात ॥ १॥ 
मेहदी शई पौव आधीना मेहदी अर्थं विष्यात ॥ २॥ 


नारी स्वतन्त्र हके पलटे गिरगट योनी जातं) ३) 
गोरे हस्त मनोहर जडया माणिक्य सुवणं पात ॥ ४ ॥ 
सुखं रग टक श्यामता सोहै कमल पे भवर लुभात ॥ ५॥ 
एक पिव पद रति पोषण सुखी गृहस्थ सती कहूलात ॥ ६ ॥ 
लाली लग्न लखा लस्करिया कृष्णा भक्ति लात ॥ ७ ॥ 
सावित्री अनुमुया द्रौपदो के राच मेहदी दिनि रात ॥८॥ 
दरजी नाथूराम सिया रट ॒वच्यारों फल मिल जात ॥ ९॥ 


पद तजं-भो जी नणदोई 


श्री रघुवर सा पालो व्रत दोई, ओौतारी कहावो प्यारा नणदोई ॥ टेर ॥ 
रिफाने को आवे अन्य नार कोई, शुयनखा सी रहै सुख धोई ॥ १॥ 
बचन देवो जो पालो ढ़ होई, बेरो को भी जानो मित्र जन सोई ॥ २॥ 
सीता सम जानो राजा निज जोई, उत्तम गृहस्थी विधि देव तोई ॥ २॥ 
कहे नाथू छीपी भक्ति बेल बोई, चारो फल पावे जस कसबोई । ४ ॥ 


, दोहा--कवर कलेवा रुचि किये, हितकर हाथ धुवाय । 
पान सुपारी प्रेम की, पावत सुमुख रचाय । 


राग मार्‌ 


पावत सुमुख रचाय महल ले जाय सलाहं ली भा । 

सच सच कहो कवर जी बातां जो हमने सुन राखो ॥ १॥ 
पाड रग के अश भाप को कहती दुनियां आदी । 

मात को काज सरयो न तात से विद्रुल री अभिलाखी ॥ २॥ 
देव रूपसे कंसे जानी आये शिव से खारी । 

धन्य तव जननी सीप ज्पर जने तोते मोती लाखी । ३ ॥ 
नाम देव हस कहै लाडली सच तुम अनुभव दाखी । 
आदिभश हम है विदठलं के वेदं पुराणा साखी ॥ ४ ॥ 
वेदर पुरजनी चाहत पर धनौ जसे शहद भोमाघी । 
पहलौ हमरी करी नहीं खातिर अब लोजो रस चाखी ॥ ५॥ 
बोली फिर सुन्दर मुख कानी कदर विट्ठल मुनि माकौ । 
सगपन करके मुख लखोना शोभा घटे सगां की ।॥ ६ ॥ 
छोड पिछली कक्षा ललाजी कहो कच्‌. काम कला को । 

वाप की ज्यो वैराग्य भक्ति रत कंसे व्याह सला को ॥ ७ ॥ 
भरने नाम देव वैरागी शिव गवर वरीना तलाकी । 
अधिक कोक शास्त्र की शिक्षा चो तुम भवन भलाकी ॥ ८ ॥ 


२६९ 


२७० 


ऋतु पर रति कर जति सती गति ले धी पति कमला की । 
कृष्ण प्रीत रीत हम जाने लख त्रत सखौ अबला को ॥ ९।। 
पेते हासप्रेमकी शिक्षा गाथा कर मन चाकी । 
कह नाय्‌ दछौपो नामा की निरखे हवं भर काकी ॥ १० ॥ 


दोहा--वात्रुराव आज्ञा दिवी, ख लवावो कोट्यार । 
करो तयारी भात की, सवे सामान तयार । १ ॥ 
कोट्यारी कोद्यार को, खोल सम्हाले जाय । 
सामग्री मूसा भली, कही मालिक को आय ।॥ २ ॥ 
दस लख के सामान को, चूहा गये डकार । 
वाद्रू राव घवरा गये, हा हा करत पुकार \ ३ ॥ 


मजन 
तजं -डरीमेदे्ठके दाना 


करी यह क्या हरी माया मेरा सभी वड्पन घटवाया । 
प्रथम धन मद मेरे छाया अधिक धनी समधी बुलवाया ॥ देर ॥! 
जनेतो लाखों बन आया उतारने डेरा नहीं पाया । 
पुरना पानी कठिन जाना जिमाना कंसे भगवाना ॥ १॥ 
माल दस लख का खरीदाया भात हित कोठा भरवाया । 
गुप्तचर खाली कर दीना, लब्‌ मे चूहा कव कीना ॥ २॥ 
किया अपमान दामा का, मिला एल बुरे कामां का! 
खता अव माफ कर मेरी सदा णिव शरण मै तैरी।॥ ३॥ 
सकमकुवरको नाई लब्यो ना प्रभुगति सांई। 

श्री महादेव वमभोला करो चट मेहर का भोला । ४॥ 
विल्नहुर गनपति ध्याता, दया करो सवं सिद्धि दाता । 

लग्र के गज वख्तर मालिक, गौरी फे वालक जन पालिक ॥ ५।४ 
हंतेगो मोय जग आलो, द्रौपदी ज्यो इज्जत राखो । 
गोविन्द, दास को अरजी, सुनो भट कहू नाथू दरजी ॥ ६ ॥ 


पद राग मालको . तजं- दिन नीके बीति 


श्री वासुदेव तुम देव, देव महादेव सव ध्याते है ।। टेर ॥ 

भगवत भक्तन को प्रमान, नहीं जान्यो दछीपी वात्र राव । 
रकम कवर ज्यु पदछताच कर, व ये अरज सुनाते है ।॥ १४ 
माया तेरी प्रवल नाथ, सुर अदुर मुनि जन सारे साथ। 

पद पाय भूल सव नमै माय, नर जोव अल्पन्ञ कहाते हँ ।। २ 1४ 


काम क्रोध मोह लोभ युक्त, हरिभन तोय सो होय मुक्त । 
शिशुपाल गोपौ अजु न से भक्त, करई पापो से छ.ट जाते है ॥ ३॥ 
कह नाथ्‌ छीपी गोविन्द, हरि भक्तां से कीनों सम्बन्ध । 
ताकी पत रक्खो मुकुन्द, नांतर हरि विरइ लजाते है । ४॥ 


दोहा-शंकर की विनतो सुनी, विट्ठल मन्द मुसकाय । 
काम धेनु सुर वक्ष को, दीना हुक्म बलाय ॥ 


रागे- मार 


दीना हवम बलाय श्री गनराय मुरारी । 
छप्यन भोग छत्तीमु व्यञ्जन छिनमे भये तेयारी ॥ १। 
तीस कोस में देव बराती बठो लेनं सवारी । 
भये अट्ट भंडार भांडा में खुश भये लख कोद्यारी ॥ २ ॥ 
सुवणं पात्र जान हित आणे खास कवेर भण्डारी । 
बेदर नगर के सेठ मसही पुरसे कर मनुवारी ॥ ३ ॥ 
मेध माली जल पावन ठाडे मगल गात सब नारी । 
शीघ्र भात छ्‌ डावन उठे नारदं शिक्षाकारी ॥४॥ 
कह नायु दवीपी दोऊ कुल के होय रही जय-२ कारी । 
सुनो भात छु.डाणी बाणी लोकं रोति सुखकारी ॥ ५॥ 


अथ भात छडावणो-चौपाई राग रामायणकी 


ब्रह्म विष्णु शिव सुतगण शारद ! नमो गुरं नन्दलाल विशारद ॥ १॥ 
सुमति भक्ति युवित शुभ पाऊ । कहं नाथ्‌ छीपौ गुण गाज ॥ २॥ 
दाम शेठ पडरपुरी दछीपा। ता सुत नामदेव कुल दीपा ॥ ३ ॥ 
गोविन्द सेठ बेदर नगरी का। बाबुराव बहादुर पदवी का॥ ४॥ 
ज्यां घर ख्या रति ललि जाई । नाम जिन्हं का राजा बाई ॥ ५॥ 
बन मुनीम करी विटूल सगाई । नाम देव को भक्ति बड़ाई ।। ६ ॥ 
दाम सैट तुरत भ्यावन आये । देव रूप जानौ बहु लाये ॥ ७॥ 
बादर राव घर हषं बधाई । शास्त्र विधि कन्या परणाई ।। ८ ॥ 
बैठी जान जीमणे सारी । बांधे भात विलास विचारी ॥ ९॥ 
खले कोदयार परोसे कर से । छ.टे भोजन पातल पुरसे ॥ १० ॥ 
जग जीमे हरी भोग लगवे। सो भोजन वरणे नहीं पवे ॥ ११॥ 
वन्धे नेम प्रेम सिरताजा। बधे पाजरी लाज रिवाजा॥ १२॥ 
खुले सीरा विन गुठ्ली मेवा । वेधे गण्ठजोडा हथलेवा ॥ १३ ॥ 
खुली लापस्तौ घी कर भरती । वेधे वेणी लट खवसुरती ॥ १४॥ 


२७१ 


२७२ 


खले चावल चनी घी केशर । बन्ध गाल गवर नक बेशर 1! १५ ॥ 
खले राम खीचडी रसाला 1 बन्धे बोर जड़ाऊ ला ॥ १६॥ 
खले भात जौ दाल स्वरूपा 1 बन्धे यू दांतन मे चुपा॥ १७॥ 
खले पान बोडी सुख लालो बन्धे कणेफूल तिहु बाली 1 १८ 1\ 
खले लङ्ड भिठाई पांच । बन्धे दोऊ कुचन कस काच १९॥ 
खले बालृशाही घेवर 1 बन्धे समदण सब अ ग जेवर 1 २० ॥ 
खली इमरती रस भरी सीटी । बधे गलसरी माला दोठी ॥ २१॥ 
खली फीणी भयो घी पापङ्ो । बन्धे सगौ कटि लहगो नाडो ॥ २२॥ 
खुली जलेबी गहरा रस की 1 बन्धौ नख शिख नारी सकी ॥ २३1 
खले पापड़ पकोड़ी पडो 1 बने पु ची चम्मक चूड़ी 11 र२४।१ 
खले केर फोफलौ फलियां ! बन्धौ छल्ला एूल उगलिया ॥ २४ 1 
खले हवेनी कड़ी लजो । न्धे प्रजी के वश सुजो1 २६1 
खले रायता साग सलोना । बन्धे जीव साया का टोना 1 २७ 1 
खल्ञे दाल कचोरी भुजिया । बन्धे विषयों में रत सुजिया 1 २८ 1 
खल्ले भात अरोगो विर्ठ्ल । देवोदेद जानी जब सचि दिल 11 २९ ॥ 
महा प्रसाद सब भक्तं दीज्यो 1 दर्जी नायू कौ सुध लिज्यो 11 ३० । 


दोहा--₹चि-२ जानौ जीमते, गात सुन्दरियां गीत 1 
विनोद वारांगौ परस्पर, करत बढ़त बहु प्रीत 1 


भजन 
तजं : सुण समरणं चतुर 


श्रौ नीका सज्जन आज आया मिजसान ॥ ठेर ॥ 

गाधिज गोत्र उत्तम समधोका.सगो कुल भारद्वाज 11 १1; 
दाम देख के लुभ घर आई सर्यो न रति में कान ॥ २1 
गोणा नास सरनाम भई जब गई पण्डरपुर भाज 11 ३ ॥। 
विरटृठल से नेह कर सुत जाये नामदेव ऋषि राज 1 ४ \। 
बड़ा सगांरो बडी बडाई कहता अवे लाज \॥ ५॥ 
कह नाय्‌ छप कुल पावन किये भक्तन सम साज ॥ ६॥। 


भजन : इस्तौ चाल मे 
लख समधण चतुर सुजान पूरो मन रलिया ॥ टेर 1; 


बेदर नगरी बसने बालो काहे की करो अब कान । 
देख पर धनो विद्ठल रोती खूब किया सम्मत ॥ १ ४ 


मोटो भवन तुम्हारो समधन सभो सम्हावे आन ॥ ३ ॥ 
हम भक्तन पन सध चुके है तुम साघो सुख मान ॥४॥ 
बाहू राव गोविन्द को पत्नी ख शी करो सब जान ॥ ५॥ 
कह नाय्‌ छीपी कुल भुषण नव से लटो सुथान ॥ ६॥ 


भजन माडाकोतरफसे. राग गाली तजं- नाजुक नारी 


श्री महालक्ष्मी मवतार बिहूलजी कौ प्यारी चपल चतुर बहु श्रु गार ॥ टेर ॥ 
चोर जार लबार लुटेरा जवारी । 
कई धनी बनादे त्याग हरदम कृपण द्वारी ॥१॥ 
कवि जन हरि जन जति सति धर्माचारी, 
जाते द्रष रखे दिनि रात बनाने दुराचारी ।॥२॥ 
सीता हो मृग चाल पं चाही यारी॥ 
तज राम लक्ष्मण की कार करण गई खल ख्वारी ॥ ३॥ 
बोही रावण शिशुपाल बींद बण गयो भारी॥ 
फिर रक्मणि जी धनश्याम साथ गद कुवारो॥४॥ 
बही रिका कर योही पटराणियां सारी॥ 
ताईं नरकासुर सोलह सहस्‌ नारी।५॥ 
कहै नाथ्‌ छीपी सज्जन ले बलिहारी । 
अब बेदर नगर दो व्यार ख्य रम्भा वारी॥६॥ 


तजं-हरमल बेटी रे भागणे बिद । ताल-हाली राग वारवा 


गयो शिशुपालो वीरण मे। 

भगी क्यों पड़ी रण धीरण मे। 

देखो काई चेगा, धारो क्युनी तेगां, आडा फिरो बेगा, 

कोई दोडो रे अनीने गवाल्यो लेग्यो॥ टैर॥ 

भावज फो कणो भयो साचो दिल मे कटारो सो बेग्यो ॥ १॥ 

बड़ा कंवार भोष्म राजा को पीद्धी ल्याणे को केग्यो ।। २॥ 

रकम कंवर पादौ नही आयो फद कौन से एग्यो ॥ ३॥ 
उन्ताधर ओर ठाड जरासन्ध जा बिच धोखो देग्यो ॥ ४॥ 

नाथ्‌ के स्वामी सुक्मण परणे, शिशुपालो बिलखत रेग्यो ॥ ५॥ 


पद राग जय जयवन्ती 
या सुण लीज्योजी सवलसा म्हारी प्रेमरसभर गार ॥ टेर ॥ 
दो वापन के पुत्रे कहाज्यो क्या कटु जाति तुम्हारो । 
योगी जन खोजत नहीं दशं फिरे ग्वालिन की लारी ॥ १॥ 


२७३ 


१७६ 


वधु अधर सरस मधु इक लखे सुदित मधु विसारी 1 
पय कपोल हित हंस वने तट खीर साँई बलिहारी ॥ २॥ 
अर्द्धागिनौ रा को तज के करी दसो से यारी। 
चोर जार सरदार शिरोमणि तदपि बाल ब्रह्मचारी 11३1) 
त्याग पुरणौ नई नित चाहो जिमि भंवर पलवार ॥ ४ ॥ 
सो तुम्हरी लक्ष्मी दयी हम घर ल्यो बहु कवरी कवारी \\ ५ 1 
सहत्र भगिन्द्र ईट रुचि वेढे पुण्डरीक के हारी । 
दरनौ नाथ पतित उधारण आदत अधिक तुम्हारो 1 ६॥1 


भजन रागं गानी तर्ज-- कातो मोखोए विरजेए 


मूसारूढ्‌ हसी का गोटा छै धूमे पाताल मे घोटा छे । 

सुन्दर पृद्े श्रीगनराजा जी शिशु थारा कंसे मोटा दे ११ 
मूसारुढ हंसौ का गोटा द्े० 1 

शिर मोटा बुद्धि कोटा चे, सुलक्षणी मात का ढोटादे२॥ 
मुसाख्ढ हसौ का गोटा ० । 

सुन्दर पुष श्रौ गनराजाजौ कान तेरा कंसा मोटा छे 1 ३॥ 
मुसारुढ्‌ हसौ का गोटा द° । 

कान मोटा नही खोटां छे ए भक्तारी रिपोटांदे।४॥ 
मूसारढ हंसो का गोटा छे० 1 

सुन्वर पुं श्री गनराजा जी नाक तेरा कंसे मोटा छे ॥ ५॥ 
मुसाच्द़ हंसो का गोटा छ० । 

नाक मोटा मुख शोभा दे ए केडइ विबाहु परोटा दै! ६॥ 
सूसारुढ्‌ हसी का गोटा छ ० । 

सुन्दर पुखं श्वौ गनराजाजी दांत थारा कंसे मोटा छे 1७॥) 
भुसाख्ह हंसी का गोटा ह° । 

अद्वितीय ब्रह्य सुहाग दाताये करे दैत्यो का दन्त भोटा दे 1८॥ 
भूसाख्ढ हंसी का गोटा छं ० 1 

सुन्दर पूं श्नीगनराजाजो हाय थारा कंते मोटाच्े९॥ 
मुसार्ड हसी कागोटा छं०। 

कर चारो फल दायक है पुने ज्यांकाहरेटोटा द्धं 1 १०॥ 
मुसाष्ठ हंसी का गोटा छं ०। 

सुन्दर पुद्धं श्री गनराजा जी पेट थांको कंसे मोटा दं ॥११। 
मुसरूढ हंसो का गोटा ०] 

जन अवगुण को समा बणिया ये गुण निगमागम रोटां द 1१२) 
मूसारुढ हसी का गोटा चै०। 


सुन्दर पूद्धं श्रीगनराजाजी पाव थारा कसे मोटा छ ॥ १३॥ 
मूसारढ हसी का गोटा छं ०। 

पवि पतित पावनिया ए दरजी नाथ्‌ सजनो के ओटा छं ।१४॥ 
मूसारुढ हसी का गोटा छं ° । 


तजं--वावा णान्ास करो वादरो भो पात्यो 


वावा शाबास समधण गोरी नन्दन मोया जगत सेठ, 

जीरे जोर सारी नि्माई है जान ॥टेर॥ 

प्ली ना गणेश ध्याया जभी रुष्ट होया, पठा मूसा तत्कालः 

धारी भोथी करी साल, भाल खा किए मैदान॥१॥ 
अब खश किए विनायकः; वद्ध निज नीया 

चहा सभी बिल मजार ठेल भर दिया भण्डार ऋद्धि सिद्धि से भवान ॥२॥ 
एसा गजानन देव दलिदर खोया, अब मागो वरदान 
इच्छा होवे सो सुजान, मति शंको भयमान॥३॥ 
दर्ज नाथ्‌ रामकृष्ण प्रेम बीज बोया; प्रे मनड़ारी आस 
होसो, नवे माप, थारे प्यारी शुभ सन्तान ॥४॥ 


पद तजं--माष्ठो वाबरूडा ए धर मे पालोयो 


आछो यशोदा कीनी कोख को ये अटो सटो ॥ टेर ॥ 

महर नन्दी को कुल तो गोरो गटो। 

सो दिखेना संवरो ए किण उणियार होक ज्यू घन घटो मटो ॥ १॥ 
फेर कवायो अम्बर चोरटो ए मक्खन चटो ! 

ठेर बसरिया बुलाई पास मे ब्रज की नार हाक बनके नटो खटो ॥ २॥ 
शहर मथुरा जा देख्यो कबरी को चटो मटो । 

ठहर वहीं पं दोनो पृतना को दध हाक हत गज हटो कटो ॥ ३॥ 
मेहर करी नाथ्‌ दरजी भक्त पे दिन रत रटो । 

पहर उनके कर वस्त्र लूट किए अधम उधार हांक मेटन खटो पटो ॥ ४॥ 


भजन जान कौ तरफ मे तर्ज--मून्दर एून गुनावी गोरी २ 


सुन्दर मानस दे चारो फल की पोरिये ॥ टेर ॥ 

पावे सोह पीव से लगवे नेह डोरी ये । 

सगा सनेही वारी किट, भारी कर मस जाय अनारी, 
चोरी जारी पर हृन्नर जोरो ये ॥ ¶॥ 


२७६ 


दया पति जाति त्रत कमं दिन राती, किए सुख पाती दुनिया 
पावे गति ज्यं शंकरगोरीये ॥ २॥ 
ब्रह्म पुरुष एक गाया, नारी माया ज्यं जीवात्म काया, 
नाना भोगत कोरी कोरीये॥ ३॥ 
देह एक भ्यान समानी, खांडा प्राणो दोई पसिया शेतानी, 
मानी किसमत फोरीये॥४॥ 
परन्या बाद लुगाई कूटी मिठाई, शिव निरमाल्य को नाई, 
सेवे सिवावे अधमं फिटोरीये ।। ५॥ 
अमृत फवि कृषाना गग समाना लागन पातक ताना 
जल मे पकज ज्यं पथ अधोरोये ।। ६ ॥ 
दर्जो नाय गाई शिक्षा भाई हिये जमाई, 
सोई चेतो सतमत की युरग होरीये ॥ ७ ॥ 


भजन राग-गाली : तजं-पति की सेवा करना० 


सदा सनेही सहाय परमेश्वर माने ॥ टेर ॥ 
सुणज्यो सगां सनेही नारी, सुन्दर सच्चो शिक्षा गारी, 

सुण ज्यो चित्त लगाय ॥ १ ॥ संग० 
एक ही ब्रह्म है पुरुष अनादि, जग कल्पित या माया मादि 

पिच सेव्या सुख पाय ॥ २ ॥ सदा० 
तज के आदि शिरका श्याम, लेवे अन्य बणगट से काम, 

ज्यां को पत उड जाय ॥ ३ ॥ सदा 
सत साई से राखि प्रेम, निभावे नारी धमं को नेम, 

नाथ्‌ जन जस गाय ॥ ४ ॥ सदा० 


भजन रागसारग-तजं गष्ीकी 


व्याहुन आवे विट्ठल सा महिमा धन्य तुम्हारी । 
होके सगुण अगुण अगारी ॥ टेर ॥ 

करती भुवा भरम गमायो जाया करण कुमारी । 
वहन सुभद्रा अजुन सग मे बिना भ्याही सिधारी ॥ १॥ 
रोेन नारी नारी के मुख लख चुभे नर पं बहु नारी । 
जबही नारी बेव धमं को प्रभु को शोक अपारी॥२॥ 
मोहनी हो अमृत घट लीना मोहे असुर अनारी । 
गिरजा वनकर भस्मासुर को नाच नचाये भारी॥ ३ ॥ 
कोटि मदन सम छबि मति मोहन युवतौ को बहु प्यारी । 
जभौ ऋषि बन मे राम रूप पं रीभ भये ब्रजनारी ।॥ ४॥ 
खद चाहो नर भक्त से ज्यादा नारी भक्ति प्यारी । 


अधरामृत कपोल मक्खन लगे हाथ गेद दोय न्यारी ॥ ५॥ 
राधे हित वन गये मालनियां मनिथा रनियां सनारी । 
उलिया जोवत बसि देखी सखियां गुलचां मारी ॥ ६॥ 
गोपी लाज ढक हृस्त मांग पट दिए कर जुड़ा विहारी । 
लग्न मग्न नर्त भये रीभो साग विदुर धर वारी॥७॥ 
सागी बण त्िगुणातम चाही अनृसुहया को उघारी । 
बो पतिव्रता करी सातरी जव कीनी महतारो ॥ ८ ॥ 
शकु बदले घर खम्भ बन्धे पति खोलन सेवा करी सारी । 
रुक्मणि गेल च. डाई पठाईं मरी निवायबो हारी ॥ ९॥ 
काना पत्तर बुलाई बेदर नृप नौकर के लारी। 
दशन के मिस गई मन्दिर मे गायब करी मुरारी ॥ १०॥ 
विप्र नारायण भक्त मोह गिनका तजे धन छीन निहारी । 
रग थाल दे नेह करा प्रगट शर्मा खोट निकारी ॥ ११॥ 
दाम सगा सग आए सावरा जब गति रस गारी । 
दो भक्ति उपहार क्षमा कर कह नाथु सुचिकारी ॥ १२ ॥ 


पद तजं--कदरमेरौना जानी 


महारानी कदर तेरी हम जानी ॥ ठेर ॥ 

तूही ख्रानीतु ही इन्द्रानी त्रु ही लक्ष्मी हरि धाम इन्रपुर इन्द्रानी ॥ १॥ 
चार खान से योनी चौरासी एक संचे सरजाय नित नई नूरानी ॥ २॥ 

रमा सक्मणि बाल जोत वर शिव वर तेभयो काम पुत्र रति ख श मनी ॥ ३॥ 
दस पत्र एक २ कन्या सोलह सहस्त्र सौ आठ सुन्दर जनं ख शियानी ॥४॥ 

दर्जी नाथ्‌ रामकृष्ण जप सोलह कला अवतार सगुन सारग पानी ।५॥ 


भजन जानकौोतरफसे 
तज--बगलमे भाजाये 


प्रतु भक्त सनेहौ जान शरण मे आजा ए ॥ टेर ॥ 

सुणज्यो सुरत सुन्दर वारी, समभावं रागरस गारी, 

पूरा प्रीत चितार पियारो, शरण मे अजाषएु॥१॥ 
काना पातर परी उणियार, वेदर नुप सुख तुच्छ विचार, 

तन मन श्रौ विदृठल परिवार, शरण मे आजा ए०॥ २॥ 
जोवन मिजाजन वेदर नार, मत खो विषय काट तन सारः 
परसो पारस अधम उधार, शरण मे आजा ए०॥ ३॥ 
अनूसुडया पतिवृता सिरतान पारख करी. निगुण महाराज, 
उनसी कठिन राणी लाज, गरण मे आजा ए०॥ ४॥ 


२७७ 


पति ओर भित्र भाव की भविति, परहित सम किया ही मुक्ति, 
भूठी विषयों की शक्ति, शरण मे आजा ए०॥ ५॥ 
प्रेमा भविति को अधिकार, बन में राम को रूप निहार, 

लुभ कर मुनि बने ब्रजनार, शरण मे माजा ए०।। ६॥ 
मक्खन चोर चीर का ख्याल, दिगम्बर त्याग पथ विशालः 
वैते ही विदुरानी का हाल शरण मे आजा ए०॥ ७ ॥ 
सत सग लचिये रास विलास, लीना गेद समभ पद हात, 
प्रे परमानन्द दिल आस, शरण भें माजा ए०॥ = ॥ 
शक्र हित बन्धे खम्भ के श्याम, भक्त के भटो याम गुलाम, 
विप्र नारायण किए निष्काम, शरण मे आना ए० ॥ ९॥ 
कहता दर्जी नाथू राम, भक्त डिडवाना बसे शुभ प्राम, 
पंडरपुर अधमोचन धाम, शरण में आजा जाए० ॥ १० ॥ 


भजन माडाकी तरफसे ` राग सोरठ 


सब है जानी भक्त मुरारी सुण लोज्यो जी रस गारी ॥ टेर ॥ 
धन महादेव मदनारी, थाने भिलनी लगी पियारी । 
नन्दा भवतन कै हारे, शकर बन पेठ पधारे ॥ १॥ 
विष्णु द्विलोकी के राजा, सती बन्दा से छल साजा । 
मिलके त्रिगुणातम देवा, लखि अनसुया को पति सेवा ॥२॥ 
धन इन्दर देव बड भागी, भये सहस्त्र भग अनुरागी । 

धन सुरगुरु भावन प्यारा, शशि कुल उत्नत किये दारा ॥। ३॥ 
धन नारदजी ब्रह्मचारी, हरी रूप से सुन्दरी निहारी । 

देव देवा विप्र नारायण, कर मौज पडे रग ॒पायण ॥ ४॥ 
लख कुमुद बलि रग भोनी, रि नीलन शर्ता कीन । 
डाका करफे सत निमाय, श्री हरी लुटीज के अपनाये 1 ५१ 
लख धनुर्हासि तिये लोभा, दिखलाई तोहि रंग शोभा । 

रंग पाण्डु रग भगवाना, जेसे ही भक्त बखाना । ६ ॥ 
कर नर हरि किसब सनारी, लखिया हरि हर इकसारी । 

धन सेनजी जातौ नारी, ढाइसौ कन्थ पियारी ॥ ७ ॥ 
लिये शरण गए को उबारी, कहां तक मे कहू विस्तारौ । 
पण पतित पावन गिरधारी, त्यार नाथू सुचिकारी ॥ ८ ॥ 


दोहा--कहै नरहरि जाति कौ सब उत्तम भूति गाय । 
बेदर नारी सनारि बन, हरी हर एक लखाय ।। १॥ 
कहे सेन मम जाति को, लाखो धनी जजुमान । 
क्या दई सौ भिने, वेदर नारी सुजान ।॥ २॥ 


वचन नारद का तजं--रगीली नथवारी । 


हरि हर विलमाया एक सुन्दर रस गालन से ॥ टेर । 


नारी धमं घाघरो सोहै, कच्‌ क्षमा कृश काय दया के दुधालन से १ 
जाति करन्य की कर मेंहदी कीति बीड़ी रचाय, प्रसन्न मुख लालन से ॥ २॥ 
दढ सत मत पर कारण छं.वे पति भक्ति छकनार सदा त्रत पालन से ॥ ३ ॥ 
दर्जी नाय राम कृष्ण जन आये तुम्हरे धाम मुदित जयमालन ते ।॥ ४॥ 


दोहा-गारी प्रेम की परस्पर, गात मुदित नर नार। 
जानी रचि सब जीमिया, हुई घूब सनवार ॥ १॥ 


राग~ मरू 


हुई चव मनवार त्यार कर दीनी पान सुपारी । 
बाव्रराव पहरावनी कनौ दीनी जान जेवारी॥१॥ 
ब्राह्मण भाट कमीण चुकाये देके द्रव्य अपारी । 
चले बारठ बिरदावली गाते द्विज आशीष उचारी ॥ २॥ 
अबीर गुलाल सुरग उड़ाये इतर ख शबरूदारी । 
गोणा दाम कहे समधीजी धन्य करी खातिरदारी ॥ ३ ॥ 
विद्रूल रजा भई देवी देव सब जाते निज २ द्वारी । 
नभ पथ यान बैठ चले दश उडगण बीज उजियारी ॥ ४॥ 
हिगलू्‌ ढोल्या सिखं पथरना भुषण बसन दे भारी । 
सीख दई राजा बाई को ओत्य्‌ यातत महतारी ॥ ५॥ 


भजन माडा कौ तरफ से : तर्ज ओलगूही लगायर । 


भओजी बार्ईरा बालमिया मागं मजला हलो जी प्यारा ॥ टेर ॥ 

सिद्धवत रटो सिद्ध गनपतजी पथ विधन भय टालोजी प्यारा ॥ १॥ 
श्री विदल रवमाई जौ भक्त वत्सलता पालो जो प्यारा ॥ २॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति दिगुपति शुभ-दिग हालो जी ।॥ ३॥ 
रविशशि उडगन सप्तऋषि रखे धट प्रगट उजालौ जौ ॥ ४॥ 
नाय्‌ राम कृष्ण के शरणे दाम कंवर लगे वालो जी॥ ५॥ 


पद तज -- कोथल बाई सिध चाल्पा 


इतरो मायत कुल भ्रम छोडर वाई सिध चाल्या जौ ॥ टेर ॥ 
फन्या विद्ध.उन के विधि रचियो विलखे जनक गिरि हैम ॥ १॥ 
आयो सगारो नवल चनो लेग्यो करा सतनेम॥२॥ 


२७९ 


२६० 


निभणो इलभ धम विदेशं कामादिक ठग बेम ॥ २३॥ 
नाथूराम श्याम के शरणे रहै सदा कुशल क्षेम! ४॥ 


तजं-भम्बा मोरौयेमे तो काल सासरे जाऊं 


मे आज किसी विध जाॐ अम्बा मोरीए ॥ ठेर ॥ 
सै नौ महिना रीनी, जन्मत जननी गोद भे लीनी, 
हित से लालन पालन किन्ही, राखी सरोरीये)) १॥ 
म्हारी प्यारी सखी सहैली, तजकर कंसे रहं अकेली, 
जिण सग गटिथां किरमट खेली, पूजी गौरी ये ।। २॥ 
मै मायतके अनुकूलिया फिरती द्वार गली परफुलिया, 
अब दुख होत तजत घर इलियां नवल किशोरी ये ॥ ३ ॥ 
दर्जी नाथू राम पियारे, गुडिया सेलन सफल निहार, 
पावे ज्य प्रतिमा के पुजारी प्रभु की पोरी ये ॥ ४॥ 


दोहा- बादर राव निज रथ शपा, तुरग सोहणा तेज । 
बिठा सुतां वर रक्षणा सेनापति सश भेज ॥ १ ॥ 


राग-मारू 


सेनापति सग भेन ओलल्दी शुभ नायन दी लारी ! 
बिदा होत सव चले पण्डरपुर भजते श्री गिरधारी ॥ १ ॥ 
मत विटलपुर फौजदार कहौ कहां हवेली तुम्हारी । 
दाम सेठ आते चट उतरे कोपड़ी के दरबारी ॥। २॥ 
बाह्रा के कामदार सुदामा छान निहारी । 
रौस खाय मन लोटे पी हो घोडे अक्वारी ॥। ३ ॥ 
करे कल्पना ठाक्रर कहस्थु मालिक की गति सारी ! 
कंते दरिद्र के धर कन्या बहादुर होके डारी ।] ४) 
इधर नामदेव भक्ति महिमा हो रही नगर मंजारी । 
हिन्द धमं कौ बदृती लख के लगी यवने को खारी \ ५॥ 
जा नचाब पा चुगली खाई भटी नुकस निकारी ) 
दामादछछीपो का सुत नामा करे दोग प्रचारी। ६1 


राम रहीम एक माक्िकं है नवाब साहब उचारी । 
कह नाय्‌ छीयौ नामा तो प्रगठे जग हितकारी । ७ ॥। 


वचन सिपाही का नवावसे 
गजल 


हृन्‌र छीपी नामा यह ढोग जमा रहा है ॥ देर ॥ 
मूति को इध पाया घुणने मे हाल आया। 
जड मे खुदा ठहराया, जग को भ्रमा रहा है॥१॥ 
पय पीये न रव होय पत्थर, कोई लाग धरी है अन्दर, 
दुनियां को सच दिखाकर, टका कमा रहा है ।॥ २॥ 
बुलवाय गुस्सा अना के करामतित्यो जना के। 
वो क्या फकडपना के, भेण्डा समा रहा है॥३॥ 
नाथू कहे सिपाही हेनरत करो सुनाई। 
काफिर कुरानशाई, इज्जत गमां रहा है।॥४॥ 


जवाव नतावका इमी चालमे 
गजल 


तुम्हारी इस मुखबरी से छेड़ो न रब बन्दे को! टेर ॥ 
न॒जानू फक्कड कोई पुरा घूदा का होई। 
भय लगता है मोई श्या न किसी धन्धेको॥१॥ 
अगर तेरी सलाह से, खेटा करू भला से। 
बेमुख पड़. अल्ला से, कण देवे दर गधेको॥२॥ 
तोय मालूम है बद फली तो खयाल रखना बेली । 
आवे दिखादो पहली छीपी के छल छन्दे को ॥ ३ ॥ 
कहता यह नाथ्‌ दरजो बादशाह को एेसी मरजो । 
छल कीना वो मुखरजी कोना मदम फन्दे को ॥ ४॥ 


दोहा-दन से गऊकी लाश ले, गये नामा घर रेन। 
कपाट सहारे खड़ो करी, जुल्मी हत्या देन ॥ १॥ 
निद्रासे नामा जगे, चल पड़े गणा सनान । 
कपाट खोलत गञ पडी, गहे सिपाही भन ॥ २॥ 


वचन सिपाही का नामदेवसे 
राग~-रेखत्ता कव्वाली 


जुल्म यह्‌ क्यो करिया काफर ग को मार दी लाकर ॥ टेर ॥ 


जगत मे भक्त कटहाता है फकत तु ढोग दिखाता है । 
वड़ा जुत्मौ अन्याई है, कुत्‌ कपटी कसा है 1 १॥ 


२८॥ 


खून तूने किया भारी मुकदमा तुमपं हं जारी । 
मेरी गओ बेगुनाह मारी करू अदालत मे ख्वारी ॥ २॥ 
तुम्हे कीना गिरपतारी चलो हजरत के दरबारी । 
कहे नाय चछचौपी जनको, कचेड्ी लेगये ताडन को ॥ ३ ॥ 


बचन वादकशषाहंसेसिपाहीका 
कव्वाली 


सलामत देखो नामे ने सितम ये जुम कर डरे ॥ टेर ॥ 
विचारी ष्डकी मारी रात गऊजा खड़ी दारे । 

उसी को मार लाठी कौ कतल का कमं कर डारे ॥ १॥ 
अगर समो गलत भेरी तो दरथाफत करा लीजे । 
गवाह साब्रूत हे पक्के सभी मालूम कर डारे ॥ २॥ 
दीपी के द्वार पर अब तकपड़ीहं वो मरी गेया! 
बगला भक्त हिन्दरुभो का बड़ा अधमं कर डरे ॥ ३॥ 
कायदा देख कर हिम्बगी जल्द करड़ी सजा दीजं । 

कहे नाथ्‌ भक्त नामा को जुम ढे फंसा डारे ॥ ४ \\ 


जवाव ननाव का सिपाहियोसे इसी चालमे 


मिसल ये देख कर तुमरी सजा देनी मुनासिब है ॥ टेर ॥ 
खातिर हो चुकी हमको गवा साब्रूत है पक्की । 
बिल्कुल गॐ इन्ोने मारी सच कहनी मुनासिब है ॥ १॥ 
हृष्म यही सुनाता हं देख हिन्वी किताबों ते। 
गऊ बध करने वाले को भुली सहनी मुनासिब है ॥ २॥ 
अगर वो दार चदृने से करे इनकार नालायक । 
तो फिर कलमा पढ़ा सुन्नतं करा देनी मुनासिब है ॥ ३ ॥ 
कहै नाथ्‌ छीपी इजाजत ये दिवी नानम। 
मिलावो मुभसे नामा को बात बेणी मुनासिब है ।। ४॥ 


केचन नामदेव का नवावसे 
गजल ताल दादरा 


हजरत पना क्यो वेगुनाहं गरीबों पे गुसा कर लिया ।॥ ठेर ॥ 
ये स्तिपाही आपके जुल्म भूठा धर दिया॥ १॥ 
हम हिन्द यऊ प्ुजते हगिज न एसा छल किया ॥ २॥ 
नाय कहे हुक्म सुली का गजव तुम सिर दिया।। ३॥ 


जवाब नबाब का 
तजं--र्याम सुन्दर ब्रज भी 


क्या सफाई करत काफिर ढोग तेरा सब जान लिया ॥ ठेर ॥ 
मे भी सुना पूरा फक्कड है देखा तो पहचान लिया ॥ १॥ 
करामात दिखला मद रख कोम बाबत तान दिया ॥ २॥ 
कहे नाथ यो नवाब हुक्म दीना सुनीति छान दिया ॥ ३ ॥ 


पद-बचने नामदेव का 


न जाने हृजरत हम कोई करामात ।। रेर ॥ 

करामाती होते तो क्यु करते दीपी फिस्व दिन रात ॥ १ ॥ 
साधु धर आये को निमावे प्रभु पुजे प्रभात।॥ २॥ 
भूठा जुल्म सिपाही दीना न भली बात॥३॥ 
नाथू कटे नामो नवाब से बिना गुनाह क्यु घात।॥४॥ 


जनाब नबाब का इसी चाल्मे 


हट यहां से काफिर पाखण्ड तेरा चौड आया ॥ टेर ॥ 

करामात नहीं तो क्यु जुलमौ दोग लगाया॥१॥ 
छीपी होकर मूरति पुजा किसने तुभे बताया ॥ २॥ 
प्रतिमाको पा दृध लाग से जगमें पांव पुजाया ॥ २॥ 
कलमा पढ या सुलो चट्‌ ले हुकम फिरे न कराया ॥ ४॥ 
मिलना जुलना खाना पहरना करले जो चित चाया ॥ ५॥ 
नाय्‌ कहे यो नबाब खिसिया नामा मात दिग आया ॥ ६॥ 


दोहा-शी नामदेव भक्त के, दासी नन्ता नाम । 
वशंन कीतेन करण को पांड्रंग के धाम ॥ १॥ 


राग-मार 


पांडुरग के धाम काम मे एसत हो नित जाती । 
आं याम घनश्याम नाम गुण ठाकुर दवारे गाती ॥ १ ॥ 
ज्ञानेश्वरी गीता का पाठ वहु करती उठ प्रभाती । 
मानसी सेवा कर विट्ठल कौ कुबरी ज्यो ही रिाती ॥ २॥ 
श्र गोविन्द लख पुणं प्रेमा सख, बाई की भांति । 
सलीरूप से घर का कारज करवाते दिन राती ॥ ३॥ 
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एसे भगवद्भक्त के ऊपर आफत एेसौ आती 1 

ज्यू सुवणं को तावत तावत लालो छवि दर्शाती 11 ४ 
एक दिन हरि के रत्न गये चोरी पुरी भई विख्याती । 
अचक श्ुबहं किया जन्ना को पृ खिज बह भांति ॥ ५॥ 
जन्ना कहे मे नहीं चुराया शपथ श्यामं को खातो 1 
पुजारियो फो विश्वास न आया करी बहुत उत्पाती । ६॥ 
गिरपतार करवाई राज मे ले गये पकड़ खल घाती । 

उसो वक्त नृप नोति चोरों को स्रुली दिलाई जाती ॥ ७ ॥ 
उधर नामदेवजो पे जृल्म है इत जन्ना बहुकाती । 

द्जो नाथू राम भक्त के विट्ठल सदा सगाती । = ॥ 


वचन नामा का माता से तजं--नागजीकी 


हां पे माताजी अब क्या करू विचार ए मोपे भूढो हूषण आइयो ए 11 देर 1 
हां ए भाताजी भरी गऊ रखी ह्वार ए घर शठो, 
जुल्म लगाइयो हो माताजी । हांजो माता जी०। १॥ 
हाए माताजो बादशाह भिसल निहार ए भूठ, 
ठेसो हुक्म सुनाइयो हो माताजी ! हां जो माताजो ० ।२॥ 
हांए माताजीयातो चढनो दार ए के कलमा, 
पढनो चाहिए हो माताजी । हां ओ साताजी० ॥ ३ ॥ 
हां ए माताजो नाथू रचि करतारषए मै उनके ही 
चरण चित लाइयो हो माताजी 11४ ॥ 


वचन नामदेव को मत्ाका 


हां ओ लालजी मे क्या कहु उचार रे सुन हाल षड़ो हु फिकरमें हो लाल जी ॥ ठेर 1! 
हां ओ लालजी समश्राती बारम्बार रे भत भक्ति प्रगट इकन्त मे हौ लालजी ॥ ११५ 
हां ओ लाल जी भक्त प्रशंसा निहार रे मूढ़ दुष्ट जल्यां करे जिगर में हो लालजी ॥२।॥ 
भोलेपने परचो जार रे आयो जालमियां के पक्ड्मे हो लाल जी।३॥ 
हां ओ लाल जी कलमा पदढया बिगाररे दु ख सुलो चढ या शिखर मे हो लाल जी ।४। 
हां ओ लाल जी रास रहीम इकसार है नही लाभ हो सरिया मकर मे हो लाल जी ॥॥५॥! 
हा भ लाल जी जाति से बिगड़ यों ना सरे रे पण विधिना लिखौ क्या कमं में हो० ॥ ६ ॥ 
हां ओ लाल जी नाथ्‌ कहे सुचिकार रे नहीं लाभ हो ज्यादा निकरे हो लाल जी 11 ७ ।1 


राग सोरठ की ठर तजं--एरो मे मुरी 


एरी भा फिकर करे मत नेक, मरना जीना हाथ हरी के होना है दिन एक ॥ टेर ॥ 
छाणस किथा बिन सजा करो नृप न्याय किया नहीं नैक । 


न्याय करणिया अन्तर्यामो उनको सकल विवेक ।॥ १॥ 
दीन बे-दीन कभी नहीं होऊ सकट पडो अनेक । 
मुभ भरोसा है भगवत्‌ का वोही रखेलो टेक ॥ २॥ 
हिरनाकुश प्रहलाद भक्त को दियो गिरिवर ते फक । 
अधर गोद में भल्यो विष्णु चला न खल का धेक ॥ २ ॥ 
भू ठा दोष मुगर्लो का सुन के होत कलेजे छक । 
नाथ्‌ नामो प्रभु को बौनवे गऊ हिग मस्तक टेक । ४ ॥ 


अवचन नामदेव का अकेला कहृत्ता है 
कछावणी रगतलगडी 


ज्यों जमुना तट गोयं जिवाई ज्यु या धेनु जीवावोजो । 

हे कशूणानिधि लग्यो हमारे भूठी कलंक मिटावो जी ॥ टेर ।॥ 
सतयुग माही वराह रूप धर धरा डाढ पर लाये धार । 
विधि को दुःख मेद्यो दैत्य हिरण्याक्ष मार सर्जी ससार । 
धर्यो कुमारो ध्यान मजारी सुत अरि से लिया उबार । 
प्रहुलाद के कारण दुष्ट मारण लोन्हो नृसिंह अवतार । 

रखी कयाधू की टेक अनेका एक या मेरी निभावो जी ॥ १॥ 
मच्छ रूप धर वेद इवता काढ ब्रह्म को लाय दिया । 
हयग्रीव रूप धर वेत्य मधुया हयग्रीव हटाय दिया । 
कमठ होय मद्राचल धारे रतनाकर को मथाय लिया । 

अमी लाभ धन्वन्तर मोहनी हो देवा को पाय दिया । 

वो ही है करूणाकर स्वामी इस गऊ पर छिंडकावोजो ॥ २ ॥ 
सम्दीपन सुत जीवत कर दिये धन्य दक्षिणादी सुख दानी । 
अजुन की प्रतिज्ञा हेतु द्विज पुत्र जिवाये धनु पानी । 

साधु वेश्य विक्रम भुवाल ज्यु आयो जुलम यो अनजान । 
बेगुनाह बादशाह करावे हिन्दवाणी में तुरकानो । 

मरमे का डर नही दयालु मिथ्या दोष मिटावो जी ॥ ३॥ 
नन्दलाल याँ गुर गुलाब को शिष्य कहे नाथ्‌ वरजी । 

हरि करी सजीवन गऊ को उसी घड़ी सुन कर अरजी । 

नामो कही कुटिल को ते गञ कुपित देख छल गयो डरजी । 
बच्छ हित कराती चमकाती धेनु गई धणी धरजी। 

मरौ गञ नीवीं जाण सेठ चले बारज करावन दवोजी ॥ ४ ॥ 


दोहा- नामदेव हित गऊ जीवी, इत भये हषं अपार । 
उत जन्ना लख भली को, हरी ते करी पुकार ॥ 
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चचन जन्राकाः राग विहाग 


विदल या क्या तुम्हारी है भरनी, टेरौ वेरी फन्द उरी ॥ टेर ५ 
हरिजन दखिया दुर्नन सुखिया भाल खाय मुखबरजी । 
गरीवनिवाज राज के माहि गरीव जन क सुनो अरजी ॥ १॥ 
लगाचोरको जगा साय को करे मामला एरजी। 
साहुकार तो पकड़ा जावे चोर है फिरत निडर जी ॥ २॥ 
क्या मुभ दासी की हरि मृत्यु सुल रूप मे सरजी । 
शरणागत प्रतिपाल श्याम को प्रतिज्ञा न की हरजो ।॥ ३॥ 
भटो वदनामो फिकर दिल ना जीवन को गरज | 

भव्त वत्सलता लजे श्याम की याहीते हिय लरजी ।1 ४ ॥ 
सुजस पावन नामदेव जन गावे नाथ्‌ दरजी । 

ताकौ सहचरी जन्ना विनवत सुली पिघरजी। ५। 


दोहा- व्ययं भक्त ख्यारत लगौ नबाव महलां आग । 
हाय २ वेगम करे कोन हाय गई लाग।१॥ 
हुत बाई ना वुको, भयो नवाव को ज्ञान । 
सच्चा धमं है हिन्दु का, परचा लख लिए मान ॥ २।। 
नवाव नमिया भक्त पदं, पावक वु गई शीघ्र । 
नामदेवको छान को, करन दिखायो विघ्।३॥ 


वैश्य चाक्य-हजरत गॐ मेरो कल मरी, नामो निवाई आज 1 
नाय्‌ कह वादशाह्‌, घुण गहे भक्त पद भाज ॥ ४॥ 


वचन वादशाह्‌ का: नामदेव मे राग भीमपलास्नी गजल ताल दादरा 


ओलिया साहूव माफ करो इस हाल की मोय खबर ही नहँ ॥ टेर ॥ 
आडम्बर नाय दिगम्बर से तुम पंगम्बर ऊचे नम्बर । 

वेगुने सताये गुल्म तुम्हे इत सखा जुल्म जवर ही नहीं ॥ १॥ 
मोय देवो रजा अभी डत बजा कुफरो को पजा देऊ बोल सजा । 

वला द कजा चखा इ मजा छल सीखेगा कोई लवर ही नहीं ।\२॥ 
मु भय गुस्ता चगलो पं इसा नीचो पं धिसा करू खोटी दशा । 

कच्चे वच्चे को देऊ धाणो पिसा कोई छोड खुदाना कवर ही नहीं ॥ ३ ।) 
टोपौ उतार दो कदमो पे डार हो गृनेगार लाचार हा 1 

ल्यो धन अपार जागीर त्यार कहे नाय्‌ नटे से सवर ही नहीं ॥ ४ ॥ 


षसौ चाल मे बचन नामदेव का नवाबसे 


लाचार हुमो कयो नबाब पना कष्ठ. आपको या मे खता ही नहीं ॥ टेर ॥ 
कर्ता ही मुख्य करता सब का बन्दा सुख दुःख देता ही नहीं । 

बिन हषम्‌ अनेक विवेक करो हिलता है एक पत्ता ही नहीं ॥ १॥ 
खुश रहता यरु ही कहता तुं लेता मे किंसी की मता हौ नही । 

लाग रहै हित हरि पद नित टक बितमें चित रताही नही।२॥ 
चिलवाऊ सना किसे देके रजा सठताई मेरा मत्ता ही नही । 

मात्र जीवाधम एक परमातम दज कौ दशं सत्ता ही नहीं ॥ ३॥ 
करो होस किसी का दोष हुआ मोको रोश ये राई जता ही नही । 

नाथ्‌ कहै नामा सामा नमना नृप को फबता ही नही।४॥ 


बचन बादशाहूका नामासे 


नमनाखदाकेनूर को चाहिए सकल इन्सान ने । 
रइयत राजा एक सा रब घर लिखा कुरान ने । 
रत्नों का मच भेट लिये सवं सुख फरमान ने। 
नाथ्‌ कहे नबाब भेजे मनर खट ॒प्टुचान ने । 


बचन नामा का मजूरसे 


शेर- आइये नदी चच भागा सुनो भेया बात ये। 
बिरथा क्यों बोभया मरो चो डार जल तब हाय ये। 
मैकहुज्यू ही करो नुप मचना हुम चाहत ये। 
नाथू कहौ नामों जदी खट डार करी विख्यात ये ॥ १॥ 


जवाब सिपाही का नबाबसे 


शेर-नबाब साहेब ढोलिया दिये फिलूल गवार ने । 
ज्यू बन्दर को कण्ठा रत्न बगतिया दातार ने। 
नदी मे इउलवा दिया चोट रगौ निवारने। 
नाथू कहे मलूर नृप सेना गिने सरकार ने। 


वचन नबाबका सिषाहीसे 


शेर-चुगली करो तुम मोलिया को सजा पावोगे सही । 
केसी क्षमा इस भक्त को कठः. खता मानौ नहीं । 


र्त 


भुखवर कहै च्ल देख लो नदी मे दोलया वही । 
गाढी जमावण नबाव के कसम रब की खा कही ॥ 


दोहा-नबाब बगसा ढोलिया, सो नदी मांहि गिराय । 
नामदेव पितु मा सहित चले निन घर की राह ॥ १।४ 
देव योग अचि जली, जलो पुरानी छान। 
नामदेव स्तुति करे, लख अग्रि मिजमान।। २॥४ 


बचन नामदेव का अ्चिदेव से-तजं हंस कर 


रूचि जीमो अभि भगवान आप की सब प्रभुताई है । टेर ॥ 
अभि तरण का जानो चबोनी बसन रूईं के मेवा। 
चीनी पाट कपाट पकवान थुणियां पच मिठाई । १॥ 
भोज अभोज का ना ही विचारा महा अघोरी पंथ तिहारा । 
सप्त जीरो से चाट घान के लगौ भलाई है॥२॥ 
काम धेनु कल्पत द्वारे भये लगन मे भोजन सारे । 

छके देव सुख मान विहूुलं को हई बड़ाई है।॥ ३॥ 
याते वहां तुम रह गए भूखे या अजीणं से चाहते लूखे 
खाण्डव दरम्यान अच्चुन ज्यु करी भितादई है॥ ४। 
कह नाय छप या नामा जब पावक प्रगटे घनश्यामा । 

तजे भूत छबि भान अश्रि यु खुद यदुराई टै॥५।४ 


भजन अद्धि भगवान का दसी चाल मे 


धन्य नामदेव तु मोय ॥ टेर ॥ 

जन प्रहलाद सौ प्रीति तुम्हारी परा भक्ति तु पाई हमारी । 
तेरा सरीसा भक्त जगत अभी कोई नाहीं है।१॥ 
निजपद मेरा निराकार है सर्वोतक भी विश्वाधार है! 
दूना सगुण स्वरूप फक्त भक्तों के तां है॥२॥ 
जो जन जहां याद मोय करता तहां प्रगट मन आशा भरता । 
तेरी इस भक्ति से कृपाः होती याही दहै॥३॥ 
नाथू कहे यो श्री भगवाना शीघ्र भये है अन्तर्ध्याना । 

सर्द छान की छार अच्नि कौ या पटुनाई है ४॥५ 


दोह-- छन जरी निज देख के, आरत गोणा भाय । 
नामदेव शिशु को कहे, श्रहित बहु समभाय ॥५ 


राग-माड 


ग्रहित बहु समाय जान बन खण्ड से सुत ल्यो भारो । 
ग्रहे बाल करे कोई तीयं ज्यु हरि भजवो थारो॥१॥ 
थारी भक्ति से ठीक है लाला कहनो मान हमारो । 
धर बिन पत नही नर नारिन को किंस विध चले गुजारो ॥ २॥ 
छोटो मोटो कच्च पक्को चाहिये ग्रहस्थ के सहारो । 
बिन आश्चम धूप वर्षा ऋतु शीतम दुख अपारो।३॥ 
भुषण वसन बतंन अन्नादिकं कहां मे धरं विचारो । 
याते कहां से आनो मू जादि थुणिया छान छवारो ॥ ४॥ 
श्री नामदेव कहे माता से चिन्ता सभी बिसारो। 
तन भन धन मे प्रसु को जान्‌ वुःख सुख कुछ भी डरो ॥ ५॥ 
नप्र छप्पर पृथ्वी आंगन विधना सनेन हारो । 
बने अनवे यो घर आदि ब्ृक्षन सो मत म्हारो॥ ६॥ 
व्यवहारिक सुदामा जसे धर बनवास्यां थांरो। 
जाऊ आज बन आक मुजको काट्‌ धार कुलारो ॥ ७॥ 
फिर कोड नीको छान छवेयो आश्रम कर ही प्यारो । 
यु कहु नामदेव चले बन खण्ड मू जो माक अखारो ॥ ८॥ 
कटते अकं दध निकसयो जब ऊ गली चीर निहारो । 
खून आत करुणा दिल आई पटर हित पट फारो ॥ ९॥ 
आक त्याग सुखा भजो ले सिर धर भार सिधारो। 
धूप से आरत हो तरू छाया सूतो तज फन्द सारो ॥ १० ॥ 
नाम देव पितु मात सहित कुल सोच्यो बहु दुखियारो । 
कह नाथ्‌ छीपी भक्तां हित जाग्यो मुरली वारो ॥ ११॥ 


बचन सकेमणी का भगवान से राग--ए्याम कल्याण 


क्षमा-२ स्वासो कर्णा तिधान ॥ देर ॥ 

चमक उठे क्यों शेष शम्या से ज्यु गज हित भगवान ।। १ ॥ 
क्या सेवा मे चकं हमारी क्या कोई दुःख जन आन ॥ २॥ 
ओजक भट पट कमल मडासो धरयो करसनी पह्रान ॥ ३ ॥ 
नाथ्‌ कह सकमण कर जोडया पद नम पुच बखान ।॥ ४ ॥ 


पद बचन स्वमणी से भगवानकाइसीचालमे 


सक्मणी हमारो एक दुःखो दस्त ॥ टेर ॥ 
क्षत्री छीपो करल भूषण सुन्दर पण्डर पुरी निवास ॥ १॥ 
ज्यां को घर अग्नि चर लीनो हरमे विश्वास | २॥ 


१९० 


प्रिय सुत दुःखी लखी उर अवे पितु ज्यू देऊ दिलास \\ ३।४ 
बो जन वन सर भारो तल्यायो धूप से भई तन त्रास ॥ ४ ॥ 
अति मन से आरत होय करतो आश्म प्रति अर्वासि ॥ ५॥ 
नाय कहे हरि ज्यां घर छाऊ पुरां उसकी आस ।॥ ६॥ 


राग मलार बचन सव्मणौी का तजं --म्हारे गागनण 


नामा भक्त के छान हितकारी म्हाने ही ले चालो राज बिहारी ॥ ठेर ॥ 
कलयुग में छप कुल भषण भक्त भयो रणड । 

एसे हरिजन को देखन के पुनि २ हमं को कोड ॥ १॥ 

सुदामा को गृह बनायो विश्वकर्मां को पठाय । 

एसो क्या छीपी प्रिय भगवन्‌ खुद घर चिणबा जाय ॥ २ ॥ 

कारीगरी करोगे केसे कर कमलो से श्याम । 

आनना आपकी पालूगी मै चिणतों सुन्दर धाम ॥ २॥ 

सुत सपुत प्रिय तात से ज्यादा मात के दिलको होय । 

नाथ्‌ कहे सक्मणी जन हित अजं गजारां तोय ॥ ४ ॥ 


बचन मगवान का लक्ष्मीसे 


नामा भक्त के छान छंवाणी चालो तो प छिपाल्यो रमा राणी ॥ टेर ॥ 
इचरज क्या द्विज भक्त भये को छः कमं जाति लार । 

भयो भक्त स्जगारी कुल कलि ज्यां को धन अपार ॥ १ ॥ 

जगमें खटेना रप मोहनी लक्ष्मी जी तव साज। 

कोटि चन्द्र सी छवि तिहारी पिदुण्यां सरे न काज ।॥ २॥। 

भट करन्द तली, छाजलो ले के करल्यो गवारी भेख । 

चलो बन नीतर सत्यभामां करती समता देख ॥ ३ ॥ 

नाथु कहै हरि बने धना से कर्मा सी श्न बाम। 

ले बल्ला चले चट खग तज फिर आये नामा के ग्रास ॥ ४ ॥ 


वचन भगवान का 


करल्यो कमला दशये थक नमो रद्यो। 
सोय सर भरो सिर धर चल्यो धर नामा को होय ॥ 


बचन सक्मणौका 


आज्ञा आपकी धार शिर भारो लियो उठाय। 
नाथ्‌ कहे लक्ष्मी पति सहित भक्त घर आय ॥ 


वचन भगवान का गोणा सं राग-सारग मलार 
गोणा ठौर बता हे हमको अब हम चवि कठे सी छान ॥ टेर ॥ 
छायां सुतो है थारो डावडो घरल्या दल्यां तावड़ो । 
मोय भेजो धर को जाण, गोणा ठौर बतदे० ॥ १॥ 
ल्याय बलिया भुजो आता मु ज बाट लेवाला हाथां । 
त्यार सभी सामान, गोणा ठौर बतदे०।२॥ 
म्हारे लार धराली आधी छान बधासी साची माची । 
कसाबंध धुलवान, गोणा ठैर बतादे०॥ ३॥ 
दर्ज नाथ्‌ कहे भट बाना बतलाये निज स्थल ठिकाना । 
छते छप्पर भगवान, गोणा ठैर बतादे० ॥ ४॥ 


दोहा-माता कुशल क्षेम की, श्री लक्ष्मी नार। 
भक्तो हेतु प्रभुता छिपा, प्रभु जट बाणी उचार ॥ 


सग मार्‌ 


रागमारूः--प्रमु जट वाणो उचार रहै ज्य्‌ छपरा छावण वारो । 
सुन २येखेमा की माऊ अठ बद्धा सर भारो॥१॥ 
उस आंगन चछार्वोला छपरो मेल मिला भट सारो । 
थुणिया सिलदर मलयागिरिके शोभा सुगन्ध अपारो ॥ २॥ 
कहे रमा प्रेमा का बावा वातां पहली सुधारो, 
कती करोला लम्बी चोौड़ी नाप के छन बिचारो।॥३॥ 
बीस हाथ नापौ लख चोड़ी लम्बी तीस निहादो। 
कस्सा बध छपरा का काठ कई दिनि करत गुजारो।॥४॥ 
दिन गुजारण थुणिया थे रोपी मै कियो छप्पर तेयारो 1 
पकड उठावो हछाभो गाढ़ी उड़े न आत अधारो॥५॥ 
छाई छन बांध नमा की काज भक्त को सारो। 
चालो धरां करो भत देरी जन फो फिकर निवारो॥ ६॥ 
नाथ्‌ कहं लक्ष्मी नारायण पुरी बकुष्ठ सिधारो। 
नामो जाग चित्वत सर भारो बेपरवाईं पधारो।७॥ 
दोहा-नामा निज धर जाबता, मिले सिपाही आय । 

कह नामदेवा से चलो, बादशाह अभी बुलाय ॥ १॥ 

बचन तिपाही का सुना, नामदेव मुस्काय । 

शीघ्र उसी के सग चले, गये नबाब पे आय ॥ २॥ 


वचने नवाव का नामदेव भक्त से 


शेर-ओलिया सा ढोलिया किये नजर जो रात ने। 
सो पीदा प्रसाद दो हम चाहत लैरात ने। 


२९३ 


२९३ 


तुमको नया बना दुगा दिखा सुथार सुजात ने। 
नाथू कटी नृप यो जमी नामो पिदछाणो बात ने ।। १॥ 


बचन नामा का 


शेर-हनरत हमारे सग ॒चलों चन्द्रभागा तीर जी । 
ले आइये नवी मे पड़ योड़ा ढोल्या जड योड़ा हीरजी । 
नाथु कहु नृप ल्याय संग नामा धस्यो जा नीर जी । 
दिखाये कई काढ भट ज्यू द्रौपदी का चीरजी॥ 


बचन नामदेव का तनं नाथ हमको भूल बेठे क्या 


पिद्धाणो हजरत तुम्हारा कौनसा पर्क है ।। टेर ॥ 
आप दीना सो इनामत धरे रक्वा था नीरमें। 


मांगा जब हाजिर किया लेलो अबे क्या शक है ॥ १॥ 


तुमने दिया था डोलिया खब रत्नों का जड़ा। 


वसा ही इस गंग बिच मोय दिख रहा अशका है ॥ २॥ 


कहां तक विखाऊ काट्‌ कर तुम को पलंग यहां बहुत है । 


नाथ्‌ कहे नामो जवे नृप पद नमे ज्यु रक है॥३॥ 


वचन नबाव का नामदेवसे इसोचालमे 


बाबा नामदेवजी घन्य ये करामात है ॥ टेर ॥ 

धराये नाम देव सो देव साक्षात है। 

सत शुखं ख द जान नाम रक्ला धन्य तुम्हारी मात है ॥ १॥ 
पहली को सिद्धि भूल गये बेवकूफ हमारी जात है 1 
दिखलाई लका भूदड़ी न्य्‌ भूल कीसी बात है २॥ 
मच दिखाया मंच बस जाना बलि विख्यात है। 

ज्यू कपि को मुनि मद्रिका गिरी हेम गोरखनाथ है॥ ३॥ 
उपदेश वो कदमां पड़ दिल दास होना चात है। 
नाथ्‌ कहे यू बादशाह मोय त्यारणा तव हाथदहै॥४॥ 


गजल बचन नामदेव का बादल्ञाह से तजं ; तेने बशीमे 
हजरत तुम्हे ज्ञान आया मेरा जिया जानता है ॥ टेर ॥ 


पांव परो मत सावो फकोरी हम तुम एक ही माया ॥ १॥ 
दिल अन्दर दीदार अक्ल से खोजो कहां जो समाया ॥ २ ॥ 


दही खदा जुदा मत जने बुद पत तज दे रा्या॥३॥ 
नाथू कहं नामो दी शिक्षा प्रभु करेगा दाया॥४॥ 


बचन नामदेव से बादशाहका 


तुमहो खदा की दुजी काया मेरा जिया जनता है ॥ ठेर ॥ 
या पेगस्बर बलि हो रसला नाम ही देवं धराया ॥ १॥ 
क्या तारीफ करू मुसंद की रब छिन मे दर्शया॥२॥ 
रखना रहम रात दिन मुभ पर सत उपदेश दृढाया ॥ ३ ॥ 
नाथ्‌ कहे नम भूय विदा किये नामा निज भवन सिधाया ॥ ४॥ 


बचन नामदेवकागोणासे राग ॒बिहाग 


चान ये मेया कौन छवाई ॥ टेर ॥ 

धूपातुर सो के उठ आयो सर भारो कोई लेग्यो चुराई ॥ १॥ 
देख छायोड़ी पुद्ध. तुमसे कौन करी या हद चतराई ॥ २॥ 
मलियागिरि मू श्या सी बलियां बातां क्षणम कारी गराई ॥ ३ ॥ 
सुदामा के हित ज्यू हरि जी क्या विश्वकर्मा हाथ बनाई ॥ ४॥ 
नाथ्‌ कहे नामो छप्पर छवारो कंसो छो का गयो दे बताई ॥५॥ 


बचन गोणा का नामदेव से : भजन इती चाल मे 


क्या पु शिशु तुम्ही भेज्यो छवारो ॥ टेर ॥ 

गोरी सी लुगाई नर सांवलो सो करसणी बानो कामली वारो ॥ १॥ 
हाथ दातली छायल्यो ब्यां शीश जिह के हो सर भारो॥ २॥ 
कल्यो मान भेल्यो छ. नामो जगां पृष्ठ लगे बांधण प्यारो ॥ ३ ॥ 
नाथु कहे गोणा नम ते छा गयो छप्पर बोही तिहारो ॥ ४॥ 


बचने नामा का गौणापे. राग--कालगडो 


मता धन्यभागहै तेरो टेर॥ 

मै तर छाया सोय र्यो थो नँय किसी को परो । 
लक्ष्मी हरि आया है, निश्चय पायो दशं भलेरो ॥ १॥ 
हा परिम्‌ प्रभ फितनो उठायो छप्पर छायो मेरो 

देख वत्सलता जगत्पति की, बने भक्त को चेरो ॥ २॥ 
नेछा से नर के नारायण चित बसत है नेरो। 
सेवकं बण्यो रहत है सहायक, माधव सांक सवेरो ॥ ३॥ 


पसे हरि को भजे नहीं मूरख धृक जनो निण केरो ! 
नाथ्‌ कहे नामा के पड़ोसो पूरे छान को बेरो।। ४1 


बचन पडोसौ कानामासे 


कौन यह्‌ छपरो छायो नामाजी ।। ठेर ॥। 

थुणिया रग रंगीलो शोभित बाता खुब कसाया 1 १॥ 
सुर रमणीक मनोहर जागां देखत चित्त लृभाया !॥ २॥ 
कहने की यह्‌ छान छबि लख मणिमय भवन लजाया ॥ ३ ॥ 
कोडोधज के व्याव में सण्डप एेसा नजर नहीं आया 1४11 


पद बचन नामदेव का पडोसो से : राग-कारगडा 


यो छान को छबेयो मोटोरे सजनो 11 ठेर ॥ 

मेहनत तन मन धन ले पहली फिर जन पर करे ओौटो रे । 
कारीगर सरनाम जगत मे बड़ो लालची खोटोरे। १1 
बदन सहित बसुधा सवसव ली बलि घर बनकर छोटो रे। 
फिर किकर ज्यु खद्यो द्वार पर लिए हाथमे घोटो रे॥ २1 
तिलोकचन्द घर हाली रखतो खातो धनेरो रोटोरे 1 
अन्तर्यामो गोकुल वालो नन्द सहर को ठोटोरे \॥ ३1 
उनपा छपरो चाह छवायो गुड पद रज मे लोटो रे । 

तज आलस श्रुति घमं पालो गिनो न परिश्रम टोटोरे ॥ ४॥ 
नाथू कहे छीपी नामा जब भिदट्यो घम को गोटो रे। 

घट में भयो उजालो तवसे लग्यो ज्ञान को कोटोरे ।। ५1 


भक्तं चोखा महार की कथा 


दोहा-मंगलबेड़ा स्थात में, चोखामिला नाम । 
मृतक जानवर बस्ती के, ढोना उसका काम ॥ 


राग~माह 


ढोना उनका काम धाम विट्ठल के निसदिन जाता । 
एक बर देख श्रो नामदेव को पाडुरंग गुण गाता 1 १॥ 
सतगुरु मान भगवान भक्त भये ढ्‌ भव्ति रंगराता । 
हरि महा दार यात्रौ पद रज शीष चढ़ा हर्षाता ॥ २ ॥ 


हरदम नाम कीतन प्रेम करके विट्ठल रिाता । 
चोखा महार को रतन हार तुलसी माला दी दाता ।॥ ३ ॥ 
निशिभर चोखा को हरि भन्दिर रखत होत प्रभाता । 
पट खोलत चट देखें सेवकं कहीं यह्‌ भूषण चुराता ॥ ४ ॥ 
बोले अचंक हीन जाति हो जरा नहो सकुचाता । 
रत्न हार छीन दिये धक्का बचन कठोर सुनाता ॥ ५॥ 
लख अपमान भक्त का जल्ना बोली आत्म ज्ञाता । 
केसे नीचता रही कृष्ण पद प्रेमी गंगा नहाता ॥ ६ ॥ 
पुण्डरी नाथ जिनके हित नीचा कमं मे मदद दिलाता । 
कई वर संकट आये इन पर सहाय करी जग त्राता ॥ ७ ॥ 
चोखा महार कौ नार सोयरा भक्त प्रमु की विख्याता । 
ज्यां को प्रसुती मे करी सेवा सखी बन विश्व विधाता ॥८॥ 
चोर सखे को आ मन्दिर हरी जेवर खुद पहनाता । 
नाथु राम भव्ति से मचत कई मुनि वाहन पद पाता ।। ९॥ 


दोहा- सेनापति बेदर नगर, बादर राव हिग आय । 


राजा की सुसराल को, हाल कहै मुसकाय ॥ 


राग-मष् 


हाल कहे भुसकाय बहुत दुःख पाय मालिक से सारा । 
नीका धर बर हैरया कन्या के होके चतुर सरदारा ॥ १॥ 
मोटा नाम दाम सेठ का, टोटा धर में अपारा। 
ग्राम २ धर फिर बेचे लेके माल उधारा॥२॥ 
नफा सार अन्त आणे जन्ना लाय ईधन का भारा। 
टूटी चान सगी गोणा करे भोजन शुद्धाचारा ॥ ३॥ 
तुलसी का बिडला बड़ा में सागपत्र अधिकारा। 
ये नवेद्य नित धरे विदृठल दर हित चित से मनवारा।\ ४॥ 
निश विन गण २ तन्द्र बाजे भाभन का कनकारा। 
नृप गायन करे ठाकुर आगे प्यारा जवार तुम्हारा ॥ ५॥ 
गणगोरी सी राजा हित क्या नाम देवे उणियारा। 
लक्ष्मी दरिव्रीकासा जोड़ा रचेन सिरजन हारा॥६॥ 
सुनी सम्बन्धी घर की हकीकत गोबिन्द सेठ उचारा। 
आएु लग्न मे धनौ बन जो कहां गये बिद्ठल साहूकारा ॥ ७॥ 
कह प्रधान बिटवा मुनीम गये मग मे ही काढ किनारा। 
पुचा पण्डरपुरी मे सब को कोई न बताया हारा ॥ ८॥ 
सुन मन्त्री को वात रोष भर बरु राव दुःख धारा। 
मम पुत्री किस रग दिलाई कहां के विट्ठल चलगारा ॥ ९॥ 
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चलो सेनापति सग हमारी लावो तुरंग हमारा। 
जाय पण्डरपुर खोजे विदल को कहो तक रहेगा फरारा ॥१०॥ 
ेसी ठान प्रधान के साथे बाबर रावं सिधारा। 
करके गवन पवन ज्यु आये चन्द्र भागा किनारा॥ ११ 
नामदेव मुक्ता सणि ढोल्या वहां धरे पहले अपारा 1 
ट्टे एूटे मोती रत्नो का कण निखरे ज्यु निहारा 11 १२1 
चमोली भूमि लख दोऊ करे आपस में विचारा । 
क्या मग भूल अन्य पुर आया क्या जवरीन ख्यारा ॥ १३ 11 
आगे पांव बढा चर पहुचे देखा अजब चोबारा 1 
विस्मय भये सुदामा की ज्यू निरख चान सुद सारा ॥ १४॥ 
नामदेव जी देख ससुर को शीघ्र ही होत्या ठारा । 
पलग सेठ बैठ गोविन्दजी विट्ठल नामं चितारा ॥ १५१ 
दाम सेठ चट पाण्डुरग को हेला जोर से मारा। 
कह नाथ्‌ छीपी कुल पावन प्रगटे जय हित कारा 1 १६॥ 


दोहा--विद्ठल सगां सु हंस कहे, दाम को हम गिरफ्तार 1 
जसुमति ज्यू फिर चाहत क्या, समधी जागीरदार ॥ 


राग ` विणजारी 


जय श्री विट्ठल अवतारा बदौ पद बारस्बारा 11 टेर ॥ 

अग खौनखाप का आगा, सिर पाग पेच दिये खांगा, चमके जर तार सितारा ॥ १॥ 
रेशम किनार कटि जोरा, हेम कड़ा कडोरा डोरा, जडे हीरा रत्न अपारा ॥ २॥ 
हो भक्त वत्सल भगवाना, धरते हरि नाना बाना, कई जन के कारन सारा।।३॥ 
गरुण सागर श्याम सलोना, सोहते ज्यू सुगन्धित सोना, अद्भूत प्रभ रूप तुम्हारा 1! ४ ॥ 
जग मोहनी माधव माया, ब्रह्मादिक भरम भुलाया, हम कंसे पावो पारा 1 ५॥ 
दरजो नाथू कहे स्वामो, तुम पतित पावन सरनामी, द्यो पदं सरोज का सहारा ।॥ ६ ॥ 


पद॒ त्जं-रधृवर कौशल्या के लाल मुनि 


सुनिये विनती विदृठ्लनाय लाखो अधम उधारन बाले ॥ देर ॥ 
भगवत गति अद्भूत जाने क्या मन मति करतूत प्यारा । 

लख धन नारी प्रसूत विष्णु नाम विसारन बाले।॥१॥ 
कीज्यो माफ खता भगवान दीज्यो हमे अभय वरदान 1 
रोज्यो खुश नित कषा निधान लोकं परलोक सुधारण चाले 11 २॥ 
भेरी कन्या राजा नाम, सम्हालो भक्त हेतु घनश्याम । 
दासी रखिए आों थाम, चारो फल परचारन वाले ॥ ३ ॥ 
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कह नाथ्‌ छप कर जोर, बसिया ननां नन्द किशोर । 
रख शुभ दष्ट मेरी ओर, आवागमन निवारन बाले ॥ ४॥ 


दोहा-नाम देव घर विट्ठल, हुभा दशेन उम्मेद । 
कहै हरिजन अपनाऊ, करो न कोई सेद ॥१॥ 
कह विट्ठल गोविन्द तुम, महा भक्तं पुनवान । 
भक्त को कन्या व्याह के, लिये यश हैम समान ॥ २॥ 
गावे तित नाथ कवि, छीपी भक्त नन्दलाल । 
नाम देव मगल करण, पांड्‌ रंग कपाल ॥ ३॥ 
बाबर राव प्रभु चरण नम, हरि भक्ति वर पाय । 
मन्त्री सहित बेदर चले, कन्या दई सम्हुलाय ॥ ४॥ 
नीपा पोती रंग सुरण, घर घर नामा जोय। 
पे मात से नगर मे, यह क्या उत्सव होय ॥ ५॥ 


राग-मार 


यहं क्या उत्सव होय बतामो मोय सत्य महतारी । 
गोणा मात कहै नामदेव सुन बडे त्योहार दीवारी । १ ॥ 
नरकासुर को मार भनाईं खुशियां श्री बनवारी । 
याते शुभ स्नान कर नृतन बसन सन्ने नर नारी ॥ २॥ 
रूप चतुदेशो नाम जगतमे हमा इसी से जारी । 
महालक्ष्मी रूप पुजीजं शाम को मगलकारी ॥ ३॥ 
सुन अम्मा की बात नामदेव बोले आष विचारी । 
ल्याऊ प्रात श्रौ पांड्रग को स्नान सेवा हितकारी ॥ ४ ॥ 
जननो को ले रजा नामदेव चले विट्ठल के दरबारी । 
विनय करी प्रभु चलो मज्जन हित मम घर पावण चारी ।।५॥ 
बोले ठाकुर वक्त पुनन का आवे लोग पुजारी । 
कंसे चलना होय लाडले इस दम सग तुम्हारी ॥ ६।। 
अति आग्रहु कर गह नामा जब भगवान उचारी । 
मेरे सहासन तुम रहो ठाडे हम जावे तब द्वारी ।॥ ७॥ 
रहो अचल सेवक करे सेवा मक्लन मिश्री मनवारी । 
सुख ना हलाजे बाल भवत खुल ज्याली पोल हमारी ।॥ ८ ॥ 
दे शिक्षा नामा को ञासन बिठा चले गिरधारी । 
मिले पथ दामाजो सामा आये जान अबारी ।॥ ९॥ 
दाम संग चल श्याम कथा कह नामदेव की सारी । 
आये भक्त गृह हरषो गोणा कोनी शीघ्र तैयारी ॥ १०॥ 
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परम पति लघ स्नान करये लेकर गगा कारी । 
निज आचल से पो अंग पहनाये पट जरतारो । ११॥ 
जन्ना दासी चरचे चन्दन कुबरी ज्यु खुशब्रुदारी । 
धूप दीप कर भोग धरे षट्‌ रस कचन की थारी ॥ १२ ॥ 
रुचि जीमे भगवत सत ज्यु त्रजमेंकरुज बिहारी । 
कहं नाथ्‌ जन्ना दिया बोड़ा डोडा लोग सुपारो । १३॥ 


भजन तजं-लखपतिया म्हारो 


मोय जन्मा ज्म भगवान्‌ सवरिया थारी दासी राखो जी ॥ ठेर ॥ 
सोने का गड्वा भर गगा जल सदा ही कराऊं जी स्तान॥ १॥ 
केशर चन्दन अष्ट गन्ध से पूज्‌ पट भुषण सजान।॥ २॥ 
विद्धुरानी जी भाव से निमाऊ षटरस कर पकवान ।। ३॥ 
कत्था चूना लौग सुपारी देवो बना के बीड़ी पान्‌ ॥४॥ 
सतयुग पदमा व्रेता मन्थरा द्वापर कुबरी सुजान ॥ ५॥ 
दामा की कन्या होय कलि मे आई पण्डरपुर स्थान ॥ ६॥ 
पुवं प्रहलाद अगद उद्धव के संग से भये कल्यान ॥ ७॥ 
नामदेव घर अब भई जन्ना निशदिन तुम्हरो घ्यान ॥ ८ ॥ 
दर्जी नाथ्‌ भक्त सगत से होय भक्ति तत्व ज्ञान ।९॥ 


वोहा- सक्त भवन उत्साह से, खुश हरि चले उमंग । 
उत सेवक जन आइया, मन्विर पाडू रंग ॥ 


रागश-मार 


मन्दिर पांड्रंग ठग से पूजे श्रुति अनुसारी । 
मक्खन मिशी दे भूति मुख दशक रहे निहारी ॥ १॥ 
विट्ठल रजा भूल लगे खाने नासा मुख विटवारी । 
विस्मय भये दाशंनिक जन ज्ञानी करी बलिहारी ॥ २ ॥ 
गये लोग सब जब हरि आ कहि नामो को दोफारी । 
छोड़ो आसन मेरा नामा जानी भक्ति अपारी ॥ ३ ॥ 
कहं नामो हठ ठेर नं छोड क्या बल करो मुरारी । 
भक्त वत्सल हो भक्तां लारे ना गिते कोई अनारी 11 ४॥! 
जात बरन कुल को ठिकानो निगु ण निरूप खरारी । 
भक्त भजो जब प्रगटो ठाकुर नीतर शुन्य आकारो ॥ ५॥ 
नामदेव को गूढ कलह लख चुप रहे विश्वाधारी । 
तब नामा तज दिये सिंहासन राजे सारग धारी ॥ ६॥ 


नामदेव करजोर नमे सिर गये निज भवनं सिधारी । 
कह नाय्‌ छीपी कुल प्रगटे भक्त मणि अवतारी । ७ ॥ 


तजं--कंसी बासुरी 


माता विट्ठल से मै भणड़ा कीना इट ट के।। टेर॥ 
हरि आसन दे मोय यहां आये, तुम पुजा करि असन निमाय, 
वहां मै मक्डने मिभी खाये गट गट के ॥ १॥ 
यहां पुजाय प्रमु मन्दिर आवा, मोगा मासन जब भये दवा, 
मै भी फटका खूब सुनावा नट नट के ॥ २॥ 
हार विभ लाचारी किन्ही, तब मै इन्द्र ईट तजन दीनी, 
फिर पदकज बलया लीनी रट २के॥ ३॥ 
कह नाय दीपी जन नामा, भक्तं वत्सल पुणे घनश्यामा, 
वासी है सुख राशि रामा धट घट के ॥ ४ ॥ 


भजन : तजं-जादू डार 


नामो तेरी भक्ति से विट्ठल हमें उद्धार गयो रे ॥ टेर ॥ 
धर आज सुमति सी जानी, लो पुजा रचिं मिजमानी, 
भिलनी विवुरानी ज्यु जन्म सुधार गयोरे॥१।। 
वो मायत के अधिकं अपनायत, रखता है पुरी हिमायत, 

जस यावत श्रुति शारद, अधम करं तार गयो रे ॥ २॥ 
तुम पर है कृपा अपारी, रखता नितं टेक मुरारी; 

करई कारज मगल कारी, तुमरो सार गयोरे॥३॥ 
कह नाथ्‌ छीपौ कुल पावन, प्रगट शिशु श्याम रिभावन, 
भक्तों हित बन हरि बावन, जस विस्तार गयोरे ॥ ४ ॥ 


२९९ 


ज्ञानेश्वर कथा 


दोहा- गोदावरी के उतरी तट पर है अपि श्राम। 
बच्छं गोत्री ब्राह्मण विहरुल ताकी रुक्मणि बाम ॥ 


राग-~- मारू 


ताकी सक्मणि बाम आलन्दी वरो ससुर के द्वारी । 
विट्ठल पथ कही गग स्नान को जाओ कह दिया नारी ॥ १॥ 
खुश होय विप्र काशी जा श्रोपाद की शिक्षा धारी। 
सुन सक्मणि दु ख मान खोज पति गुरू से करी लाचारी ॥ २१५ 
स्वामी जी कही पुत्रवती हो हसी जब विप्र दुलारी । 
मालूम होत श्रीपाद विट्ठल को गृहस्थ को रजा उचारी ॥२३॥ 
तज सन्यास गृहस्थ भये द्विज हुये चार अवतारी । 
श्री निवृतिनाथ, ज्ञान, सोपान देव ब्रह्मचारी ।४॥ 
चौथी सुक्ताबाई अद्वितीय ब्रह्म को जानन वारी। 
बरह्मा विष्णु महेश सहित महामाया विभ्रुति द्वारी ॥ ५॥ 
पिता दोष जाति बाहर कयि कंसे शुद्धि संस्कारी । 
इने दुःख तातली नौर समाधि सती हई महतारी ।॥ ६ ॥ 
चारो भक्त मायत का तपलख पुरजन दया विचारी । 
पेठण जा शुद्धि पत्र लेवाजो पालये हमें स्वीकारी ॥ ७॥ 
वड़े होय चतुर जन पेठण जाके अनं गुजारी । 
ज्राह्मण सभा कर कही गांव भें भागवतं के अनुसारी 11 ८ ॥। 
देहु हमता जग लाज त्याग करे नोचों को नमस्कारी । 
मानो आज्ञा क्षमा करी सुन बात ष्टा की खारी।॥९॥ 
पचे हेसं नर नाम बताये ज्ञान देव उद्धारी । 
जब मुसकाये कईं लख भसा ज्ञान बो लद भारी॥१०॥ 
ज्ञानेश्वर भणे बेशक हम सहीषां दोऊ इक सारी । 
जब मुढ साट मारी भसे के लगी संत पिदवारी ॥ ११॥ 
भक्त पीठ लख चिह्न कोरड़े फिर हम कहे अनारी । 
तुम्हरे सम भसे से बुलाषो मानी शक्ति तुम्हारी ॥ १२॥ 
महीष पीठ कर धरे ज्ञनेश्वर वेद कौ ऋचा पुकारी । 
ये पर्चा लख शुद्धि पत्र दिये बहते करी सत्कारी ॥ १३ ॥ 


कई दिन बाद आलन्दी आये स्वागत करे नर नारी । 
निवासी रहै ग्रन्थ बनाये कई ब्रहम शिक्षाकारी ॥ १४॥ 
चगि देव द्विज तवि कषतर मे रहता योगा चारी । 
ज्योतिष जो चौदह सौ वषं की नाणी बात अगारी ॥ १५॥ 
होय ज्ञानेश्वर सतगुरू हमरे सच लख चित्त विचारी । 
कागज लिखता शंका भई दिये कोरा पठा अहुकारी ॥ १६॥ 
मुक्ता बाईजो कोरे पत्र को शिष्य आगे फटकारी। 
चौदह सौ वषं रह कोरा बिन गरं हई न उजारी ॥ १७॥ 
ज्ञानेश्वर पेसठ ओलो भे उतर लिखे ततसारी । 
शुन्य ब्रह्म तुम आत यहां बनो परमानन्द अधिकारो ॥ १८॥ 
उतर पत्र ले चल चेला दिये गुर पद शद्धा धारी। 
सिह सवार अहि चाद्ुक ले चेला चौदह सौ अगारी ॥ १९॥ 
अये आलन्दी उस दम चारो बहुन भाई करी त्यारी 1 
बैठे चद्रुतरे सहित चले सिद्ध गवं मद हारी ॥ २०॥ 
बाग से उतरे चांग देव नमे ्ञनेश्वर से अपारी | 
पंसठ ओली के अथं पुीये बोले गुर उपकारी ॥ २१॥ 
चौदह सौ चेला मे कोई बलिदान जो करो मज्ञाकारो । 
ये सवाल सुन भये शिष्य सारे गुरं गुमराई विसराई ।' २२॥ 
चंग देव ब्रह्य विद्या सीखण भयो बलि चटृण तयारी । 
ज्ञान देव पेसठ का भथं बताया किया सुखियारी ॥ २३॥ 
पुन गये मुक्ता बाई के ठिग न्याती थौ उसबारी । 
पी धिर गये चगि देव को शिक्षा दीवी कुमारी 1 २४॥ 
चौदह सौ वषे को जरठ भयो है ओजुन रमणा जारी । 
नर नारी वेह जडमती तन भज चेतन अविकारी ॥ २५॥ 
नगि नाथ ओढिया निवासो द्विज रहे वेड चारी । 
नाम बिसोवा खेचर लख ज्ञानेश्वर जस उजियारी ॥ २६ ॥ 
अयि दीक्षा तेन जवरी ज्यु सुवणं परख निहारी । 
कुम्भ न्याय कर शीतल सिद्धि से केल्या खड़डारी ॥। २७॥ 
मालूम होत ज्ञानेश्वर अपनो पीठ तपाई अगारी । 
युक्ता बाई भ्रात पीठ पर रोटी लीवी उतारी ॥२८॥ 
सोलवो सोनो जान विसोवा खेचर अनं गुजारी । 
पुनः पुन पद नमे दीक्षा हित्त सो पान देव दिये त्यारी ॥२९॥ 
फिर ज्ञनिश्वर तीयकरण चले बहरी भक्त ले लारी । 
किये पण्डरपुर विदरूल दशेन लिये नामदेव सुचिकारी ॥ ३०॥ 
कह नाथ्‌ छीपी नामा को तत्व लघ्लाण मुरारी । 
घ्व माताज्परु शिक्षा दिरावन चाहे गवं निवारी॥ ३१॥ 


३०१ 


गोरा कुम्हार की कथा छावणी रमत बसौकरण 


कृष्ण भक्तों का विचित्र कमं देख ना कीज्यो कोई भम ॥ टेर ॥+ 
पडरपुर चन्द्र भागा की नार, तेरे ढोको में गोरा कुम्हार, 
हृजा सब भक्तो मे मधिकार सम्वत तेरा सौ सीस परचार । 


दोहा--करत केशव का कीतंन, जते मग्न भन होय । 
नन्हा बच्चा दव कर मरिया, बोलो नार चिड्‌ होय । 
मोय ना स्पशं करना चरमं ॥ १॥ 


गोरवा सील ब्रत लीना, बश हित सोच नार कोना, 
विवाह भगनी से कर दीना, राम बाई तन रंग भीना । 
दोहा-ससुर कही चोटी कन्या; बरतो बड़ी समान । 
फिरभी गोरवा दृढ़ त्रत कर, भजे विदृठल भगवान ॥ 
ज्ञान घन पाल सदा व्रत धमं ॥ २॥ 


एक निशि नार बवांई वई, दोऊ सुतो बिच ले साई, 
कंथको जाण नीद माई जगानेरेन मेन ताई। 
दोहा-एक एक कर गहै कामणी, निज २ कुच लिये डार । 
निद्रा बलत पति, निज कर काटे, त्रत को खड विचार ॥ 
नार दोऊ पीहर गई तज शमं ॥ ३ # 
भतीजे वहू वण कमला श्याम, वाहन खच्चर ले किया घर कामः 
दुरुस्त दोऊ आणौ कर २ बाम, एमे सकट में सहायक राम । 
दोहा-ज्ञानदेव सतसग लिए, आये कई भक्त समेत । 
लिये मुक्तानाई थपि लख शाखो जनधट परखन हेत ॥ 
कह नाथू नामा तन नमे।॥४। 
दोहा-सुदश वषं नामा भये, भक्तो मेँ सरनाम। 
सत मण्डलो मे गये गोरा कूमठ धाम ॥ 


राग-मास 


गोरा कूमठ धाम भक्त निष्काम हो रहै भेला। 
आतमगुरुजी करत निरूपण सुनते चातुर चेला ॥ १ ॥ 
उद्धव बोध कष्णाजु न सम्वादका हो रया हेला । 
नामदेव लख ज्ञान देव कही तोडने भरम मेला ।। २ ॥ 
आतम ज्ञान कही नामा को या तो कल. मन मेला । 
सेन दई गोरा कुम्हार को परखत सत नवेला ॥ ३ ॥¢ 
मरे निवावण त्रिकाल दर्शो सवे सिद्धि जस फेला । 
सत्गुर किये विन वो नहं पावे परमानन्द का गेला 1 ४1} 


भरम भागवत पट्‌ वेद शास्त्र शुद्ध चित तित कर छेला । 
ननन भाव सत्गुरु पद सेवे सोई लावा लेला॥ ५॥ 
गोरो क मँ केसे जान्‌ घड़ा मिट्टी का ठेला। 
जब भने सतगुरु भति थापी से करो वेला ॥ ६॥ 
ज्ञाना मद की आज्ञा पाकर गोरा उठे अकेला । 
सध्यमा उंगली मोड सभी सिर दे घट किया उनेला ७ ॥ 
ओर भक्त गम्भीर धीर धरि लगे नामा को सेला। 
बोले खिज कूमठ का धट लख करता यहां बद फेला 1 ८ ॥ 
सुन गोरा कही ज्ञानेश्वर को सब ज्ञानी गुण पेला । 
नाम देन कच्चा विन गुरं का पास न ज्ञान अधेला ।। ९॥ 
जब ज्ञानेश्वर कही नामा को किस गुर के धर खेला । 
नामो कहे गुरु कहते किस को यह बतलामो पला ॥ १० ॥ 
बोले योगेश्वर गुर बिन तुगरा ज्य खर शुकर बेला । 
उसका मुखे देख्यां लगे पातक यम नर्का मे ठेला । ११॥ 
अब भो गुर कर आना नामा जब सन्मान होवेला । 
ज्ञानदेव का बचन बाण सम नाम देव उर भोला ॥ १२॥ 
बिलखे मुख घर आये नामा पचै पितान हेला। 
कहे हाल नामा सत्संग के गुरं से कहा बनेला \ १३ ॥ 
दामो कही गुर मलख लखावे ज्यु तिल सही तेला । 
नामो कहे अलख श्री विद्रल नित देह दशन मेला ॥ १४॥ 
कही तात जा पू विट्ठल को वे सत्‌ शिक्षा देला । 
कह नाथ्‌ छीपीनामाजी जा हरि भगे टेला।॥ १५॥ 


चौपाई -जय विट्ठल श्री रपाड्रंगा, सत्‌ चित आनन्द रूप अभगा ॥ १॥ 
पुण्डरीक नाय श्री धनश्यामा । सेवत पद समणो सत्यभामा ॥ २ ॥ 
सकषण प्रचय स्न॒ जनिरद् । वासुदेव ब्यह॒ चतुर ॒भुजायुद्ध ।। ३ ॥ 
राम कृष्ण केशव कंसारी। दामोदर गोवद्धन धारी ॥४॥ 
मुरली धर मधसदन माधव । मोहने सूत्रन्द मुरारी यादव ॥ ५॥ 
भूमा विराट ब्रह्म दिष्य प्रभा। आदि पुरुष हरि हिरण्य गर्भा ॥ ६॥ 
दिनेपति मनपति गनपतिदिगपति । जनपति धनपति यदुपति जगपित ।1७॥ 
हरि धनवन््रौ भ्रशनी नन्दा । परशुराम श्रीराम गोविन्दा॥८॥ 
नर॒ नारायण यगत्या बावन । क मछ वराह विभुजन पावन ॥ ९ ॥ 
कह नाथ्‌ चछीपौ जन नामा । बसही प्रभु उर आटो यामा ॥ १०॥ 


दोहा-नामदेव करी कीतंन श्री विट्ठल के दार । 
भगत प्रेम मे मगन हो, हर्षे हरि अपार । 


साक्षात्‌ प्रगटे प्रभु, ज्यु खम्भ भें नरसिह। 
नामा नम कहने लगे, लख दिव्य पाड्रंग ॥ 
जप तप तीरथ यज्ञ ब्रत, कर मुनि दुलभ पाय 1 
सो प्रभु मेरे भजन पर, खुश हो प्रगटे आय ॥ 
नामदेव इस लाभे, सौ गुने हषं बढ़ाय। 
प्रभु चरण मस्तक नवे, सिर कर धरे यदुराय ॥ 


राग-मारू 


सिर कर धरे यदुराय पीठ थयकाय कहा गिरधारी । 
नामदेव तु आज कतेन किये बहु आनन्दकारी॥१॥ 
इस भजनानन्द बाद स्वरूपानन्द का बन अधिकारी । 

मो ब्रह्य ज्ञान गुरू बिन हो वही कहता वेद पुकारी ॥ २॥ 
इस कारण तुम करो कोई सत्‌ गुरू दुमति मिरे तुम्हारी । 

यह्‌ सुन नाम देव कही दिल से मूढृ पच बोही अगारी ॥ ३ ॥ 
च॒पका लख नामा को शिक्षा दे हरि बारम्बारी। 

गुरू विन मन इन्द्र अतीत पद पावे न कोई ब्रह्मचारी ॥ ४॥ 
नामदेव कटै भेरे तुम सिवा कोई गुरू ना बनवारी । 
विट्ठल भने मै कौन हू नामा क्या छंवि जानो म्हारी ॥ ५॥ 
नामो कहे तुम स्क्मणि रमणा प्रत्यक्ष प्रगट मुरारी । 

मेरे पिता यह्‌ ज्ञान बताया धन्य तन सुनि मन हारी ॥६॥ 
तुलसी माल विशाल दृग पंकज दया दृष्टि अपारी । 

मन्द हास कटि हाय धरे इन सिवा कौन चवि न्यारी ॥ ७॥ 
बोले विट्ठल कूपते वर्णा सोई सगुन साकारी। 

सो एकं देशो मच्छ कच्छादि धरू करई हर वारी ॥ ८ ॥ 
श्याम रूप तु जान लियो पण तत पव सके न निहारी । 

याते तु मत जानी विट्ठल नहीं व्यापक ससारी ॥ ९॥ 
सो सत्‌ चित आनन्द स्वरूप नित घट ए मे अविकारी । 

जो स्वरूप पहचान के हित सुत्त गुरू करो अवतारो ॥ १०॥ 
विणनारे के वेल फिरे जो शक्कर गुण दल भारी) 
चारा चरत भूमे वुथाही ज्यू गुरू बिना अनारी | ११॥ 
नामो भने वहं कौन रूप तव वतलावो विस्तारी। 
पाड्रग कहं सुन नामा रूप बह सुक्ष्म दीदारी॥ १२॥ 
सुरज चन्द्र अग्नि मादि कौ बडी ज्योति उजियारी । 

सो भ्रकाश न करे आत्म को वहु आत्म आधारौ ॥ १३॥ 
सो आत्म सर्वातम निगुन मे जग सनेन हारी। 

उसे जान युर दीक्षा ले के नित्य रमति अधियारी 1 १४॥ 


नामो सोच कहै पृवं जन्म से जान्‌ तुम्हँ बिहारी । 
प्रथम सनत्कुमार हृए हत॒ चरणां चित धारी ॥ १५॥ 
दूजा में प्रहलाद भया जब हरि प्रगटे खम्भफारी । 
तीजा अगद युवराज बना तब देखे राम वपु धारी ॥ १६॥ 
चौथा आप कृष्ण दिग भये मै उद्धव आज्ञाकारी । 
कह दजीं नाथू नामा अब तुम विट्ठल हितकारी ।¦ १७॥ 


दोहा- विट्ठल भने नामा तुभे, नही आत्म का ज्ञान । 
पाच जन्म क्या सहनन जन्म, जाना नही कल्याण ॥ 
बरह्म ङ्प चीन्हे बिना, जल्मा जन्म के मांय। 
सतगृरू किये कौ तत्‌ लखे, तन बिन गति होय नाय ॥ 
नामो कहे प्रभु जाण ने, चिन्ह हमारे पास। 
बेशक आवि वेष धर, कोई रमा निवास ॥ 
बोले विट्ठल विश्व के, आवेगे वपु धार। 
समभूगा ज्ञानी तुम्हे पहिचाने दीदार ॥ 
माली सावता सग कल, जा थल वेणुनादं । 
वहां आऊ मै रूप धर, बात या रखना याद ॥ 
विट्ठल सिंहासन बिराजिया, नामा गये निज हार । 
समभ सवता घर गये, दीनो किए विचार ॥ 
सुबह होत नामो कहे, जा सावता मालो धरे । 
देखो माली विट्ठल कंसे, गुरुजी धिस पिस करे ॥ 
चलो वेणुनादं देखे, क्या प्रभु बाना धरे। 
नाय कहे नामा गये, बन्दर सी छंनि लल इरे ॥ 


लावणी रगत खडी 
राग भेरवी ; त्ज-रसियो रामादहै 


कच्छं मच्छ हयग्रीव हसं बावन बराह नरसिंह बने । 

सोई नामा के शिशु हठ भक्ति मद खण्डन को मलग बने ॥ टेर ॥ 
कफनी सेली ऊंची टोपी लगा के किस्ता दण्ड लिया । 

भिक्षा की भोली कांधे धर हुक्का हाय प्रचण्ड लिया ॥ 

काम धेनु को कुत्तो बनाई रूप ज्यों काक भुसंड किया । 

घर घर टुकड़ा मोग सवाल करे यह सव पाण्ड किया ॥ 

जान स्के ना कोई ससारी श्री ठाकुर इस ढग बने १॥ 
बेणुनाद थल समोप भात ही नामदेव लख धघवराया । 

कहन ले मन विट्ठल को बरियांयम सम यहां क्यों आया । 


जावत निकट फएकीर सावता माली देख विल ह्रषाया । 

नामो कहे गांव का रास्ता पी छोड किधर ध्याया। 

कहे मलग मोय भूख लगी है रोटी खामन चग बने २॥ 
नामा सावता पास वृक्ष के जा ड्डा कुडा डाला 
बहन मलग कहन लगे तुम्हरा कहा नाम जाती बाला। 
माली सावत नाम बताये छीपी नामदेव लाला। 
बोले फक्कड़ सावता नहीं सोता पी मोरु प्याला। 
भव्ति नही देव की क्यु तु नामदेव उमग बने॥३॥ 
खाली नामाह तु नामाक्यातु हक्का पीता है। 
नामा नट कहू हिन्द दिल में यवनो को नहीं छीता है । 
करी मनुवार हृक्के की सांचता हो तैयार जग जीता है । 
फिर रोटी चुरी तव्बर दिये कुत्ती इध असमीता है। 

गञ भस से कुत्तौ अधिक लखि नामा नहीं चरम भंग बने।॥ ४॥ 
बोला फक्कड़ लो नामा निवाला जब नामा मुख फेर लिया । 
करि मनुवार सांवता की हरि परख शीघ्र पास आ हषं किया । 
माली खाने चला टक जब नामदेव यो ज्ञान दिया। 
यवन हाय का भोजन कर क्यू धमं गमवे एूट हिया । 
माली नामा हाथ भटक चट जीमे दुकड्‌ प्रभु सग बने ॥ ५॥ 
दिये मोलिया प्रास माली सुख नामा छी कर विजलाया 1 
हिन्दु धमं का क्या डर रक्खा भोजन यवन के कर खाया । 

कहै सलंग माली नामां को जबरन खिला कर दाया । 
नामा डरके भगे धमं के भय से दौड मन्दिर आया। 
शीध्रताई से वहं फकीर भी आकर पाड रग बने॥६॥ 
विदल भने कयो कपे नामा कोन तेरे को डरपाता। 
नामा कहे बेटा फकीरड़ा एक हमे पकड़न आता । 
सक्मण कहे प्रभुजी तोहे बेटा कहु कर बतलाता । 
बोले भगवत जन से मेरा बोन वृक्ष सा है नाता। 

पुछा हाल हरि नामा भाखे आज यवन कुसग बने ॥ ७॥ 
सांईं साथ सावता खाना खाकर मुसलभीन हमा । 
मम्दिर लायक रहा न मालो दीन छोड़ बेदीन हुमा । 

भेरा घर्म विगान लगे नै भाग प्रभु पद लीन हुमा । 

भने नन्दलाल गुर कर नामा तो चाहे परबीन हुमा । 
दरजी नाथू राम-छृष्ण पद यरसत पुलकित अंग बने ॥ ८ ॥ 


दोहा-विहूल नामा से कहे, सतगुरं कर घम जाय ॥ 


माया मेरी अनन्त है, कोई लख नहीं पाय ॥ 


नामा विदल से कही, कब ञाये भगवान। 
मै मायावश कब हुमा, हरि को नहीं पहचान ॥ 
कहे विदल मे मलग बत, आया वेणुनाद । 
कामधेनु के दूध का, कीना वहां प्रसाद ॥ 


राग मार 


कीना वहां प्रसाद याद कर कंसी लोला दिखाई । 
सतगुरु किये होत नामा तो लखते सब प्रभुताई ॥ १॥ 
नामो कहे मे चूका एक बार दया करो यदुराई । 

दूजा पधारो विदल पिद्छान्‌ कर के ध्यान बहुदायी ॥ २॥ 
पांड्रग कहे नामा गुर बिन कोई रति न पाई । 

याते गुर कर रीत पुरानी आदि से चली आई ॥ ३ ॥ 
मानृधाता गुरु मच्छ अवतार मे कीना रूप लवाई । 
कच्छ सहजानन्दे वराह कक ऋषि गुरं कर लीवी बड़ाई ॥ ४॥ 
नरास बना जब दुर्बाषा को गुरं करके गम खाई । 
बावन ब्रह्म देव की शिक्षा ले कनी चतुराई ॥ ५॥ 
परशुराम कि शकर गुर वशिष्ठ रघुराई । 
कृष्ण हो सांदीपन घर कीनो चौदह विद्या को पट्ाई ॥६॥ 
सब अवतार मे हम गुर करके रहे स्वरूप समार । 

याते गुर किया ब्रह्म पिद्धाणे या मे ना हलकाईं ॥ ७ ॥ 
नामो कहै फिर आवो हरि ना तजिये निज दृकराई । 

न जानू तो अवश्य गुर करं ना बनिये मंगताई ॥ ८ ॥ 
पसा कोल कर नामा हरि से सावता सग॒ लिवाई । 
वेणुनाद थल जाके बेठे मग ॒टक-टको लगाई ॥ ९॥ 
इनसे पांड्रग बदल तन बने पठाण स्तिपाई। 

अत्र शस्त्र धर जरकस भूषण टेढी पाग भ्टुकाई ॥ १० ॥ 
हो घोडे असवार तेजी से यों ललकार सुणाई । 
नामा दरी फो बेगार मे पकडो करण सिलाई ।॥ ११॥ 
सुणत हांक डर नामा सावता को के तो समाई । 

आत पठाण बेगार मे पकडन चलो भाग चट भाई ॥१२॥ 
बोले सावता भाग्यो न जावे होवे भाग लिखाई। 
त भागे तो भाग सुणत चट नामो भगे भय खाई ॥ १३॥ 
तुरी असवार लार लाग्यो धस्यो मन्दिर मे आई । 

गोखे चट्‌ देखे सांवता को कहै पठाण चिजलाई ॥ १४ ॥ 
नामदेव श्री पांडूरग को कहा हाल घबराई, 

वेटा एकं चपड़ासी ते गये सावता को वरीआई ॥ १५॥ 


हंस विहुल कहीं नामा बाहर देखो निगाह बहा । 
कित सावताको लेभे खां जी बेगार धमकाई | १६॥ 
देखो नामा माली अकेला पुरै भेद समभाई ! 
बोले सांवता नामा पागल जाने नहीं प्रभुराई ॥ १७ ॥। 
लज्जित हो नामा हरि आगे चुप रहे चित भ्ुकाई । 

कह विल क्यो उदास नामा गुरु कर हो सुखदाई ।॥१८॥ 
नामो कहे वे अस्त्र-शस्त्र कहां से लाये कन्हाई । 
भली भई गिरफ्तार भये नहीं सुन सक्मण मुसकाई ॥१९॥ 
बाल भक्त को भोरी बात सुण खुद विहुल फरमाईइ । 

सव सामान भये मेरी शक्ति से गुर बिन सकेन लाई ॥२०॥ 
नामो कहे तीनां फिर आवो सग ले भीम कौ जाई । 
बेशक प्रभु पहचान्‌ अबके ज्यों सुत बाबल भाई ॥ २१ ॥ 
बोले विदल जा अवके अकेला पदम ताल चित चाई । 
कह नाय्‌ छीपी जन हेतु लीला करे मन भाईइं ॥ २२॥ 


लावणी रमत छोरी 


गुर भक्ति मण्डन हट खण्ड न नामदेव जो का । 
न गये मलेच्छ सक्मणि सहित हरि नका ॥ टेर ॥ 
फटी मेली धोती पाग, चोला है पुराना । 

हरि सजे आप रक्मणी को यो ही जनाना। 
टोकरे मेँ हडी समूर्गो शौश उठाना॥ 
भसं पर छोरा छोरी चले मस्ताना। 
गये पदमताल तज रास्ता पण्डर पुरी का॥१॥ 
लख मलेच्छ आता नामा हाका मारा। 
क्यो माता इधर क्या घर श्ये बाप तुम्हारा । 
बोले विहूल जोशीले बन्चे लबारा। 

चुप रह रे यहां क्या तेरा बिगारा। 
नामा डर सोचा ये शठ दुष्ट मती का॥२॥ 
नारी को नामा कही इधर क्यरे आती । 
वोली सक्मण कारखाना जावु प्रभाती । 
दिये डरा डाल चट चह्हे को सिलगाती । 
हांडी चटढाय भाजी हित पति बतलाती । 
मूर्गो को रजा दी श्याम यदरकुल टीका॥ ३ ॥ 
हरि माल्ञा मूजवब दोऊ सूर्गो हण्डी डाली । 

ना भरी हडी ले हृक्म धसे घाली। 


भेतों से न हण्डी भरी करे क्या ख्यालो। 
हरि कहत दोऊ लङ्के को मोसो काली । 
ये लीला देख नामा का भूव भये फीका॥ ४॥ 
सक्मणि कहै क्या डल्‌ भरी नहीं हण्डी । 
परभु सेन करत नामा को तरफ चली चण्ड । 
चब्रराय के नामा भागा विट्ठल की मण्डी । 
परभु प्रिय सहितं मिले रूप त्याग पाखण्डी । 
है हरि च.डावो पंडा मलेच्छनी का॥५॥ 
नामा की बति सुन स्क्मण प्रभु से भावो । 
जन मोहे मलेच्छनी कहे कदर क्या राखी । 
हरि फे प्रिया तु जग जननौ भुति साखी । 
न अज्ञान शिशुकी बोली पर दुःख दाखी। 
कर गुनाह माफ कह जन नाथ्‌ छीपी का॥६॥ 


दोहा-पांड्रग हंस कहत अब, नामा ले शुर ज्ञान । 
नाम कहे तीजी दफे, कब आए भगवान । 
विट्ठल कह मै मलेच्छ बन, आया पद्म तलाव। 
जिसे दुष्टा कहत सो, सक्मणि सील स्वभाव । 
यह्‌ सुन के लज्जित भये, नामा विनय सुनाय । 
अब हरि जो आल्ञा देवो, लूगा शीश चढ़ाय। 
दीन वद्धल दजन दमन, दोऊ दया निधान । 
नाम देव मंगल भये, पांड्‌ रंग भगवान । 
कहे प्रभु नामा तु अब, सतगुर करिये जाय । 
नाय्‌ कहे कोन करू, दीनिए नाय बताय । 


राग मर्‌ 


दीजिये नाथ बताय आप पितु मात मोय मन भावन । 
विट्ठल भने आवडया ग्राम जहां नाग नाय जग पावन ॥ १॥ 
है तीथं सरनाम गोदावरी गगा जी का न्हावन। 
वहां विसोवा खेचर नामक भक्त शम्भु गुण गवन ॥ २॥ 
उसको सतगुर बनामो नामा दुमेति दुःख मिटावन । 
यह्‌ सुण नामा पाड रंग पद नम के लगे धर जावनं ॥ ३॥ 
भ्रम्‌ वियोग नामा के नेना भरे भल ज्यो धन सावन । 
व्याकुल लख नाम! को रक्मणो लगी है दया करावन ॥ ४ ॥ 
कहे प्रभु से इस बाल भक्त संग जयो दीक्षा दिलावन । 
यह्‌ सुन विदट्टल बुला नामा को कहियो धीर बन्धावन ॥ ५॥ 


३०९ 


३१० 


नामो हषं सुन बोले धन्य हो नाथ दीन अपनावन 1 

चरां खबर दे आऊ पीला पड़ मायत के पायन ॥ ६) 
रेसो कहु निज घर गये नामा नित क्रम किये प्रभु पावन । 

दाम पिता से कहने लागे धाम गुर के जावनं।॥ ७॥ 
गोदावरी तट नाग नाथ का धाम है लोक सरावन । 

चेचर बिसोवा बसे महात्मा जीव का श्रम मिटावन । ८ ॥ 
हां जाने हित मग खर्चा दो प्रमु के भोग लगावन । 

या सुन दाम सेठ कही शिशुषन है तुम्हारा डर पावन ॥ ९ ॥ 
कंसे अकेला जाय सकोगे मारग हूर भयाबन । 

तेरी भाता को सग ले जानो गुरं पदं शीश नवावन ॥ १० ॥ 
नामो कहे सग बिट्ठल जासी ीमुख का फरमावन ॥ ११॥ 
यह्‌ सुन दाम सेठ किये इचरज लगे मन मे मुस्कावन ॥ १२ ॥ 
दिये फलार द्रव्य कुच खरचन नामा को पहुचावन 1 

दाम सेठ गोणा ओर जल्ला आये मन्दिर श्रम ठावन ॥ १३ ॥ 
नामो भीतर जा कही विट्ठल चलिथे गुड बनवावन । 

विनय सुनत उठ खड़े हए हरि नामा लगे हर्षविन ॥ १४ ॥ 
नामो कहे मम मायत ठाडे तुम्हे देण भोलावण । 

बोले प्रभ याही बुलवाबो जब जन गये बुलवावन ॥ १५॥ 
मन्दिर आने तीनों भक्त हरी छबि लगे दिखलावन । 

कह नाथ्‌ छीपी कर दशंन लगे पद शीश कावन । १६॥ 


भजन तजं-- भजे राम नामको बाणी 


जय जय पांड्रंग मुरारी श्रौ थारी छबि की बलिहारी ॥ टेर ॥ 
पोत वसन घनश्याम चदन पर कोटि मदन वारी । 
शंच चक्त गदाम्बुन शोभित चार भुजा धारी॥१॥ 
रट मुकुट भकराकृत कुण्डल रवि शशि उजियारी । 
भाल त्रिरेखा मृग मद केशर चन्दन सुगन्ध कारी ॥ १॥ 
श्री वत्स भ्रुमु पद उर काला कौस्तुभ मणि न्यारी। 
बाजु बन्द कर कड़ा कडोरा नूपुर भनकारी॥ ३॥ 
कह नाथ्‌ छीपी दामा पर कृपा करी भारी। 
नामदेव से सुत जन्मा नर सब पौढी त्यारी॥४॥ 
दोहा--हरि भक्तो को दरश दे, भये सूति प्रवेश । 

यात्री जन आने जगे, उत्सव दिवस विशेष ।॥ 


कथा कूमं दासतकी 


दोहा-कूमं दास ब्राह्मण भये, हरिजन पेठण माहि । 
जन्म से ही उस भक्त के, हाथ पैर थे नाहीं ॥ 


राग माह 


हाथ पैर थे नाहि विट्ठल दशनं के ताहि उमाता । 
मन्दिर बचती कथा भनक पड़ पेट के बल वहां जाता ॥ १॥ 
आषाढ काती विहूल यात्रा महात्म्य सुन पुलकाता । 

उसी वक्त चल पड़ रेगता दिति मे कोस भर आता । २॥ 
कोई हरि का लाल पड़े को अन्न जल आन विलाता । 

कटा इचरज देवयोग विपिन मे अजगर आहार पाता ॥ ३ ॥ 
बीते चोमासा पेठण से लोहान तकं गए थक गाता। 

यहां से सात कोस पढरपुर कल सुर जगण माता ॥ ४॥ 
या सोचे भक्त यात्री पहुच सक्‌ न प्रभाता, 
विनय पत्र इ पांडरंग को बाच आय जग व्राता ॥ ५॥ 
यात्री जन कर चिट्टी लिखा दी कूमदास विख्याता । 

दीन दयाल सुध लीजिए मोरी सब घट २ के ज्ञाता॥ ६॥ 
अहिल्या गीघ गज गनिका वग मण्ड तारन विश्व विघाता । 
किरपन हीन दीन को दर्शन दो ओर कच नहीं चाहता ॥ ७ ॥ 
भक्त की पत्री ते चल्यो यात्री पहुंच्यो पण्डरपुर प्राता । 
पन्डरी नाय डिग धरी पत्रिका सादर हरि मुसकाता ॥ ८ ॥ 
विलम्ब जान टक कूमं दास गु पुनि पुनि अजं सुनाता । 
दर्जा नाथूराम भक्त कचनं को घब ॒तपाता॥ ९॥ 


भजन : तजं--रस की बन्दा पडे 


पांड्रगा अव तो तु ही आय दशन देना हमे ॥ देर ॥ 
विटरूल यात्रा महातमा सुनके पेट के बल यदुराय चला चट रटत तुम्हं ॥ १ ॥ 
पेठण से रगत लोहन पहुचे गये चौमासा विताय आई सदं समे । २॥ 
यहाँ से ही सात कोस पडरपुर कंसे कल पहुचे जाय, अपग अग बिना समे॥ ३ ॥ 
गाये दामोदर दर्शं मुनि इुलंभ जल जल दूध मिलाय जावण जितना जमे ॥ ४ ॥ 
तो भी कूमं अण्ड ज्य पालो आय मेरे पितु माय रमा सग सदा रमे॥५॥ 
भक्त कल्प तर दीन के बन्धु गरीव परवर कुलाय सव अपराध क्षमे ।। ६॥ 
करी अनाथ ज्यु लख मायं हाय धर, नाथ पयादे पाय गवन कर छ.मे छम ।। ७॥ 
नाय नामदेव जनप्यारे कमं दास अपनाय पुनि पुनि शीष नमे॥८॥ 


दोहा-यात्री दर्शन कर गये, सुनि हरि कूमं पुकार । 
नामदेव को गाड़ी, चै चते नर तन धार ॥१॥ 
जननी जनक जन्ना सहित, प्रभु पद शीश नवाय । 
नामा को भोलाय के, निज धर गये ह॒रषाय ॥ २ ॥ 


३१२ 


यज्ञ जप तप त्रत करे, मुनिवर कई कुलीन । 

भिते कठिन तिनको, सोई नामा के आधौनं ॥ ३ ॥ 
भाग्य सरावे भक्त को, भन माने अहलाद । 

नामा अधिक प्यारा भये, ज्यो नरासिह्‌ प्रहलादं ॥\ ४ ॥। 
गुरु मिलान हरि भक्त को, किये सग प्रस्थान । 
पुण्डरीक घर तक गये, द्कंमणो आदि प्टुचान ॥ ५॥ 
भोलावण दे भक्त हित, सब गये निज २ स्थान । 
ज्ञानिश्वर मिले पन्य मे, तोनों किये पयान ॥६॥ 


कथा माली घवताको 


दोहा-पंडर पुर से कोस पञ्च, अरण्य भेडी ग्राम । 


नागवान रह परसवा, ताके नागिता बाम ! 
राग~-मारू 


ताके नागिता बाम पुत्र भये नाम सावता माली । 

हरि भक्ति का बाग लगाया सदा रहै हरियाली ॥ १॥ 
विट्ठल नाम कीर्तन सींचे सदा प्रेम जल नाली । 

आतम अद्वितीय ज्ञान से खूब करे रखवाली।२॥ 
गमको साटसेहटा रहै पशु पदी कलि कुचाली । 

धमं अथ काम मुक्ति फल लेत मखण्ड रसाली ॥ ३॥ 
कूमदास से भिलन जात भग बोले विट्ठल ख्याली । 

ठरो ज्ञानेश्वर नामदेव यहां सावता भक्त सुचाली ॥ ४॥ 
मिलने के भित घर सावता के जायं कही बनमाली । 

दोय चोर भेरी गेल पडे है छिपा लेवो तत्काली।। ५॥ 
मालौ सविता चीर खुरपे से उर विट ठल लिए घाली । 

चादर ओढृ सुखासन बैठे ध्यान समाधि शली । ६॥ 
ज्ञानदेव नामोजौ आ कही कहां गए जग प्रतिपाली । 

मालो भने यहां है तो खोज ल्यो घर पड़ा खला खाली ॥ ७ ॥ 
नामा भने नही गेह मे माली लिए सब शर समाली । 

हम भौ पूरे पागौ पिटारे खोली तब कर ताली॥ ८ ॥ 
गूढ बचन सुन हंसे सांवता नोर की भयी खशियाली । 
नरसिंह ज्यु खम्भ चीर प्रगटे पेट से नाथ निकाली ९॥ 
तीन्‌ भक्त को ले हरि साथे कीने गवन उत्ताली । 
लोहनषुर जा मिले हरि उखा कूरम दास बेहाली ॥ १० ॥ 
दे दशन परभु करम दास हित भतिमा संचय डाली । 
ज्ञानेश्वर वहां रहे कूमं के घट मेँ करन उजाली ॥ ११॥ 


धामण गावि फिर टेर गोव जा गोख से मिले ब्याली । 

आगे बडे मग नामदेव लख थित दया प्रभु पाली ॥ १२॥ 
कभी गोद ले कभी पयादे धीमा कभी उताली । 

रात परत सरग सेन करावे ठेस प्रेम प्रणालो | १३॥ 
या बिध बीस कोस पहुचे आवडे तत्काली। 

नाग नाथ के मन्दिर निकट एक घर दिये डरा डाली । १४॥ 
प्रात होत प्रमु कह नामा से हित कौ बात कपाली । 

गुरवार अमृत सिद्ध जोग है गुर किये हौ उनियाल ॥ १५॥ 
इधर बिसोवा सेचर अन्तर्यामो सर्व॑ज्न सुचालो । 

जाना मोही बड़पन देने माये विश्व प्रति पाली ॥ १६॥ 
नामा कौ देखन आस्तिकता रूप किये बेहाली । 

रुष्ट भरे तन धुणित रस्सी से दुगंध फेला डाली \ १७ ॥ 
चौपड तेल पग जता पहने शिवं लिग धर रखवाली । 

इधर विट ठल कहे जा नामा घुले च्म को ताली ॥ १८॥ 
नामदेव मन्दिर धुते आई दुरन्धि कराली । 

जाना सड़ो लाश है यहां क्या करी बहु देखा भाली ॥ १९॥ 
आगे शिर्वालग पग रख सुता खेचर कूप कपाली । 

नामो बाल अजान देव कर धृणा दीनी गालो ॥ २०॥ 
वर्योनी बाम रही रे कुष्टी दृष्टी तोय जनने बालौ । 
विश्वनाथ पग॒ धर दिया नास्तिकं मूढ कुचाली ॥ २१॥ 
सुण सुवाक्य विसोवा हस के बोले कम-सवाली । 
किसका दछोकरा यहं क्यो आया बात बनाता काली ॥ २२॥ 
कहे नामदेव दाम सेठ पुत शप जात बिसाली । 

शिव पिडीपरपेररखातु कौन है कुटिल खयाली ॥ २३॥ 
अलग हटा पग दर्श करण दे ये शिव हरे हम जाली । 

बोले खेचर तु हौ उठा पग रखदे दूर लबाली ॥ २४॥ 
देव भौर भुभपरभीतेराहो उपकार दुख टलो। 

नामो कहे तव पापो के फल भरे तन कोद कंगालो ॥ २५॥ 
नामापगतो उठा दुर धरे जहां शिर्वालग चालो । 

फ़िरे चहु तरफ दीखने लागे बहु लिग रडमाली ॥ २६॥ 
नामा भाखिर पग छोड़ा शिव विन थल नहीं खाली । 

चकित देखं नामा को चेचर कही बहू टांग ॒धुमाली ॥ २७ ॥ 
छोडत पग दुःख भये मेरे को नाही दया सलानी । 

नामो कहै मे क्या करू पग सग आवत शशि भालौ ॥ २८ ॥ 
नामो कहू क्या खेचर तुम हो परखत धृणा भली । 

कंसे विट्‌ ठल हो पागल बतायो गुर रोगो व्रिकाली॥ २९॥ 


३१४ 


पसे गर भी करणा पड़सौ विट ठल रजा सिर ठाली । 
कह नाय छीपी नामा की शिशु मति भोली भाली॥ ३० ॥ 


भजन 


स्वामी तुम पे आजम आयो लेने को उपदेश । ठेर ॥ 

गुर महात्म्य श्री भुल से बखाणी पांड्रग विशेष ॥ १॥ 
तब अंग कुष्टी विगडयो दर्शे कंसे हर हौ अन्देश ॥ २॥ 
आपकी करणी भाप ही जानो मोय क्या कहो जी सन्देश ॥४1 
फहु नाय्‌ छीपी नामा नमे, मेटोजी का क्तेश॥ ३॥ 


दोहा--खेचर नामा से कहा. रस्सा एक ले आव । 
कन्ठ वाध मोय ते चते, फिर गुर दीक्षा पाव ॥ 
नामा कहे शिशु जान के, हसी करत हो आप। 
गरूर्वाध दीक्षा लेऊ, या कहां का इन्साफ ॥ 
खेचर कही यहां तिमर है, खंदे चढाले बार । 
नामो कहे कंसे उठे, तुमरे तन को भार॥ 
तब खेचर कही रक्त विन, तन धिजर नहीं बोभः । 
तव नामो खे चदा, चलत गुर की खोज॥ 
खेचर निज दोऊ खाक में फोड़ बना एुडाय । 
रस्सी रक्त से भर दिये, नामो मन अकरुलाय ॥ 
खेचर तज नामा दिये, हरि को दोष असान । 
भृष्ट गुरु बतलाय के, कंसा किया हैरान ॥ 
फिर नामो उनसे कही, गुरु भन््र दो शौघ्र। 
जा धर तन शुद्धि करू, न्याकूल हो रहे जीघ्न ॥ 
खचर कोञाई दया, नामा को दुखी जान । 
कही आख निज मौचलो, तुम बालक नादान ॥ 


राण- माह 


तुम बालक नादान ज्ञान दे करू घट मे उजियारी । 
एसी सुन करो नामदेव निज आंख समौच अंधियारी ॥ १॥ 
तमो विसोवा नामा को मन खीच शक्ति प्रचारी। 
प्राण अपान को गति उलटा कर पवन रूकार्ई सारी ॥ २॥ 
वह जालन्धर बन्ध इत्यादि आसन लगाये भारी । 
अरध उरध की वायु उलटाई प्राण अपान संग कारी ॥३॥ 


उनमुनि मुद्रा दशवे हार जहां आशा तृष्णा जारी । 

सिद्ध समाधि चदढ़ाय मिटा दी काल बली की घ्यारी॥४॥ 
उस ब्रह्माण्ड मे लख परमानस्द इम॑ति सकल निवारी । 

मूल कमल दलादि बताये सुकमल पत्र॒हनारी ॥ ५॥ 
षट्‌ चक्र दो अक्षर दिखाए हंस रूप अविकारी । 

भंवर गुफा में धेसा त्रिवेणी नहा दिये अघहारी ॥ ६ ॥ 
मेरदण्डया गोल हाट से लौटा दिये उतारी। 

हृद्य कमल पर लाय दिवाये विष्णु चतुभुं ज धारी ॥ ७ ॥ 
स्वर्ग इक्कीस मृत्यु लोक सप्ततल गिरि सरोवर वारी । 
शक्ति दे दी आदि देव को दरशये शुभकारी ॥ ८ ॥ 
बावन भात्रा ओम्‌ छबि दिखलाई न्यारी । 

स्थूल सूक्षम कारण लये आतम राम अगारी ।। ९ ॥ 
बोले गुरं अब ओख खोल लख को है भीतर बारी । 

नामदेव दग उधार देखे गुड तन तेज अपारी ॥ १०॥ 
पे गुरु कौन हु नामा कौन हो तम संसारी । 

कह नाथू दरजो सच सब है नामदेव त्रिपुरारी ॥ ११ ॥ 


दोहा-नामो कहे गुरु देव से, जग माया मही ख्याल । 
एक सच्चिदानन्द सत, गुरं शिष्य ठा जाल ॥ 


भजन तजं--रवुवर कौशल्या के लाल 


बन्दौँ सतगुरु दया निधान आत्म ज्ञान बताने वाले ॥ ठेर ॥ 
गोविन्द भिलवावे गुरुदेव, गुरं गोविन्दं का जतावे भेव, 

दोनों प्रभु पद को कर सेव, सच्चा पन्थ सु्ाने वाले ॥ १ ॥ 
प्रथम विहूल भये हपाल, मिलाया गुरुवर करण निहाल, 
लखाया अलख धुरुष तत्काल, काल के जाल मिटाने वाले ।॥ २॥ 
विष्णु सुबरण रपी एक, -बनिया भुषण विश्व अनेक, 

निश्चय यही न्रहा विवेक, दुमंति दूर नसाने बाले । ३ ॥ 
नाथू नामदेव के दस, अब कोई छनि धरे रमा निवास, 

आये कभी हमारे पास जानू सृष्टि रचाने बाले ॥ ४॥ 


राग काफी तजं--होलो की 


सत्गुर मिलकर बरजोरी खिलाई निगु ण होरी ॥ ठेर ॥ 
जागृत सपन सुषुप्ति तीनों गए पतिर्यो की पोरी । 
उडत अविद्या छार जिन्हो से चकाचौघ मति बोरी । 

भई सो शुद्ध करी मोरी ॥ १॥ 


३१५ 


ज्ञान गुलाल दया को केसर कृपा किस्तुरी घोरी ! 
तुरियामहल भें सम पिचकारी रग भर मन पर ढ़ोरी। 
अचल लीना कमठोरी ॥ २॥४ 
दश प्रकार के अनहद वाजा सुर ततु रत रम भोरी । 
रेते अनोखे गान तान पर यन्धवं सिन्धु किशोरी । 
वारे गये लाखों करोरी ॥ ३; 
दीपक मे काजर ज्यो दरशे श्याम राधिका गोरो। 
नाथू नामदेव जी एगवा पाया रुचि भर भरी ! 
विडम्बना मेदी कटोरी ॥ ४ ॥ 


दोहा- नामदेव फी विनय सुनि, कहे खेचर घुश होय । 
शिष्य काज तव सिद्ध भया, शरम न व्यापे तोय ॥ 


राग-मार 


अव श्रम व्यापे न कोय तोय दी मज्ञा भवन पधारो । 
गुरु रजा से कर प्रणाम चट नामो उलट तिधारो॥१॥ 
पांड्‌ रंग के पास आय नम भेद बतायो सारो। 
श्री विट्ठल जन नाम देव को परसन बदन निहारो ॥ २॥ 
मख युवराज महाराज कवर मुख चमत जान पियारो 1 
फिर हरि कहे नामा को बुला कर लाओ गुर तुम्हारो ॥ ३ ॥ 
नामा बुला चट लाये खेचर को प्रभु मन मोद अपारो । 
मिले परस्पर भोजन पाये कर २ बहु मनवारो।॥४॥ 
युगल भक्त भगवान आपस मे करते पावण चारो । 
इस परमानन्द को धारा में देहानन्द विसारो ॥ ५॥ 
फिर ले पान सुपारी कोनो सत्सग को विस्तारो। 
पुनि निज २ घर गवन जो करके जन को करो निस्तारो ॥६।४ 
पांडरग ले नामदेव सग ज्यु पितु राज दुलारो। 
वट सिद्ध श्वर होते वारसी लिये निज पुरी किनारो ॥ ७ ॥ 
पठरपुर मन्दिर हरि ध्याये काज भक्त को सारो। 
नामदेव जी घर गये अपने नायूराम वलिहारो ।। ८ ५४ 


दोहा-नामदेव धर आइया, ले गृरु पं ब्रह्म ज्ञान । 
दाम पिता राजो भये, लख सुत सुगर सुजान # 


रर्ग-मारू 


लच सुत सुगर सुजान भी भगवान विट्ठल का प्यारा। 
गृहस्थाथम के काज की शिक्षा दी नीति अनुसारा॥ १॥ 
बोले पिता गावं सांगोत्े पसा रहा उधारा। 
लाओ उगाय तकादा करके जिनसे चले गुजारा ॥ २॥ 
नाम देव सुन बात तात को ले बही खाता सारा। 
मिती तिथो युत ऋणो लोगों का नाम हिसाब उतारा ॥ ३ ॥ 
चल पहुचे सागोते प्राम मे ठ्ह्रे भामा के हारा। 
ऋणिर्यो से पंसा उगाय मातुल युख संचारा ॥ ४॥ 
पौषे तीसरे पहर चलं दिये मग॒भये निशि अधियारा । 
किये आराम धमंशाला मे फिर चले होत सवारा ॥ ५॥ 
पथ में भये मध्यान्ह्‌ कषुधातुर कीना भक्त विचारा। 
माणक नदी तट गांव माजरा देख गये बाजारा ॥ ६॥ 
लये आटा दाल रसोई करने कडा जारा। 
चदा दाल बनाये बटियां डटि आग मही छारा॥७॥ 
फिर जल तेने गये नदी तट मौका विट्ठल निहारा । 
करण परीक्षा नामदेव की श्वान रूप प्रभु धारा ॥ ८॥ 
जके रसोई ग्रास उठाके टिकिया मुख सिधारा। 
शीघ्र आय नामानी देखा जाना नन्द इूलारा । ९॥ 
घी की कटोरी लेकर पिचछाड़ी भागे शब्द उचारा। 
हे पांड्‌ रग बिना चोपड़े कंसे भोग लगे प्यारा ।॥ १० ॥ 
विगर घी के धटिथों खाये दखसी पेट तुम्हारा ॥ 
या तो ठरो नाथ जरा चुपड़ा देऊं घृतं नितारा ॥ ११ ॥ 
सी बात सुन हंसे हरि जी रूप धार कर-चारा। 
बोले नामा से कसे पिचछ्ठाणे मेरा पद अविकारा । १२॥ 
नामदेव कहे गुरं॒प्रताप से लखा अलख दीदारा। 
यह सुन प्रभ नामा संग ध्याये पुरते भोजन सारा ॥ १३॥ 
क्त ओर भगवान परस्पर करके बहु मनवारा । 
लेते देते प्रा सरत नर नरायण अवतारा ॥ १४॥ 
पान बीड़ा खा चले वहां से पंडरपुरी सिघारा। 
विट्ठल मन्दिर गए घर नामा नाथूराम बलिहारा ॥ ५॥ 


भजन राग विहग 


विद्र्ल की गति मति.जअथम अपार । 


प्रीत फरत जन को अपसावे तिज प्रसुताई बिडार॥ टेर ॥ 


३१७ 


आप विश्रुति रूप विश्व है नाना बाना धार॥ 
खेलन खेल २ रचे ख्याली अद्भूत यो विलदार ॥ १॥ 
भयो रम को श्रम भुलानो निज आत्म दीदार । 
ताही चेतावन देन कमं फल गुरं ईश्वर अवतार ॥ २ ॥! 
सेवक पर कृषा करे साची अप्रभुता धाम विसार । 
जिन जन पर हो परम दयालु करे भक्तन सरदार ॥ ३ ॥ 
नाथ्‌ नाम देव कूल भूषण किये कंसे उपकार । 
पेसे प्रभु तज विषयासक्त हो युग युग नरक द्वार ॥ ४ ॥ 


दोहा-नाम देव सत्गुरु किए, भये सतन सिरताज । 


ज्ञानेश्वर सग में गए, तीथं, यात्रा काज ॥ 


राग- मारू 


तीथं यात्रा काज धमं की पाज बाधने वारा। 

सुनो सज्जन दे काज भक्तों का जस है मधम उधारा ॥ १॥} 
तीथं करन संग नामदेव के ज्ञान देव मन धारा। 
पांड्रग दिये आय ज्ञानेश्वर मधुरे बचन उचारा ॥ २॥ 
चाहिये टहलवा यात्रा में देद्यो नामा भक्त तुम्हारा । 
विदट्ष्ल कही बा भक्तों मे नामा भोरा बारा॥३॥ 
तुम योगेश्वर सह्यक रहियो नामा मधिक पियारा । 

हरि आज्ञा ले चले ज्ञानेश्वर नामा छीपी दुलारा॥ ४॥ 
तीरथ मग कमला कर द्विज सुत मरा जिवा दुःख टारा ! 
वहां से चले गये नाग नाथ मन्दिर शिव लिग निहारा॥ ५॥ 
अत्याचार खण्डन किथे अनुचित करन भवित प्रचारा । 

कमर बधे में ठक रखो पनियां रटन लगे हकारा ॥ ६ ॥ 
नृत्य गायन कर प्रेम म्र हो देह अभिमान बिसारा। 

खल पड़ी मोचड़ी हर मन्दिर से देखी शम्भु पुजारा ॥ ७ ॥ 
सोला धारौ खिजने लगा बोला बचन कुफारा। 

कहां का है तु गेवार बिगाडन लागा ठाकुर हमारा ॥ ८ ॥ 
जोड़ी बाहर फंक लगे फिर आवन हर के हारा । 

द्विज जन हीन बताकरी धृणा धक्का देर निकारा ॥ ९॥ 
नामदेव कही एक ब्रह्म का बने सकल संसारा) 
काम रति चिप सन सग करते राम रटत क्यु नारा ॥१०॥ 
भेद वादी नहीं सुनी बात जब नामा करन उजियारा । 
मन्दिर पीछे जाकर ठाडं आरत करत पुकारा ॥ ११ ॥ 
हरिहर एक रूप लख करते भ्रमु के गुण विस्तारा 1 

कह नाथु दीपी नामा हित बर २ हो अवतारा॥ १२॥ 


तजं-खटमल सोवादे 


शंकर दशेन दे, गौरी वर शकर दर्शन दे, 

गमा धर शंकर दशंन दे, ब्रह्याण्ड का ईश्वर दशन दे ।। टेर ॥ 
एक समय हरि ब्रह्मा लडिया, जब भ्रगटे लिग अणघडिया | 
गर्डारूढ भूतल जाके, हसारूढ्‌ उड नभ थाके। 
शिब बाण अनन्त लखाया, मै बड़ का बाद मिटाया। 
हर लिग का जन्त त लाधा, सच बोल के विष्णु बराधा। 
सत्यनारायण पद पाया, बिधि रूढ बोल पद्ताया 1 
दवादश रवि सम लिगं जोति, हद नाग नाथ की सोहती । 
हरि हर जाति न जुदाई तो कर मेरी सुनवाई। 
कहु नाथ्‌ दरजी नामा, दर फर होय चट सामा॥ 


तजं धूमर की . ननारा लोभी 


महेश्वर भोला कौकर गाऊ गृण द्वारे ! 

ओजी थारा ढीठ पुजारी धक्का मारे ॥ टेर ॥ 

सु छीपा को अधम बतावत शुद बने हिद सितारे ॥ १॥ 
गाधिज कुल पसा दरजी कातो भी ता ज्ञान विचारे ॥ २॥ 
भेदवादी की नहीं सम्प्रदा, एूट भारत मे डरे । ३॥ 
यदि पदत्राणकी थी धृणातो क्यू खेचर पग धारे॥४॥ 
बही विसोवा खेचर बताये शिब तत जग माहीं सारे । ५॥ 
कह दर्जो नाथ्‌ नमाके हरि हर जन सब प्यारे ।॥७।॥ 


बचन पुरजनो का चारू मोहना छया गया नेना तीर 


है राम राम राम, मन्दिर क्यों धूज रहेरी घररररररर ॥ टेर \ 

-नरासिह के अवतार समय ज्यू खम्भ मज तमाम्‌, अन्दर क्यो गजं रहेरी धररररररर ॥१॥ 
ज्यु च ब तप से हिते इन्द्रासन त्य्‌ फिरता हरि धाम, सबको सु रहैरी सररररररर ॥२॥ 
प्रमु सामा भजे भक्ति से नाम पर्या पुज रहैरी अररररररर॥३॥ 
कह नाय दछीपी पव गहे सब उत्तम जाति गुण भ्राम उतर मु रहेरी तररररररर 11४ 


भजन राग सोरठ 
नामा जी सहन कोल्यो ज्यु हरि भृगु पाद। 
कियो बिनि जाणे तुमसे विवाद। 
भून्त करी लख स्यान ज्यु हम भरम भलाद । 


३१९ 


३२० 


बाहर निकले मालूम हौ गई है भसली फोलाद । 
सोई उत्तम कुल सक्त जन प्रगटे करे महलादं । 
उद्धव अगद समदरशी ये सनत कुमार प्रहलादं । 
यहु परा संसार मे आसी घणा दिन याद । 
मन्दिर फिरे नन्दी भये पाले लिगी फिराये आद । 
शिक्षा ३ अन्य मजहबी को रखो धमं मयदि । 
कह नाथ्‌ दीपी की यात्रा सुफल बटे प्रसाद । 


दोहा--शिक्षा दे हरि भक्त को, जलानदेव सगात । 


नाम देव वहां से चले, करन तीथं विख्यात । 
राग माष 


करन तीथं विख्यात गात हरि शुण करई तीरथ न्हायि । 
कपिल धाम हित मर भूमि मे आवतं भये तिसाये ॥ १॥४ 
मांगा जल गुरुक्ञन देवं से पानो कहींन लखये। 
ज्ञानदेव लख खाली कूप एक योग का बल प्रगटाये ॥ २॥ 
सिद्धि जोर से उतर कए में कमण्डलु भरलाये । 
नामदेश सिद्धि का पानी पिये ना होर बहाये ३॥ 
ज्ञानदेव किये फिर नामदेव जब विट्ठल को ध्याये । 
निर्जन देश मे सुखे कुए में सेजे जल उसगाये ॥ ४ ॥ 
योग क्रिया से विभु भविति का रतना अधिक बढाए । 

फिर भी तपसी ज्ञानदेव पद नमा शीश नवाए॥ ५॥ 
वहा से चल मुद्गलाचारी ब्राह्मण के धर आये। 
उसके यज्ञ मे अग्र निवृत्ति नाथ के मान बढाए ॥६॥ 
उसो सत के गुर कुल के महापुरुष दशं कराए । 
फिर नामा जौ ज्ञनेश्वरादि को सेना घर लाए ॥ ७॥ 
भक्त॒ मण्डली देखत सेना नाई मन हरषाए । 
नाथ्‌ दरजी नामदेव सेवा से भाग जगाएु॥८॥ 


पद लावणौ रगत कगडी-- कथा सेन भवत की 


दुख मे हीन दीन के साथी हो तज बड़पन प्रभुताई । 
धन जगदीश्वर सेन हित नुप सेवा करी बन नाई ॥ ठेर । 
वादा गढ नापित कुल भूषण भये सेनजी अवतारी । 
नगर नरेश्वर राम नृपति को करते खिदमत दारी । 
गये पण्डरपुर नामदेव की सुनी कीति लख्न मारी । 
काम कोध मद त्याग कर शील भक्ति उरमें धारी ॥ 


शेर-तीथं करत ज्ञानेश्वर आदि भक्त कई लिए लारजी। 

लग्र बधाई दिलाने नामा ले ए तेन द्वार नी ॥ 

सत मण्डली देख सेना खुश होय किए सतकारजी । 

भरल्यो सेवा भप फी खिज भेजे जबर सरदारजी ॥ 
तोड़- बगल रच्छल्ली धर कवास का बाना पहु चे रघुराई ॥ १॥ 

कर भुजरा हरि करे हनामत राजा की फित्मत मोटी । 

जल शांति का लिडके अहकार की बांध दर्द चोटी । 

चला वैराग्य कचो साफ करी बगलं मिटाई गध खोटी। 

, काम क्रोध के काट नख भक्त की अटल रची रोटी । 


शेर- ज्ञान का दपण दिखाया दशे दिन्य दीदार नी, 

, शख चक्र गदाम्बुज लिए श्याम भुज धरे चार जी ॥ 
देख भरतिबिस्ब विश्वम्भर का बिस्मय भए सरकारजी । 
पै सेन स्वरूप को पवेन भ्रमु का पारनजी। 

तोड़-रजा भांग हरि अन्तर््यान भए एेसे सकट में सहाई ॥ २॥ 

, नामदेव करी तेन २ मे सम तेन ज्ञानेश्वर के । 
चरणं शरण गये गुर कर पाये पद परमेश्वर के । 
संत विदा कर गए सेन जो पहुचे पास नरेश्वर के} 
क्षमा भागते बेर हुई आज निमित विश्वेश्वर के ॥ 


शेर- राजा भने फिस बात माफी अभी हजामत कर गया । 
काच जल में प्रभु प्रतिबिम्ब विखा के भन हर गया। 

, सेनो कही नृप मै न आया साधु सेवन पर गया। 
मेरे बदले प्रभु धारे भप परसत तर शया। 
तोड--खुश होय सेन को दी जागीरी राजा मन भविति भाई ॥ ३ ॥ 
बोले सेन करो जाति कमं स्वधमं परम है परोपकार । 

, यजमानं राम सम सेबो लख नावटिया ज्यु नार्दकार 1 
नामदेव नरहरि जन कुल सेवन से ही होता उद्धार । 
महेश्वरी ज्यू वैश्य क्षत्री वर्णम का है अधिकार । 

शेर--युबह से दोपहर तक निजं कमं पद तज कीजिये । 
फिर स्तात कर हरि ध्यान कर नर-देहं लाहो लीजिए । 
अभिमान काम के लोभ से पर हन्नर चित ना दीनिए्‌। 
नन्दलाल गुरं उपदेश या हरि नाम अमृत पीलिए) 

तोड़ -दनो नाथु राम भक्त सेना को महिमा सच गाई ॥ ४ ॥ 


बार्ता-षेन भक्त को उद्धार कर जनेश्वरादि फिर कई तीथं किय । 


शोहा--सेना भक्त उद्धार के, ज्ञानेश्वर गुण भ्राम । 
नामदेवादि जन सहित, चल किए तीथं तमाम ॥ 


३२१ 


२३२२ 


भक्त मण्डली सग लिए, पटच पंडरयुरं आय । 
दशंन पंडरी नाथ का, कर गये घर हरषाय ॥ 
सखा भाव भगवान का, नाम देव धरि ध्यान । 
एकादशी बरत नेम से, करत भजन गुणगान ॥ 


राथ- मास 


करत भजन गुण गान सनातन धमं का मान बढ़ता । 
एक दिन ब्रत की वृता देखन द्विज बन गणु जग व्राता ॥ ¶॥ 
मांगा सन्न का दान नाम देव घर पर जात प्रभाता । 
नामदेव कही अन्न या पानी तिथी शास्तर गाता ॥ २॥ 
जब हरि विप्र रूप कही हम से भूखा रहा न जाता । 
या तो भोजन देवो भक्तवर कठिन कटे दिन राता ॥ ३ ॥ 
कह छीपी नाथू नामा जी तुम ब्राह्मण गुण गाता । 
दिन सत्सग रेण करो जागण पारणं होत ही प्राता} ४॥ 


भजन राग जोगिया : तजं--नन्दजौ का छै म्हाने 
वचन विप्र का नामदेवजीसे 


पुन्य होवे भक्त कच. देने से ॥ टेर ॥ 

या हो धमं सजे जय तप यज्ञ सुरथौ के पण अह्ने से ॥ १ 
कौन तिर गये जोव पिदछाड़ या विध भ्रुखा रहने से। 
विधवा क हित कहे त्रतादिक शोल रहै दुःख सहने से ॥ २ ॥ 
अवश्य ही पर उपकार होत है सुधि भूखे की लेने से ॥ ३॥ 
नाथ्‌ दरजी कहे दज तुम मानिये किसके कटने से ॥ ४ ॥ 


वचन नामदेव का ब्राह्मण से इसी चाल मे 


मती निन्दा करो द्विज ग्यारस की ॥ टेर ॥ 

जप तप यज करने को कलि में शक्ति रही नहीं मानुस को ॥ १॥ 
याते धमं रवे, ब्रतादिक अघ मोचन भारग खुश की॥२॥ 
उत्पन्ना एकादशी सहातम कथा भणि है पारस की॥३॥ 
अम्बरीष दूर्बाषा अगे शोभा बढ़ाई त्रत जस की।॥४॥ 
निगमागम के मत सब साचे खण्डना करिये ना किसकी \॥ ५॥ 
नाथू कहे नामा द्विज लते आये पड़ोसी सुण उसकी ॥ ६ ॥ 


बचन पडोसिन का 


शेर-नामाजी इन भिक्षो से नाज हिते नाहक लो । 
महा पातक अन्त दान दिए देय कर काडो परो ॥ 
छली भिक्षु भरे दरे भरम भरमी दिल भरो । 
नाथ्‌ कहे स्याली हरि वामनं क्यु बानो धरो ॥ 


गजरू तजं --कालोने मुमको डस लिया 


ना चैने नर हत्या फरी महा जुल्म गजब क्रिया । 
विप्र विचारा भूख का मारे हारे ञा गया॥ 
सेर नाज काज ही यमराज पुर पठा दिया) 
एकादशी का धमं त जाने कौन इसे जमा दिया ॥ 
पुरब दिखाने भक्तपन अब कुलोभ गमा शिया । 
नाय कहे पुरजन नामा काठ चिता का चिणा दिया ॥ 
जलने लगे ले लाश सग कमला पति ने हस दिया । 


दोहा- भक्ति सोई सफल है जाकर दुद विश्वास । 
भांग भक्त बरदान तु , पूरन करू सब आस ॥ 


महारो आवागमन निवारो चतुभुं ज भूल्‌ नहीं एकादशी ॥ टेर ॥ 
ऋतु पति बसन्त नदी पति गगा गष्टकुलि गिरी मेर पति। 
सुरपति इन्द्र॒ अयुर्‌ पति रावण ज्यु व्रताति एकादशी ॥ १॥ 
दानी करण, सत्य पति हरिश्चन्द्र राजा युधिष्ठिर सोच पति । 
सिद्ध पति गोरख बलि पति हनुमन्त ज्यु त्रतापति एकादशी ॥ २॥ 
पत्र पति तुलसी पुष्प पति कमला केला नारेलों फलपति । 

वन पति आम सुगन्ध पति चन्दन ज्यु व्रता पति एकादशी ॥ ३ ॥ 
चोपग पति धेनु तीथं पति माता देव विधाता लिख्या पति । 

पुत्र पति श्रवण बन्धु पति लक्ष्मण ज्य व्रतापति एकादशी ॥ ४ ॥ 
योगी पति नारद पीर पति मक्का थामा-तिलका पति ब्रह्या । 

देवल पति ध्वज्ञा धमं पति पावन ज्यु व्रता पति एकादशी ॥ ५॥ 
रजनी पति चन्द्र विवस्र पति भुरज वेद सामवेद पति ब्रह्मा । 
धनपति ओस घन पति मुद्गर ज्यू ब्रतापति एकादशी ।॥ ६ ॥ 
दौपक पति रेन पलंग पति सुन्दर भोगा सजोगा सुरापति। 

निद्रा पति कुम्भ सुरगपति लोचन ज्यु व्रता पति एकादशी ॥ ७ ॥ 
पक्षी पति गरूड फनपति बासंग नागर बेल मुखवास पति। 

गज पति गयम्द उद्यम पति खेतो ज्यू ब्रतापति एकादशी ॥ ८ ॥ 


मुकुट पति राम बाण पति अजु न लंका शहर सब गढ पति । 
पर दु ख विक्रम भक्त प्रति शम्भु ज्यं त्रता पति एकादशो ॥ ९॥ 
धाम पण्ठरपुर शील पति सीता नगर अयोध्या पुरियांपति । 
भणत नामदेव सुनो हो सारगधर ज्यु ब्रतापति एकादशी ।॥ १० ॥ 


दोहा- तब इच्छा पुरण हुई, सवं भांति कल्याण । 
नाथ्‌ कहे यो कृष्ण जी, हो गये जन्तर्ध्यानि ॥ 


तजं- नाटक की 


आओ भाई प्रेमीजनों राम गुण गावो सुनो ॥ टेर ॥ 

ग्यारस के जाग्रण तणो पुराणों मे महातम घणो ॥ १॥ 
जोबन छतोई रटणो होत हरि भक्त बनो।२॥ 
निकमो है वृद्ध॒ पनो मृत्यु को चाबण-चणो॥ ३॥ 
नाथू जन नामो ज्यू भणो लोनो लाभज वो घणो ॥ ४ ॥ 


दोहा-ग्यारस के जाग्रण समय, हो गई आधी रात। 
प्यास लगी द्विज भक्त को, चलो शुद्ध जलकी बात ।। 


राग-पाङ 


चली शुद्ध जल को बात माज ले हाथ नामदेव री ॥ २॥ 
नले बावडी नीर भरण को भक्त मणि उपकारी \\ १॥ 
उस बापी मे प्रेत रहत चट प्रगट करी किलकारी। 
नामदेव उस भुत की देही देखी बड़ी भयकारी ।। २ 
लगे डरावन नाम देव को रूप बढाय अपारी। 
ब्रहम ज्ञान प्रताप मान लिए उसे गोवधेन धारी । ३॥ 
कर कठताल बजाय गाय गुण हरि का कलिमल हारी । 
कह नाय्‌ दीपी नामा नम करत स्तुति भारी ॥४॥ 


भजन तजं-रघुवर कौशत्या के लार मूनिके 


आधये भेर लम्बक लम्बे नाथ आदि पुरुष कहाने वाले ॥ टेर ॥ 
अनादि निगु ण निराकार, स्वयम्भु हिरण्य गभं धार, 
बीजज्य्‌ होते वृक्षाकार रूप विराट दिखाने वालि । १॥ 
बलिं दलन बावन प्रवीन, मांगो तीन ही पेड जमीन । 
नापन बढ़ गये भक्ताधीन, इन्द्र के शोक मिटाने बाले ॥ २ ॥ 


प्रभु के पग पताल नम माथ, मोटे कई योजन में हाथ । 
भारत अन्ुन साक्षात्‌ वपु बिराट बनाने वाले॥ ३॥ 
नाथू नामदेव कूल दास, पक्का विट्ठल का विश्वास । 
सब घट व्यापक रमा निवास जन की आश पुराने बाले ॥४॥ 


भजन राग माढ तजं-- बालो म्हारो साचा रो सगातोरे 


बालो म्हारो योगीराज कहावे जो परतक सिद्धि दिखावे ॥ टेर ॥ 
ना जाने निगु ण पद में किस विघ निगु न प्रगटावे ।१॥ 
बण बाजीगर नटवरिया हृद इन्द्रजाल फंलावे ।॥ २ ॥ 
चतुर खान से योनि चोरासी लाख जओौपावे ॥ ३ ॥ 
कामं रूप दम्पति से नित नये नूर बरसावे ॥ ४ ॥ 
धर्माधिमं दृढावन खुद कईं रूप धरावे ॥ ५॥ 
सब जग सपना सम भूठो जाने साचो कर दरसावे ।६॥ 
भूत रम को बनके यो म को भरम रावे ।।७॥ 
कह नाथ्‌ नामदेव स्वामी भूतातम विट्ठल लखावे ॥८॥ 


दोहा- नामदेव वृद भावना, यों लख पांड्‌ रम । 
भक्त संग फल मुदि वी, प्रगट भूत के अग ॥ 


राग-माह 


प्रगट भूत के अग खम्भ मे ज्यु नरतिह मुरारी। 

बोते विट्ठल धन्य नामदेव करी भूत मे भक्ति हमारी ।॥ १॥ 
नामदेव कर जोड़ नमे पद कृपा नाय तुम्हारी । 

हरी हस अन्तध्यनि भये चट चले नामा निज हारी ॥ २॥ 
पा हरिजन को तृप्त कीना बापी का शुध वारी। 

कर॒ प्रभु नामा कीर्तन रेन जगाई सारी ॥३॥ 
भोर होत ही स्नान ध्यान कर क्ये नैवेद्य तंयारी । 

भोग लगा विद्ठ्ल के पारणा खोले भक्त पुजारी ॥। ४ ॥ 
तुला दान एक साहुकार धन दान को भव कर भारी । 

कह नाथ्‌ पी नामा को सादर बलाय उचारी॥ ५॥ 


वचन सेठ का-राग कार्विगडा 


स्वीकारो दान कट. नामाजी । टेर ॥ 
तुला दान करू वेद विधि से सुरपुर का सामाजी ॥ १॥ 


३२५ 


३२६ 


दान सुपातर को दियो आयो तुम हो गुण प्रामाजी ॥ २ ॥ 
यामं हमारा भला हो गया कहं कर प्रणामा जी 1 ३ ॥ 
नाथू कहे यो सेठ जोड कर लागु लुल पामाजी ॥ ४ ॥ 


दचन नामदेव कासेठसे पदद््सीचालमे 


साहजी हम नही दान लिवंया ॥ टेर ॥ 

दानपात्र हो ब्राह्मण जोशौ निगमागम पडठया॥ १॥ 
हम छप मेहनत कर घाव" पंचम वंश्य कन्हैया ।॥ २॥ 
हमरे लिये होय भला तुम्हारा तो हम नाय नटेया ।। ३॥ 
तोल बराबर तुलसी दल की लिख धरे राम कन्हैया ॥ ४॥ 


वचन सेठ का : पद राग माढ गर्भी काल्िगडा 


नामाजी जन सुख राशी जी, करी क्या हमारी हसी जी ॥ ठेर ॥ 
तुली दल सम द्रव्य मेरे पा क्या मांगो परवीन। 
जसे चक्रवत पे मांगी भूमि पवडा तीन; 

दीन दुर्बल भिक्षासी जी ॥ १॥ 
कृपाकरीहो लेन की तो लयो मुक सार दान । 
इसडो दान से कंते रहसी हमारो मान। 

केला क्या परवासी जी ।। २॥ 
नाथ्‌ कहे युं सेठ धरयो एक पलड़ तुलसी पान । 
कनक मासो भर चोडण लाग्यो धरे एक तरफ़ सुजान । 

भारी लखि तुलसी जरासी जी ॥ ३ ॥ 


वचन सेठ का: पद राग माड गर्भी कालिगडा 


सेठ हसी मत भानो जी, तुलसी को महातम जानो जी ।। ठेर ॥ 

लधु कांटासे पड़े नहीं पूरा बड़ी तुला दो तोल, 

पतित्रता बृन्दा है तुलसी । 

हलको न समशो मोल, या को वस्त श्री भगवानो जी॥१॥ 
इन तुलसी दल लिख्यो नाम जिन बल तिर गये पाषाण, 

कटो तीन पेड धरनी सो लख वावन समान, जहान क्या देवे तानोजी ॥ २॥ 
नाथुराम को तेज दे, तकं पलड़ धरयो पान, 

थोड़ी २ कर धरी सम्पदा उठी न तुलसी जान, दान दाता सदमानो जी ॥ ३॥ 


बचन सेठ का नामदेव से : तजं-जास्या रे गोकुल के गाव 


आवे आवे इचरज भोय अब राम जाणे का थे लिखियो 
छ भन्तर तुलसी पान मे रे आज ॥ टेर ॥ 
धरदी धरदी घरक पु जो तमाम अब राम जाणे नांहो ष्य उठे 
छः यो पालडो, तुला दान मे रे आज ॥ १॥ 
कीनो २ सकल्य हाथ अव राम जाणे सुकृत केही फल से पत 
रहसी के नाहं जहान मे रे आज ॥ २॥ 
उद्यो उद्यो सुषृत फल ते नेकं जब राम जाणे बराबर कथो नहीं होवे 
क्या शक्ति नाम निशान मे रे आज ।॥ ३॥ 
त्यारो त्यारो नामाजी परू पाय अब राम जाणे कट विध होवेली 
मेरी मुक्ति निर्वाण में रे आज ॥ ४॥ 
कहता कहता नाथ्‌ नेमे सेठ अब राम, तब छपा से 
भक्ति व्यापक मु जज्ञान में रे आज ।॥ ५॥ 


बचन नामदेव का . रागं भीपालो तलं- बच-बच के चलना पापस 


तज्ञ २ रे तन अभिमान में ये छूटी है धन भायारे माया ॥ ठेर ॥ 

पुत्र कलत्र भित्र स्वाथ किए अन्त मे होत न सहाया रे सहाया ॥ १ ॥ 
जप तप दान व्रतादि करना निनसे निर्मल कायारेकाया॥२॥ 
राम भजन कर यही धन सच्चा सब शास्त्र मे गाया रे गाया ॥ ३॥ 
नाथू कहे य्‌ नामा सेठ सं हर भज अवसर आया रं आया ॥ ४॥ 


दोहा-नाम महातमं ग्रन्थ मे गाये मुनिवर व्यास । 
नामदेव कहे सेठ सुन, पुरातन इतिहास ॥ 


राग-मा्‌ 


पुरातन इतिहास खासकर नाम की विपुल बडाई । 
एक समय हारका मे भये श्री नारद मुनिराई॥ १॥ 
पहुचे हरि रणवास मे लख सत्यभामा करी सेवकाई । 
सादर बेठ आसन ऋषिराया धमं की कथा सुनाई ।। २॥ 
बरबर भिले होय बस कर दो दान ये पति कहाई । 
बरह्मरिषि को उत्तम शिक्षा सत्यभामा मन भाई ॥ ३॥ 
कुष्ण कन्थ का दानकर दिये संकल्प मन्त्र पठा । 
तुला मगा पलने बेटे श्यामं रहे सुसकाई ॥ ४॥ 


३२७ 


३२८ 


इक तरफ हरि दूजे तरफ भुषण द्रव्य धरे समुदाई । 
त्रिलोकी पति के सम दौलत सब धरी होण नपाई ॥ ५॥ 
सत्यभामा चित्त अमूल्य हार गई चित में चिन्ता छाई । 
उदक्यो पति अनमोल लिए नृग गति श्रुति गाई ॥ ६॥ 
धमं पाश मे फंस मन सोचा उत्तम अकल उपाई । 
कियो रमा को ध्यान विनय युत जभी सुक्मणी आई ॥ ७ ॥ 
भ्रीमसुता लखि नाम राम का तुलसी दल चटढ़वाई । 
फूल २ सम भये कमला पति लख प्रिये की चतुराई ॥ ८ ॥ 
नाम अधीन नामी से नाम की नित नृतन अधिकार | 
दरजी नाथू नामदेव जस नामदेव सरसाई ।। ९॥ 


भजन गजल ` तजं -हमारे ऋषिमुनि समा गये है 


पु जी पतते बांध मुसाफिर राम रतन धन कमा कमा के ॥ टेर ॥ 
वारवे किरोड दम ले जुम्मेवारी, मनुज जन्म की हाट मुनीमां । 

आये हो तो करलो उन्नति साहुकारी, पत अपनी जमा २ के॥ १॥ 
रोज नवि खरच खाते मण्डता इक्कीस हजार छ सौ भिती वारी । 
आलस विषय बस अन्यं करम कर मुरख जते गमा गमा के ॥ २॥ 
भोगी देव पशु पक्षी इस भुक्ति हार को करते आशा। 
ताके हित निज जाति करम कर सम बुद्धि चित थमा थमा के ॥ ३॥ 
देश इर भग घर्चा भारी सोवल सा को हिसाब देना। 

दरजी नाथू राम भजे बिन दे रिणी बोका समा समा के॥२॥ 


दोहा- ज्ञान सेठ को दे परम, नामा गये निज धाम । 
परा भक्ति फल भोगते, चारों फल अधिराम ॥ 


राग-मार 


चारों फल अभिराम काम धन धमं मृक्त ब्रह्म ज्ञानी । 
कोक रीति ऋतु दान दिये राजा सती को सुख दानी , 
कई दिन से प्रथम पुत्र भये नामा के कुलवानी । 
सब लोगो के छायो आनन्द करी सव रीति पुरानी ॥ २ ॥ 
बारें दिनि भ्रौ पाड्रग जी सग आं पटरानी। 
सादर नामदेव पत्नी को दिएु पट भूषण स्जानी ॥ ३ ॥ 
गाव के इष्ट मित्र सब सम्बन्धी किए बधावा युजानो । 
दाम सेठ खुश पौत्र दशोठण कर दीनी मिजमानौ ॥ ४॥ 


पे विटुल से नाम करण हित जन्ता बाई सयानी 1 
नामदेव सुत नाम नारायण धरे खुद सारग पानी ॥ ५॥ 
इसके बाद फिर नामदेव के तीन पुत्र गुण खानी । 
महादेव, गोविन्द मौर विहूल रखा नाम जग जानी ॥ ६ ॥ 
पुन. सई कल्या तिम्बा बाई सुशीला स्वगं निशानी । 
बड़ होते शिशु विद्या पडाई विष्णुं भक्ति दृढानी ।॥ ७॥ 
शुभ चारो पुत्रों का विवाह किये शास्त्र फे प्रमाणी । 
लडा बाई गोडा पमु सांकरा बहु सुजानी॥८॥ 
उन पुत्रो के विवाह में विट्ठल दिए पट भूषण दानी । 
फहे नाथ्‌ हरि भक्त की महिमा केवब तक जाय बखानी ॥ ९॥ 


दोहा--परीसा नामी भागवत, रहे पढरपुर धाम । 
पारायण बचे सवा, री विट्ठल गुण प्राम ॥ 


राग---मार 


भी विट्ठल के धाम बड़े सरनाम विप्र कूलवानी । 
व्यास गही पर बेठ कहै सुनो भागवत बानी ॥। १॥ 
परीसा मराठी भाषा शब्दाथं हिन्दी में सुनो भ्रमानी । 
याते परीसा भागवत हिज पुर में लगे कहानी ॥ २॥ 
कथा बांचते वक्त एक दिन आये नामदेव ज्ञानी । 
राम राम करी जन तमाम लख हरी भक्त सन्मानी ॥३॥ 
जाति विद्या धन उच्च आसन भद भरसूत सुमानी । 
नामदेव की देख प्रशंसा दष बुद्धि मन आनी ॥ ४॥ 
बोले कट्‌ बचन शठ जनि क्या भव्ति निर्वाणी। 

है अनपढ़ अधमं जाति का सीख्यो जगत माणी ॥ ५॥ 
विष्णु भक्त नामा गम खाकं नमे जोड़ युग पानी । 
क्षमा करो भृगु ज्यु दे शिक्षा तुम गुरं लोग पुरानी ॥६॥ 
विनय वाक्य सुन जनके एूले इुणा देह अभिमानी । 
जा धर पोभाये पत्नी हिग कर बतं गरमरानी ॥ ७ ॥ 
नामा रपा भक्ताई कौ ठसक मै आज उड़ानी । 
व्यासासन पुर शीश काये मांगी माफ अज्ञानी ॥ ८ ॥ 
नारी भक्त भवित की निन्दा सुण दिये जवाब सयानी । 

हे पति नामदेव प्रभु प्यारा उनको न करो अपमानी ।1९॥ 
प्रथम गाघीज नुप बसी है किंसब करत भुखदानी । 
अधम गति पर हृत्नर से पण आपत्ति मांय बखानी ॥१०॥ 


२३२९ 


३२३० 


फिर भी नाम भक्त पं राजी विट्ठल रमा महारानी । 

नाग नाथ को मन्दिर फिरियो मृतक ग जिवानी ॥११४ 
न्यासासन लख नामा बंष्णव नमिया रीस ॒विसरानी । 
शम्भू अश हो तोले लिजतो पतप ज्यु हलपानी ॥ १२ ॥ 
भविततमती का गूढ़ ज्ञान सुण मूढता विप्र मिटानौ । 
नामा घर या करी नभ्नता सुणे पद भक्ति रसानी ॥ ¶१३॥ 
पै परीसा नामा जो कंसे मिले बिनानी। 

नामो कहे जाति धन विद्या मोह तन हो प्रमु ध्यानी ॥ १४१ 
जभी भटनी पारस का टुकड़ा धरे भक्त ननरानी । 
नामा ले फेंके नदी माही द्विज सुरत कुमलानी ॥ १५॥ 
शीघ्र जाय नामा चल्द्रभागा पठ कटि तक पानी । 

काट़ पत्थर करई दिये बिप्रन को कर पारस पाषानी ॥१६॥ 
चमत्कार पण्डित नासा का जान गुरं लिए मानी । 
भागवती जन गाये भजन में नामा विट्ठल एक जानी ॥१७५ 
प्रत्यक्ष ॒पांड्रग मिलाये नमा कृषा निधानौ । 

कह नाथ्‌ दीपी नामा कौ महिमा अमित बखानी ॥ १८॥ 


दोहा-नामदेव के कुटृम्ब सभी, भज नित पंडरी नाय । 


शशि भागा तट. एक दिन, बिराजे मंडली साथ ॥ 
रागशं- माङ 


बिराजे मंडली साथ हरि यश गाय भक्त मिल सारा । 
बोले संत एक सतयुग मे भये बाल्मीकि प्रभु प्यारा ॥ १॥ 
सौ करोड रामायण रच बते कविजन फे सरदारा । 
क्या कलि में हम तुम नन करते हरि गुण का विस्तारा ।॥२॥ 
एेसी बात सुन नामदेव गये पांड्‌ रंग के द्वारा। 
बोले हरि से कल. नहीं कीना हम ले मनुष्य जमारा ॥ ३ ॥ 
अब बिदुल मै करू प्रम एेसा ले तब चरण सहारा । 
सत करोड पद माल्मीको ज्यु रच गुण गाह्‌ तुम्हारा ॥ ४ ॥ 
ेसी प्रतिज्ञा सुन कही ठकुर नामा कठिन प्रण धारा । 
सतयुग आयु चार सौ वर्षो की अव सौ वर्षी उचारा ॥ ५॥ 
तेरी उस्न क बीत गहं सत कोटि के कठिन करारा । 
जो प्रतिज्ञा पुरीन होतो जीभ पं धरू कटारा।॥६॥ 
सुनं कही नामो प्रण सिद्ध करने तुम तो सरजन हारा । 
दसा नामा धारा मत लख विहूल सोच विचारा ॥ ७ ॥ 


हृकम दिया हरि सरस्वती को वैदी भुमती उदारा । 
नामदेव की रसना बटो रचो भजन तत्व सारा॥८॥ 
भीमा नदी तट कथं नामदेव पद घुद विदल लिखारा । 

जसे ब्यास रचित लिखी रिद्धि सिद्धि भरतारा।॥९॥ 
केते भजनं रचे कृष्ण क्मणी नामदेव हितकारा । 
जिनका विवरण स्थारा गिण कहै अन्य ग्रन्थ कर्तारा ॥ १० ॥ 
नामदेव व्यापार के मिस एक दिन ले द्रव्य उधारा। 
राक्षस भवत भें चिप्र जिमाये किये उनका निस्तारा ॥ ११॥ 
सुन सहकार नामा को आ कही देवो द्रव्य हमारा । 
नामा कै तप बल से उलटे पंडरपुरी सिधारा॥ १२॥ 
विस्मय भन भर कनक कड मे निज धन मित्या निहारा । 
नाण्‌ दर्जी नाम देव सिद्ध लख नम करी साहुकारा ॥ १३ ॥ 


दोहा--परच्या दे भीमान्‌ को, करी सेठ बहुं तेव । 
पंडरपुर शुभ धाम मे, फिर रट नाम ही देव ॥ 


राग-मारू 


फिर रट नाम ही देव अलौकिक पून के विप्र निमाये । 
परत दोष का प्रायश्चित करके विश्व रूप दशयि ॥ १॥ 
एक २ नामा एक २ ब्राहमण पांत में बंठे लाये । 
जाति गवं हर दविज भक्तन को रूय विराट दिखयि ॥ २॥ 
पुनः भौ ज्ञानेश्वर भी सोपान देव गुण गाये । 
मुक्ता निवृति नाथ बटेश्वर चांगा समाधि समये ॥ ३॥ 
सत ज्ञानेश्वर लिये समाधिं नामा को दरशये। 
नामदेव लख सतगुरु सच्चा पति पुनि शीश नवये ॥ ४ ॥ 
श्री विष्णु का अश ज्ञानेश्वर अजर अभर कहलाये । 
कह नाथ्‌ दीपो करल भूषण हरिजन यस फलाय ॥ ५॥ 


दोहा-पंडरपुर महाराष्ट दविज, ऋग्वेदी सरनाम । 
लक्ष्मी वत जी के घरां, रपा देवो वाम॥ 


राण~--माक्‌ 


रूपा देवी बाम दम्पत्ति श्याम विहूल का प्यारा । 
पाले गृहस्थ धमं नीति से करत अतिथि सत्कारा ॥ १ ॥ 


३३१ 


रेमे 


उनकी भक्ति पे खुश होके धर पाड्रग पधारा। 
सन्त रूप भगवत की सेवा करौ कर नेह अपारा ॥ २॥ 
मनु सम पुत्र भावना लख हरि दिये वैर निज अवतारा । 
होऊं त्याग वैराग्य विभूति गश से करं उदारा ॥ ३॥।। 
सम्बत तेरह सौ सेतालीस मंगसर सुदी गुरुवार । 
दूने लगन धन रुपा देवी कं प्रगटे रं कुमारा ॥ ४॥ 
विष्णु भक्त विरक्त घन तासे राका नाम निकारा) 
गृहस्थाधम में त्यागी रहना मत वांडे की धारा ॥ ५॥ 
सम्बत्‌ तेरह सौ इक्काबन“ वंशाख शुक्ल पखवारा । 
ककं लगन बुधवार पंचमी हर देव विभ्र के द्वारा ॥ ६॥ 
लक्ष्मी अश से बांका प्रगटी भये राका भरतारा। 
मांगन कमअम वर कीना मेहनत करत विचारा ॥ ७॥ 
रहे उस धाम नित ई धन बेचे प्रभु रट करे गुजारा । 
कहै हाल पाड रग जीकोद्यो हरि त्रब्व अपारा ८॥ 
विदल कही धन चाहे न राका सन्तोषो पति दारा । 
जब नामो कही गृहस्थ होय सो कंसे द्रव्य ते न्यारा ॥९।४ 
कहे कृष्ण तुम करो परीक्षा मिट जाय चरम विकारा । 
नामदेव रुपया का थला जा बन मारग डारा॥ १०॥ 
नजर आत वित्त रांका पग से धरी डार पधारा। 
बांका कही धूरी पर धूरी क्यु करो खेल गेवारा ॥ ११ ॥ 
दम्पति को दृढ़ भाव देख हसे मन धन्यवाद सितारा । 
जब नामा घन थले ले गये रांका घर परवारा ॥ १२॥ 
दे बरजोरो नट रहे राका ताना छान के भारा। 
ताना सुन नामा विदल ठिग आके हाल पुकारा ॥ १३॥। 
कह नाथ्‌ छीपी जन पावे कंते पार किनारा। 
राका बांका से निष्कर्मा भक्त मणि अवतारा ॥ १४॥ 


पद राग माढ तजं-मतवारी एे मेना 
बचन नामाका 


क्यु छाई भवाना छाना ताना श्याना नाना देत ॥ टेर ॥ 
धन की थेली मगमे डाली राका भक्त रे हेत । 
राकाडारी धरी धनपे बांका मानी रेत।। १॥ 
बरजोरी वित्त धर मे डारे रांका नाहीं लेत । 
छान छवान को मोसो मारयो भयो कलेजे छेत ॥ २ ॥ 
है लख बार धिक्कार मेरे को अब चित मे भयो चेत । 
मजूर बनाए हजूर श्याम को नाम भवन दी सेत ॥३॥ 


छप्पर तुम्हारा तुम ही रखो क्षमा करो खग केत । 
निष्कामा भविति प्रभु दीज्यों मेरे हदय खेत ॥ ४॥ 
दरजी नाथूराम नारी बन बांका पद निशि तेत। 

काट ताना को करन नामा को कियो हरि सकेत ॥ ५॥ 


दोहा- नामदेव हरि बचन सुनि, कहि राका हिग जाय । 
तुम हम से बढ़ कर भये, प्रभु कर चरण दबाय ॥ 
सुन राको कही सोर पण, चांपति मोरी बाम । 
पांड रग कब आया दाबत भेरा पाम ॥ 
तब नामा कहि भक्त तुम, रांका सुघड़ सुचाल । 
पहली पुं निज नार फो, फिर यो करो सवाल 
तब रांका निज नार को, पुतं दिया जबाव । 
मै पति नहीं पग दाबिया, गये ओर कोई दाब ॥ 
रांका भक्त लज्जित भये, कर मनम पद्ठताव । 
ब्रहमाविक के ईश से, भूल दबाये पब ॥ 
रमा सहित हरि प्रगट कहि तजो रांकाजी खार । 
पद निष्कामी भक्त का, सेयां उतरे भार। 
भिली बका लक्ष्मी बरन, रका विद्रूल अग ॥ 
नामदेव छबि लख नमे जय जय पाड रग। 
धन गुड गन्दा चाह ज्य, सटा लक्ष्मी रूप। 
लक्ष्मी पति के क्या कमी, अमित भरे रस कूप ॥ 
मोहरा से मोह त्याग के, भये राका सरनाम । 
धन घुरी सम जानिये, बका बरागिनी बास ॥ 
आही भगवत भक्त हो, लीला करो जग हेतु । 
पतित पावन जस, नामी की, बधो भवनदी सेतु ॥ 


पद राग भंरवी तजं- गजरी बनार्ई्मैतो 


करू क्या बड़ाई सै तो थारी जग में रघुराई ॥ ठेर ॥ 
कंसे जड मति हो ससारी, माने जड़ वेह को प्यारी । 
ताके हितकारी हानि र्यो तब भलाई मे तो ॥ १॥ 
काठ को तिरावे पानी आपको खीच्ोड़ो भानी । 
त्यारण ज्यु ही प्रानी जानी लीला सदाई मै तो ॥ २॥ 
भरभु पद तत्व अद्वितीय दिखलाने प्रीति रीति। 
देखी युगल शूप प्रतीति सव्य सेवकाई मै तो ॥ ३॥ 
भक्त॒ वत्सल प्यारे लाखो अधमो को त्यारे। 


६३४ 


भूले तुम्हे जिनके लारे धूर ही वगाई मे तो \४॥ 
दर्जी नाथ्‌ नामदेवा दीजो पाद प्न सेवा। 
मिने चारो फल मेवा, कीरती गाई नै तो।॥५॥ 


दोहा- नामदेव स्तुति करी, प्रसन्न भये भगवान । 
तीनो भक्तो को भक्ति घर, दे भये अन्तर्भ्यानि ॥ 


राग-माह 


दे भये अन्तर््यनि मग्न कर नामा निज धर अये । 
कई दिन वाद व्रज यात्रा को ले सग संत सिधाये ॥ १॥ 
वृन्दावन में माय कृष्ण शण गाय के विष्णु रिशराये । 
फिर वहां से चल दिये पंजाव को भजनामरत वषयि ॥२॥ 
हिन्दी पजाबी भाषा के पद वहां आप बनाये । 
वषे अठारह उस प्रदेश में श्रुति धमं दुद़ाये ॥ ३ ॥ 
ग्रन्थ साहब मे नामदेव कतत अभग बहुत दशयि 1 
बहां से जा हरिद्वार ज्वालापुर नामा मठ चिणवाये ॥४।१ 
गुरदास पुर जिले के धोमान गांव को ध्याये। 
वहां पर ठाकरुरट्वार करा के पांड्‌ रग पुजवाये ॥ ५॥ 
उसके पीये नामदेव की पादुका चिन्ह थरपाये । 
वहां पर हस्त लिखित ग्रन्थ मरं छन्द नामा कृत छाये ॥६॥ 
आय पढरपुर हरि गुण गाके जीवन सफल कराये । 
मात पिता स्वगवास भए नामाजी विप्र जिमाषु ॥ ७॥ 
अस्सी वषं के नामदेव भएु चोला वदलन चहाये । 
सम्वत चौदह सौ सात श्रावण सुदी तेरस श्वास चट़ाये ॥८॥ 
टूजे जन्म हो तुकाराम जी नामा भजन रचाए । 
कई कहते पुनि रुर श्याम हो शत कोरि केप्रण निभाए्‌ ॥९॥ 
भगवत ओौर भक्त के गुण को गाते व्यास सकुचाए । 
सम्बत उगनी सो साल चोणमें पौप शुक्ल पखभाएु ॥१०॥ 
नन्दलाल गुर सिमर नामदेव मगल नाथ्‌ गाए । 
मगल महातम मिले चतु फल प्रभु पद प्रेम सवाए ॥ ११॥ 


धारती नामदेव मगल की 
राग-कजरी रसिया 


आरती नामदेव मगल की कर मुद मंगल की दाता ॥ टेर ॥ 


गाधिज गात्र वणं है क्षत्री दीपी दाम त्राता। 
भारद्वाज कुल सीता के सम सतो गोणा माता ॥ १५ 


सनत कुमार प्रहलाद जी अगद उद्धव विद्याता । 
सोई पचम नामदेव बनि उगत प्रभाता।॥२॥ 
बालपने में भक्ति प्रचारी विद्ूल पद ध्याता। 
हठ करके नवेद्य जिमाए पये दूध ताता।॥ ३॥ 
नवे वषं जनेऊ ले राजा बनी व्याता। 
सुर तेतीसु जान मे आए बेदर नगर च्याता ॥ ४ ॥ 
जरी छान छाई पांड्रंग बंधं रमा बाता। 
बात्ुराव सुसरा लख प्रभुता सन मे चकराता ॥ ५॥ 
मुक्ति भवन हरि आए ्हावन रूप ॒चौदस प्राता । 
मन्दिर पुजीजे नामा विटल बदले भोग ॒पाता।। ६॥ 
खेचर विसोवा गुर कहाये हरि आतम ज्ञाता! 
जीव लखे नामा श्रूतादि श्वानं विट्ठल ध्याता 1 ७ ॥ 
मृतक गऊ जिवायें तप लख बादशाह घबराता । 
एकादशी ज्नत की दृढता लखि हरि मन हरसाता ॥ ८ ॥ 
तुलानी कामद हर मन्तर नाम का जपवाता। 
दे परच्या ज्ञानेश्वर सग मेँ यात्रा को जाता ॥ ९॥ 
नाग नाथ कर देवल फिरिया भरमी सरमाता । 
रोका आदि नामदेव की भक्तं बलि जाता ॥ १०॥ 
नारायण महादेव गोविन्द विट्ठल चारो घ्राता । 
नामदेव भुत चार प्रसूती छीपी कहलाता ॥ ११॥ 
नामदेव पुति तुकाराम भये सुरश्याम भाता । 
पुरे प्रण सत कोटि पद का परे फल दाता ॥ १२॥ 
धूप दीप नेवेद्य चढ़ाभो ले तन्दरुल हाथा। 
सुवरन थाल नीराजन करिये शुभ साता ॥ १३॥ 
नन्दलाल गुरु छपा नाथ्‌ दरजी गण गाता। 
चक सुधार गणी जन गवे चारों फल पाता ॥ १४॥ 


इति श्री नामदेव मगल सम्पुणेम्‌ 


३३५ 


हुलुमान यश्च पदमाखा 
कौ 
समीक्षा 


भक्त कवि नाथूराम जी ने यह पदावली तब लिखी थी जबवे कविके रूपमे 

ख्याति की पराकाष्ठा परथ! केवि ने भूमिका मे मपना आक्षय भी प्रकट किया है- 
“वहत असे से मेरी जभिलाषा रामभक्त श्री महावीरजी का गुणानुवाद आपके सम्मुखं 
उपस्थित करने की थी, क्योकि द्रं त मतानुसार बजरगबली ईर्वर के अवतार ही सिद्ध 
होते है, इसलिये यह बात तो निविवाद है कि उन षट्‌ रेर्वयं सम्पन्न अतुलबली दिन्य 
गुणनिधि महाप्रभु का योगान करने से मन विक्षेपादि दोषो का निवारण होता है!" 
इन सद्भावनाभो से अभिभूत होकर कवि ने सधको के मागं दशनाथ पद रूप मे मन्त रचे 
है तथा सवं साधारण क छाभाथं गेय पद रचे है, जिससे सत्साहित्य मे प्ररासनीय अभिवृदि 
हई है । ग्रन्थ प्रकारन सन १९४१ मे हृभा था, परन्तु इसमे जो पद दिये है वे संवत्‌ १९९० 
(सन्‌ १९३३) में रचे गये थे, जसा कि पद स० १६ से स्पष्ट हो जाता है । 

सवत्‌ उगणी सौ निन्बे नन्दलाल उर ध्यान । 

दर्जा नाथूरामं चरित्र कथं बारह मास डिडवान ॥ 

करो कवि त्रुटि भजने ॥ 


ग्रन्थकेप्रारम्भमेही दो कवित्त छन्दो के द्वारा कविवर ने हनुमान जी की स्तुति 
कीटहै। तुलसी की कवितावली' की भाति इस ग्रन्थ मे भी प्रदो, रगत ख्याल, गजल 
कलवारी, छावणी रगत छोटी एव बड़ी तथा हरिगीत छन्द मे अष्टकी की रचना करके जहां 
माव गाम्भीयं दर्शाया है, वहां अनुप्रास की छटा से पाठको को आनन्दित किया है। 
कवित्त मे शब्दालकार का सफल प्रयोग देलिए- 


मगल मरति मोटा, माता अंजनि के ढोटा, मार मारती लगोटा, वाल ब्रह्मचारी है । 
लांघ सिधु लंक कोटा, तिय दिखाय रूप छोटा, दे सदेश पुनि लोटा, आने कपि अपारी है ॥ 
असुरो कै कमं छोटा, जान के पकड़ चोटा, दला दुष्ट धुमा घोटा, कीन्हीं खल छ्वारी है ॥ 
दज नायुराम मोटा, लिया जका मिटा टोटा, दे प्रसाद घी रोटा सुखिया नरनारी है ॥ 

उपरोक्त प्रकार से मंगलाचरण के पदचात्‌ कविवर ने पदो के माघ्यम से हनुमत- 
वन्दना कौ है । आज से ४५ वषं पूवं समाज मे जो राग रागिनिर्यां तथा भजनो की धुने 
प्रचलित थी, उनके आघार परही कवि ने पद लिखे हं ताकिवे लोगो की जवान पर चद 
जावे ओौर छृत्रिमता-हीन चेली मे इस सत्साहित्य का प्रचार हो । किसी पद मे गणेदाजी 
एव हनुमान जी कौ तुरना की गई है, कटी पर माता अजनी तथा पुत्र हनुमान जी का 


सवाद है, कही भगवान राम हिडोरे मे भूलना भूल रहे है भौर हनुमानजी उनको भुला 
रहे है तथा कही पर राग भीमपलासो, राग गर्मी" राग मंड आदिमे हनुमानजी की 
विभिन्न प्रकार से वन्दना की गई है। ये समस्त पद भाज भो उत्सवो एवं कीततन-जागरणो 
मे बडे चावसे गाए जाते है। 

पद स ८ "आयं देश बेग गामो कल्कि कन्हैया" हनुमानजी की स्तुति मे नही 
लिखा गया है, बल्कि देश प्रेमयुक्त स्वना है । भारत मे अग्र जी राज्य से कवि इतने विकषुब्ध थे 
कि इसकी शीघ्र समाप्ति हेतु वे माला जपते रहते थं । सन्‌ १९३९ का अकाल द्वितीय 
महासमर की धोषणा, भारत के जन धन का युद्ध हेतु शोषण, इन षबसे कविवर बड़ दुखी 
थे, भौर भगवान से प्रार्थना करते थे कि महात्मा गाधी के प्रयत्नो से भारत शीघ्र आजाद 
हो। क्विने धमं ग्रन्थो कै श्रवण एव विद्वान्‌ सन्त महात्मा कै प्रवचन से मत स्थापित 
कर लियाथा कि भगवान कल्कि का} अवतार शम्भल ग्राम मे माता सुमति एव परिता 
विष्णुकेधरहोशरुका है तथा सन्‌ १९४८ मे वे प्रकट होकर कलियुग का अन्त करेगे भौर 
सत्य के राज्य की स्थापना करेगे तभी जाति कमं घमं सही माग पर भवेगे, गौ हृत्या 
पर प्रतिबन्ध लगेगा, आसुरी स्नपान बन्द होगे तथा बेकारी, दु्मिक्ष एव युद्ध की 
विभीषिका मिटेगी। कवि का स्वप्न अधिकाश मे सन्‌ १९४७ मे ही सच्चा हो गया. जब 
विधर्म अग्रजो को भारतवास्तियो ने देश से निष्कासित करके सत्ता स्वय सम्हाल ली । 

पद स०९मे हनुमानजी कै १० नाम गिनाए गएहं जो कवि की भावना कै 
अनुसार १० मन्त्र ही है । सस्कृत साहित्य मे जं "विष्णु सहस्तनाम स्तोत्र" है, मथवा 
र्गा अष्टोत्तर शत नाम है अथवा गणपति द्वादश नामानि" है वैसे ही कवि ने अपने ढंगसे 
हनुमानजी के १० नाम गिनाए है- 


महिमा तुम्हारी मोरी माता अजनी फा पूत ॥ टेर ॥ 
एक तो अश शिवजी फा दूजा वायु निव भूत । 
तीजा केशरी कूल नीका चौथा राधवजो का इत ॥ 
पंचम बाल ब्रह्मचारी, चंठा भत अवधूत ॥ 
सप्तम अतुल विद्वाना, अष्टम तन मनत । 
नवमे नमे नाथू दर्जी, दसवें अवतारी करतूत ॥ 


रावणी रचना करने मे कवि अपना सानी नही रखते । " रामचरित तिथि पत्र 
बारहमासा” मे उन्होने अपने गहन अध्ययन एव पदलालित्य-कावता का सुन्दर परिचय 
दिया है। रामचरित की तिथिवार धटनामो को सही चित्रित करने मे उन्होने बडा 
परिम किया है भौर साहित्य मे एक नई चीज दी है । एसा तिथिपत्र वही व्यक्ति तयार 
कर सकता है जिसके मस्तिष्क मे रामचरित्र की सूक्ष्म से भूष्ष्म घटना की जानकारी 
विद्यमान है । लावणी के प्रारम्भ के दो छन्द देलिए- 


भी रामनिरजन देवन दुःख भंजन रधुकुल अवतरे ॥ टेर ॥ 
बन्दौ मगसर शुक्ला पांचं राम जानकी व्याया, 
बन यात्रा मे बिच.ड़ी सीता सुध हित कपि पठाया; 
वषं चौवहवें इस पल महीने बजरंग लंक सिधाया; 
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लकनि मार एकादशी निशि हैरी जग माया; 
भेद विभीषण दिए बारस को सीता से बतलाया, जाय करे खल मद गजन ॥ १॥ 
बन के तेरहवे बरस पौष मे शूपनखा भई नकरटी; 
चोदह्‌ सहस निशाचर छपिया खर दषण से विकरी; 
वषं चौदहवें पौह सुद आटे सेना चली मरकटी, 
दल पहुचे त्रिकूट गिरि पालक चदे सुवेल, 
माए विभोषण शरणं राम शर सागर सके न भल, राय दी सेतु सर्जन 1 २॥ 
सन्‌ १९३३ मे रचा गया यह्‌ तिथिपत्र आज भी कई देवस्थानोमें ठग रहा है । 
इसके समस्त १३ पद रामजन्म से लका विजय तके सही तिथिवार रे हृए ह कई स्थानो 
पर स्याल के रूप मे अभिनीत भी हए है । 


इस ग्रन्थ मे एक ओर भी अच्छी छावणी दी हुई है जो हनुमान जी की स्तुतिमे 
न होकर पाढा माता (सर की माता) के मन्दिर कौ उत्पत्तिके विषयमे है मौर इससे 
बड़ी एेतिहासिक महत्व की सामग्री मिलती है । कविवर ने तथ्यो के आधार पर लिखा 
है कि विक्रमादित्य ने दिल्ली मागे पर चामुण्डा का मठ बनवाया। सरकेपास देवीका 
अचल धाम था, उसके पास डीडवाना बसा । सवत्‌ ९०१ वि० मे इस मन्दिर का शिखर 
तथा चन्रूतरा बनाया गया । भगतसिंह जी नं फिर इसका सगीन मण्डप बनवाया । 
दरबार ने देवी की पूजा व भोग के निमित्त ₹० २०० वाषिक व्यय की व्यवस्था कर दी । 
सर का मन्दिर दूर होने से सवत्‌ ९४१ वि ० मे डीडवाना प्राम मे देवी का मन्दिर (वतमान 
मात्ताजी का मन्दिर, कोट मुहलला) तत्कालीन हाकिम विजयसिहं जी द्वारा बनवाया 
गया । इस मन्दिर की देवी की रकमे एक बार चोरोने चुराली, दैवी तत्का अपनी 
पुजारिन (सेवगनी) मे आ गई मौर चोरो का पत्ता बताया । उधर वे चोर भी बन्धे हो 
चुके थे, अत. पकड लिए गए । तब से समी हाकिम देवी का चमत्कार मानने लगे बौर 
परम्परा ही बन गई कि डीडवाना का नया हाक्रिम पद ग्रहण के पके इस मन्दिर मे आकर 
देवी का आशीर्वाद प्राप्त करेगा । 
कविवर ने लावणीके प्रारम्भसे ही देवौ की अपार शक्तियो का परिचय 
निभ्रलिलित शशेरः के द्वारा दिया है- 
मम नमो अदं त आतम ज्ञान धन दिव्य खब है। 
अल्पन्ञ जिव सर्वज्ञ शिव शक्तिमयी अवलम्ब है ॥ 
ना नर नारी नपुसकं विभूति मयी बिस्बहै। 
चितरे भुजाणे आप कल्पित अपने अंग जगदम्ब है ॥ 
सृष्टि के आदि मेँ अद्भूत नव दुर्गा कौ प्रशस्ति सत्‌, त्रेता, द्वापर एव कलि मं 
देवी के विभिन्न चमत्कार, माघ भौर माषाढ़ के गुप्त नवरात्रो का महत्व आदि का सफल 
चित्रण करके कविवर ने इसं रावणी को महामाया के प्रवल प्रताप का सिद्ध मन्व वना 
दिया है। 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवीभगवती हि सा । 
वलादाङृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
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ग्रन्थ के अन्त मे हरिगीत छन्द (गेर) मे हनुमान्नाष्टक दिया हुआ है जो तुलसी के 
हनुमान्नाष्टक (वाल समय रवि भक्ष कियो तव तीनहं लोक मयो अंधियारो) के समकक्ष 
है। तुलसी का उदृश्य आततायियो द्वारा त्रस्त भारत कौ जनता को गक्ति शी सौदयं 
समन्वित भगवान का मवलम्वन प्रदान करना था अतः उन्होने भाषा को सरल ही बनाए 
रक्ला । तुलसी स्वय ठेखनी से लिखते ये, उनकी नेत्र ज्योति अच्छी थी; उन्होने स्वय 
शास्त्रों का गहन अघ्यनन किया था । इसके विपरीत कविवर नाथूराम जी की नेत्र-ज्योति 
नहीं थी, कम पडे छिद होने के कारण स्वयं लिख भी नही सकते थे; शास्त्र का अघ्ययन 
उन्होने स्वय ने नही किया । उन्हौ ने स्वामौ जी वालमूकुन्दाचायं जी महाराज के श्रीमुख 
से श्रीमद्भागवत तथा महाभारत सुनौ, कई विद्वानो का सत्सग किया, मनन चिन्तम करके 
सवर वातो को मन मे ्रहण किया यही अन्तर तुलसी तथा नाथूजी मे था । 
“हनुमान्नाष्टक' के साहित्य-सौरभ की सुवास का कुछ आनन्द भाप भी इन दो 
छन्दो द्वारा कीजिए- 
वलशीव निमि हयप्रीव रघु सुग्रीव मिल वा दुख हरण । 
सिये अरि फल परी लि सरी हरौ ज्यु करि तरन॥ 
अशोक रक्षण असुर भक्षण आदि क्षम किएु फल चरन । 
शुचिकार नाथ्‌ निहार दीन उदार मारूती शरण ॥ ¶॥ 
लंक जाल ते काल गाल कराल ज्यु त्रिनेतरन। 
नद पेठ मद कठ भाति गद्यं करे नारदी लद खल मरण ॥ 
परे लखन धर मोहनी धनन्तर ज्यू दौ अमिनर गिरधरण । 
शुचिकार नाथ्‌ निहार दीन उदार मार्ती शरण । २॥ 
ग्रन्थकार ने "हनुमान यङ पद माला' के माध्यम से गेय पदो की भरमार समाज 
के हाथो मे सर्मापित की है गौर इस प्रयास मे कविवर को अभूतयुवं सफलता मिली है, 
विभिन्न राग रागनियो का प्रयोग करके कविवर ने सगीतनो को भी स्वर शौर साहित्य 
का सुन्दर सामजस्य प्रदान किया है) एक पद देकिए- 


रि ग्याम कल्याण 


सुने हम सकटमोच्रन वीर ॥ ठेर ॥ 
कपि सुग्रीव को सुखिया कन्हं मित्र वना रघुवीर । 
सिन्धु लांघ सिया सुधि लाए, रसो गुण गम्भीर । 
केशरी वंश अंश शिवजी का, अजनी कोष समीर ! 
सुर तंतीस को बन्ध छ. डाई, मारे असुर रणधीर । 
दर्नी नाथूराम पियारे वेगि हरो भव पीर। 
हम आगा करते हि किकविकी वाणीस पाठकोको प्रेरणा मिलेगी बौर कोई 
माई का लाल एसा होगा जो गुरु कृपा से भगवती शारदा को अपने हृदय रूपी आंगन मेँ 
नचने मे समयं होगा । असम्भव कुछ भी नही है । शुभ कायं मे भगवान मी सहायक 


देते है- 
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ॐ नमो आतम ज्ञान, श्री थश तेजवान, शील धमं खान मान, पूरण भगवान है । 
शी शोल रूप नन्द, ब्रह्मा शम्भुनौ मुकुन्द सोहे ज्यु तारा वृन्द, चन्दर इन्दर भान है ।1 
पचो देव मगल मूल, रचे विश्व सूक्ष्म स्थुल, जीव को मिटाय भुल, चेता निरवान है । 
गुर नन्दलाल ध्याय, नाथूराम यश गाय, सदा बुद्धि बल बढाय, सहाय हनुमान है । 





३४१ 


३४२ 


कवित्त 


(१) 


ओम नमो आतम ज्ञान, श्रीयश तेजवान, शील धमं खान मान; 
पुरण भगवान है ॥ १॥ 
श्री शील हूपतन्द, ब्रह्मा शम्भूजी भुकन्द, सोहे ज्य तारा वृन्द, 
चन्द्र इन्द्र सान है ॥ २ ॥ 
पांच देव मगल मूल, रचे विश्व सुक्षम स्थूलः; जीव को मिटाय भूलः 


चेता निरवान है ॥ ३ ॥ 

गुर नन्दलाल ध्याय नायूराम थश गाय, सदा बुद्धि बल बह़ाय, 
सहाय हनुमन है ॥ ४ ॥ 

(२) 

मगल भूति मोटा, माता अजना के ढोटा, भार मार्ती लंगोटाः 
बाल ब्रह्मचारी है ॥ १॥ 

लांघ सिधु लंक कोटा, सिय दिवा रूप छोटा दे सदेश पुनि लौटा; 
अने कपि अपारी है ॥ २॥ 

असुरो के कमं खोटा, जानके पकड़ चोटा, दला दृष्ट धुमा घोटा, 
कीनी खल चख्वारी है ॥ ३ ॥ 


दर्जी नायूराम ओटा, लिया ज्याका मिटा टोटा, दे प्रसाद घी रोटा, 
सुखिया नरनारी है ॥ ४।१ 


(३) 


पद 
चाल-रभुवर कौशत्या के लाल 


वन्दा श्री गणपत हनुमान, बल बुदिघ के बढ़ाने वाते ॥ टेर ॥ 
दोनों शंकर सुवन भुजान, दोनों महावीर बलवान । 

दोनो ऋदिधं सिद्ध वरदान, मगल भूल भिलाने वाले ॥ १॥ 
गनपत के कर परसा भोटा, बजरग लिये हाथ में घोटा । 
माता सति अंजनी के ढोटा, टोटा विन्न भिटनि बाते ॥ २॥ 


गनपत लम्बी स्रु ड ललकाय, बजरंग पु च बड़ी लहूराय । 
जिनते करे भक्तों को सहाय, दजन दूर हटने वले ॥ ३॥ 
दज नाथूराम सराय, पर उपकारी प्रभु कहाय । 

जन फी बिगड़ी देय बनाय, बेडा पार लगने बाले ॥ ४॥ 


(४) 
तजं --उसी चालमे 


ईश्वर एेसा रचो सुत मात, सनातन धमं बढ़ाने वाले ॥ टेर ॥ 
अजनी लगा दूध को धार, पवत फार करी ललकार, 

यह्‌ पय पाया तुम्हे कूमार, काल को गाल दबाने वान्ते ॥ १॥ 
क्या भये लि सिधु तीर लक धर जारे हो नही बीर 

अगन से उर के पेठा नीर जननी दूध लजाने वाले ॥ २॥ 
फिर त होते हृए हनुमान लषण के लगवा दीना बाण । 

जीते अब तक यातुधान सती सीता को चुराने वाले ॥ ३॥ 
बजरग बोले शीश नवाय भोणा सेवक धमं कहाय । 

नीतर तेरे दूध बल माय शिशु है प्रलय दिखाने वाले ॥ ४॥ 
दर्जो नाथराम सुख धाम नर लीला करदे गुण प्राम । 

हम तो खाना जात गुलाम श्याम के हुक्म बजाने वाले ॥१५॥ 


(५) 
तजं - नन्द के गोविन्दाजी सु लाग्यो म्हारो नवरो 


साचो बजरग पर उपकारी केवडो ॥ टेर ॥ 

महावीर मारूती मोटो, भुव मगल माधुयं को मेवड़ो ॥ १॥ 
लाल लंगोटो बालब्रह्मचारी हाथ वज्‌ खांदे जनेऊ सजेवड़ो ॥ २॥ 
दीन बन्धु दुखिया के साथी दुबल जन की नंया खेवड़ो । ३॥ 
कपि सुग्रीव को कष्ट हृटायो रधुवर जी से करवायो नेवड़ो ॥ ४॥ 
लका दाहुन लखन जिवावन अहिरावण को मिटायो फएरेबड़ो ॥ ५॥ 
दर्जी नाथूराम सरावे बजरंग गुण को अवे नही वड़ो ॥ ६॥ 


(६) 
तज-परदेणी मेराप्यारारेमागनंनोकातीर 


भूले श्री भगवान भलारवे बजरंग नीति निधान ॥ टेर ॥ 
हेम हिडोला हीरा जडया बनाये विश्वकर्मज वद्विया । 
रतन सिधासन दम्पति चदि शोभा रवि शशि कोटि समान ॥ १॥ 


३४ 


१४२ 


राज मुन्दर चरण बाय वोलो निन २ पाव सराय। 
परस्पर फन वहस सवाय न्याय पृद्धत यों कहि हरुमान ॥ २॥ 
भपिति भरे वचन तत्ुढा स्वामो पद प्रु सिय पद रूढा । 
इवद्यन रखन च्‌ दडी-चूडा कमला पद पावे धर ध्यान ॥३॥ 
कपि का वाक्य वेद अनुकल सुनकर सुर वरसाये एूल । 
रघुवर जानकी भूला ऋत खश्च हो दिये भोदकं मिष्टान ॥ ४॥ 
नमते दर्जी नावूराम जानक जीवन जग सुख धाम 
सुरनर भृनिजन भक्त तमाम रांकी लख करते गुणगान 1 ५॥ 


८५४) 


नाग-भीम पलामी 
तज वेदो का इका 


तेरे बल धिक्रम बहादुरी पे बजरगवली बलिहारी है ॥ टेर 
धन अजनो तोक्‌ जन्म दिया धन तू सजनो का दुध पिया । 

उड़ बादल ज्य रवि ग्रस लिया मुख वज्‌ सहा बलकारी है ॥ ¶१॥ 
सुग्रीव फे इु.ख में सहायक हो रघुनायक लायक पायक हो । 
चारो फल के वरदायक हो करे सुरनर आश्च तिहारी है ॥ २॥ 
ब्रटमचयं का अग तेज ये गत योजन सिधु लाघ गये! 
लका मे रिपु मयमीत भये लख महावीर अवतारी है॥३॥ 
लक्ष्मण कं जव भव्ति लगा तव आने सजीवन पहाड जगा । 
महिरावण जव धनमूल ठगा, तव करि खल दल को ख्वारी है ॥८॥ 
फो कहे मातानी भजनो है मजनो भजन अघ भंजनी है । 

सुत एसे जने निरंजनी है सच्ची मानुष महतारी है ॥ ५॥ 
लय वौर मक्त या रघुवरजी ब्रह्म पदे दीना कर मरजी । 

जश्च गावत नित नाय दर्ज प्रभु तुमको लान हमारी है ॥ ६॥ 


(८) 
तज--मरोना का भून मायी 


आय दे बेग नावो कल्को कन्टया ॥ टेर ॥ 


सत मड चालीस दिव दिन वाला, कलिका अंत समैया। 
जाति कमं घमं सव उत्टे कटे हजारे भेया॥ १॥ 
भोजन चत्वर यने मुरी पाण्डी मति दछया। 
बेकारी दुव्काल समर भय मारत शासक रंया॥ २॥ 


धमं॒ हतु युग युग अवततरते दछधोड शेष -की शया । 
गोता वाक्य सत्य कर स्वामी, पार लगवो नेथा ॥ ३ ॥ 
शम्भल ग्राम तात विष्णु यश सती सुमतिजी मैया। 
ज्यां धर हरि अवतार धरो ज्यु अवध मे चारो नेया ॥ ४॥ 
परशुराम को शिक्षा धारो शिव वर पाय विजेया, 
काली खड़ग ते मलेच्छ मारो खग से तुरी चटेया ॥ ५॥ 
मरं देवापि करे प्रतिज्ञा भारत को भांति बलया। 
दर्ज नायुराम ज्यु भटो सत्य के राज्य जमैया।॥ ६॥ 


(९) 
तजं--वृज की लता चाग प्यारी 


महिमा तुम्हारी मोटी माता अंजनी रा पुत ॥ टेर ॥ 
एक तो संश शिवजी का दूजा वायु निव भूत । 

तीजा केशरी कुल नका चौथा राघवजी का दूत ॥ 
पंचम वाल ब्रह्मचारी छंडा भत अवधूत । 
सप्तम अतुल विदाना अष्टम तन मनजदूत ॥ 
नवमे नमे नाथुद्नो दसवें अवतारी करतुत 1 


( १०) 


तजं- गग भ्याम की महिमा अपार 


मेरा बेडा लगावे पार, महावीर को महिमा अपार ॥ टेर ॥ 

शभु अंश श्री मजनी गर्भा, पवन आत्मा रविसी प्रभा भये ज्यू सभवितार ॥ १॥ 
केशरी कु वर वाल ब्रहमचारी, लाल लंगोट गदा कर धारी वल वुद्धि भडार ॥ २॥ 
दीन चन्धु इुखिया के संगी, रिध सिध के दाता वजरगी किये सुग्रीव भुखियार ॥ ३ ॥ 
अगद सग यये सीता ख्लोजनः, लांघ गये सागर शत योजन लये सदेशा लंका जार।।४॥ 
लखन जिवादन तुम जग पावन, पंठ पाताल हते अहिरावन सुर माने उपकार ॥ ५॥ 
दजीं नायुराम सराय, हनुमान हरि हिये लगाये, युजस पर वलिहार ॥ ६ ॥ 


( ११) 


राग गर्भी . व्-गजरा वचन बारी 


प रहियो मेरौ हनुमान बली वड वंका ॥ टेर ।; 
सिधु लाधनि सोता सोधनौ जारनिया गढ लका ॥ १॥ 


३४६ 


गिरिवर धारण लखन निवावन बजा विजय का डंका ॥२॥ 
जहिरावण खल सन्य सहारन पठे पाताल निशंका । ३॥ 
नायुराम सदा गुण गावं उपकारो बजरगा ॥ ४ ॥ 


( १२ ) 
तजं-ध्या म तोहे गणराज 


चन्दो बलि हनुमान निसदिन ॥ टेर ॥ 

मगल भूति काज मे एुरती सुरती से मुरती सुजान ॥ १ ॥ 
दीन के बन्धु कृपा के सिध जस इन्दु तप भान ॥ २॥ 
दुःख मे सहायकं सुख वर दायक रघुनायक पद ध्यान ॥३॥ 
नाथू दर्जा करता अर्जी करो मर्जी शुभ ज्ञान ॥ ४॥ 


( १३) 
तजं-- कदर मोरी ना जानी 


विपत्‌ में बजरगी हो सगी सिर सोहे राम फिलगी ॥ देर ॥ 

बाली भय से इ खी सुग्रीवा आन मिलाये राम बनाये परसगी ॥ १॥ 
सिधु लांघ सिया सुधि लाये लका जारी दकाल भसुर मारे जगी ॥२॥ 
गिरिवर आन सजोवन दौनी लक्ष्मण बलि की खूब काया बनगई चगी ।३॥ 
पेठ पाताल बने कपि दूरगा प्रकटे ज्यं नरसिंह दुष्ट रह गये दगी ॥४॥ 
कध बिठा रघुनन्दन लाये दिये कई दृष्ट सुलाय, रक्त मेदिनी रगी ।५॥ 
दर्जी नाथूराम के लायक सहायक रहियो वीर बहुत आ गहं तगी ॥६॥ 


( १४) 
राग-- षयाम कल्याणं 


सुने हम सकट मोचन वीर ॥ टेर ॥ 

कपि सुप्रीव को भुखिया कोनो मित्र बना रघुबीर ॥ १ ॥} 
सिधु लांघ सिया सुध लये रेपो गुण गम्भीरं ॥ २॥ 
केशरी वश अश शिवजी का अजनी कोष समीर ॥ ३ ॥ 
सुर तेतीस कौ बध छ.डाई मारे असुर रण धीर ॥ ४॥ 
दर्ज नाधूराम प्यारे देगि हरो भव पीर॥५॥ 


( १४) 
त्ज-सभामेमेरा 


बलि बजरंग तेरा बाहुबल अपरंपार ॥ टेर ॥। 
धार के सरूप बडे, गिरि सिखा जाय चे! 
पवन के मत्र पठ स्षागर उलध उड़॥ 
पदं लक द्वार जड, लकनी से जाय अड़े । 
चनि मे डारी पलार॥१॥ 
सिय को सदेश दिया, बाग को विष्वस किया । 
असुरो का फोड़ हिया, रण में सुजस लिया ॥ 
धन्य मात इध पिया प्रभू बल चिर लिया 
अये है लका जार ॥ २॥ 
राम के पायक बने, सेना के नायक बने । 
भक्तों के लायक बने, आनन्द दायक बने ॥ 
गुणों के गाहक बने, लखन सहायक बते । 
लाये द्रोणागिरि धार ॥३॥ 
तोषे नाथ्‌ सुचिकार, बार बार बलिहार । 
लेके कपि अवतार, कयि बहु उपकार ॥ 
सुन मेरी यह पुकार, भव नद से उवार । 
करणा भवन उदार ॥ ४ ॥ 


( १६ ) 
सथ.--रामचरित्र तिथी- पत्र बारहमासा : रगत ब्यालकी 


श्रीराम निरजन देवन दुख भजन रधुकुल अवतरे \। टेर ॥ 
वन्दौ मगसर शुक्ला पचि राम जानको व्याया। 
बन यात्रा मे विध.डी सीता सुध हित कपि पठाया । 
वषं चौदहवं इस प महिने वजरग लक सिधाया । 
लेकनि मार एकादशो निशि हैरी श्री जगमाया । 
मेद विभोषण दिये वारस को, सीता से वतलाय। 
आय करे खल मदे गंजन ॥ १।। 
चन के तेरहवें बरस पोष में सुपनखां भई नकट । 
चौदह सहस्र निशाचर खपिया खरट्ूषण से विकटी । 
वयं चौदहवे पो चुद आठ सेना चातली पृकंटौ । 


३४७ 


३६८ 


पहुचे निकट गिरी पालकं चढ़े सुबल । 
मये विभीषण शरण, राम सर सागर सके न ल । 
राय दी सेतु सजन ॥ २॥ 
माध महीने पूज रामेश्वर सेतु राम बंधाई 
नाम प्रताप नीलनल कर से जलघी सिला तिराई । 
पदम अठारह बानर सेना लका मे पहुचाई । 
दशक्ध को समाने भेजे बाली पूत। 
रावण सुत को मार दी शिक्षा, ना मानि खल उत । 
युद जारी बल पु जन ॥ ३॥ 
कैक सवाल के तेरहवे साल के फाल्गुण के माही । 
रावण भग मारीच भेज हरी सीता जंग के तांई। 
खोजत सियावर कुमुद मार गये सिवरी व्यार हित जाई । 
खल अश्लील बकं सतीको शोघ्र गये फल लाग । 
चषं चौदह भृकटे खिलाये असुरो फो रण फण, 
राग रंग बिखर रजन ॥ ४॥ 
त्रेता युग आनन्द सम्बत्‌ सुद नौमी चेत भये राम । 
किये पन्दरें चेती दशह्रे राज छोड़ बन प्राम ! 
मार विराध करे पनम को चित्रकूट विभाम। 
अत्री सुतीक्षण अगस्त घर सुखी रहे बारा साल । 
मिले जटायु बाद विघ्नं भये कपि असुरो के काल । 
देव गति अनपच म्यजन ॥ ५॥ 
धन बेशाख सुद नोमी जन्मी सिया रावण की मौत । 
वषं तेरहवं बंशाखा बेधी हरी सुग्रीव के नौत । 
प्रीत चीतकर लका रवि सुत गये र्यो दसकं सोत । 
मल्ल युद्ध कर पटरियो आई रावण को रीस । 
नाग फास डालत हौ उद्वल्यो पड़ प्रभु चरण कपीस । 
अग फरयो कर कलन ॥ ६ ॥ 
कहे राम सुग्रोव जेठ में देख सुरज तितलाई । 
नित वसन्तं ऋतु रते लक में रावण तप प्रभूताई । 
बाली बरबल रख्यो काच मे भ्ल भिड़ यो कपिराई । 
शिब पुजन एल मोहि मिल्यो जीवत मित्र गयो आय । 
भूजंग फास मे फस जाता तो कसी मिलती हाय, 
लगातो रध्‌ कुल अजन ॥ ७ ॥ 
फर फेरि हरि तब रिपुमारो पर आसाढ्‌ म बाल । 
करोड गुणो बदलो दियो पादयो सच्ची प्रीत सम्हालं 1 
रावण इन्द्रजीत स्यु इकलो ना भिडियो कपि पाल । 
दोऊ भट साधारण नहीं शिव शक्ति वरदान । 


नर के हाथ मृत्यु लिखो विधना मार सकं नही अन । 
जान जे जीवन चिरजन ॥ ८ ॥ 
सावण तीज रमावण रावण सजा रहै रणवास । 
चहुं चन्द्र मुखी चुमै मुख दश बोस चकोर विलास । 
बीसों कर सुन्दर हिये भ्रुषण नृत गायन करे रास । 
भोगी धघमडी देखकर प्रभु मारयो तक बाण। 
दस सिर टोष मकुट पड़ धरनी कोप कचेडी आन, 
बुला भटर किये दुग खंजन ॥ ९॥ 
भादो नमै मंत्री लकेश्वर फोजां बानर मारी । 
दिये हुक्म सुद पांचे परमूुख सदल मरे लड़ भारी । 
मेघनाद अहि फास रात को डारत गरुड निवारी । 
धृमराक्ष मर्यो दज वज्‌ छठ रावण दुष्ट मर्यो तीज । 
चोथ अकम्प हस्त॒ पचमी कपि सेना से छीज। 
आठे कूस्भकरण समजन ॥१०॥ 
पुनम कुभ्भकरण मरे लगते कवार इके अति क्याय । 
दूज त्रिसरा तीज देवान्तक चौथ नरान्तक खाय । 
धाचें महोदर छठ महा सर सातं लखन मुरदछाय । 
आठ सजीवन ला जती रिपुं कयि निमूल। 
सुद नौमो देवो चट सध्या कटे दश भस्तक एूल । 
उछलब दशहरे सुर रजन ॥ ११ ॥ 
राज विभीषण दे रघ्‌ वर कतिक सिया ले चले। 
भारद्वाज धर पंचं ने हनुमत भेजे उताले। 
होत सदेश भरत मिले छठ हरि चित्रकूट प्रणपाले । 
साते अवध पति हो फिये सिय बल प्रकट अनूप । 
मरा महीरावण दिए धन तैरस चवदस लक्ष्मी रूप, 
पुजा करि जय धुति गु जन ॥ १२॥ 
चौदह वषं काती भँ बीते अधिकं मास के कारण। 
कच्ची दिवाली दधि कन्था दिनि पकी विष्णु वरधारण । 
जम दीपक भये विध्न हरण को जेरामौ द्रोहजारन । 
सवत उगणीसौ निन्बे नन्दलाल धर ध्यान । 
दरजो नाथराम चरित्र कथे बारह मास डिडवान, 
करो कवि व्रुटि भजन ॥ १३ ॥ 


३४९ 


३५० 


( १७) 


गजर-कव्वाह्ी 
तर्ज -मुकह्रहयोतोरेसाहो 


वड़े बजरंग बली बांके वीर नर हो तो रेसाहो॥ देर 
मिला सुग्रीव को रघ्‌ वर मरा बाली अभय कीना । 
सील सज्जन कं संकटमे, सीरनर होतो एसा हो॥१॥ 
असुर हर हिस्द की रानी, ले गया द्वीप लका में। 
लघ सिन्धु खबर बनी, नौरतरहो तो पेता हो॥२॥ 
लया जब बाण लक्ष्मण के धार कर द्रोण गिरि लाये । 
भरत सर भी सहा अगपेधीरधरहो तो रेताहो॥३॥ 
बन्धु मुचित्त हुमा लख के भये रघ्‌ नाय भौ आरत । 
सजीवन ला द्द उसव्म पीरहर होतो पेता हो॥४॥ 
फेर अहिरावण को हत के मदद रघ वीर की कीन्हीं । 

ऽयं हीं जन नाथुदजीं को भीरहरदोतो कंसा हो ॥५॥ 


(१८ ) 


राग घूमणी : चार ख्याल कौ 


बलि बजरग बाला गुण का उजियाला जग में छा रहा ॥ टेर ॥ 
मात अजनी करी निरजनी तात केशरी लाला 1 
बानर कुलं को भुनर बनाये देवन का दुख टाला ॥ १॥ 
सिन्धु लांघ सिया सुधि लाये रावण का पुर जाला। 

पेठ पताल हते अहिरावण रघ्‌ वर का पख पाला ॥ २ ॥ 
नही कहापे गिरिधर धर के द्रोणा गिरि विशाला । 

पर दु ख हूरन सहे सर निज तन महावीर कृपाला ॥ ३ ॥ 
वि्ीषण सुग्रीव अ गद के राज तिलक दिये भाला । 
काम काल को जीत नीति से सच्चे दीन दयाला ।॥ ४॥ 
लखन सियावर आये हारका गरुड चक्र भद गाला । 
अजुन रय के ध्वजा बीच बस कौरव सन्य वकाला ॥ ५॥ 
अ गदं नामदेव भये कलि में छीपी विहुल रटवाला । 

तते हित बन नन्दी चाये दिखलाये भुसराला ॥ ६ ॥ 
हरि सेवक का सेवक बनके ये कारण ज्यं दिगपाला। 
ज्ञानवान जति हनुमानजी, अभिमान तज डाला ॥ ७॥ 
दनी नाथ्‌ राम नाम को हरदम नयते माला। 
अगम सिष्टि मे ब्रह्मा होके मोय रखियो दरपाला 1 ८ ॥ 


( १९) 
लावणी रगत छोटी 


लिखे रामायण में घमं सेवक का कीना, अपने स्वामी हित पिता पुत्र रण कीना ।टेरा 
अहिरावण छल से रध्‌ वर को हर लीना, उस छलपुर के दरपाल मकडधन रीना ॥ १॥ 
मालूम होते गये हनुमान बल भोना अटक्त ही पृद्धे कुण तु सुर अधीना ॥ २॥ 
जव जन्म हाल सव मकरो सुत कहं दीना, विन लडं हट्‌ नाहि तुम्हरा तात पसौना । ३ 1 
हृत कहे बजरंग तु लिया दस महीना कंसे समता करे मेरी कोट नवीना 1! ४॥ 
विज भने कोट जं काटे जनक तन सीना, रवि तुल हो पन्रहवे दिन शशि कुलीना ॥५।॥ 
भिड़े कोप परस्पर भारत बीर नगीना, मधुकंटभ हरि ज्यु शिव गणपत परवीना 1 ६ ॥ 
फिर कपि शिशु गये बांध जा दृष्ट मलना, रिपु दल हत निज सुत तख्त नसीना ।॥ ७ ॥ 
कह दर्जी नाय राम भक्त धन जीना, अव करो भारत देश वली स्वाधीना ॥ ८ ॥ 


( २० ) 
नाग- माद्‌ 


वो छवि कव दिखलाओगे रे कपि अवध नाथ कौ ॥ ठेर 11 
केश मुकट भेष मुनि सांवल गात को। 
सारंग धनुष बाण धर विशाल हाय को॥ १॥ 


पद पदममे सेवकाई गोरे धात की। 
अखण्ड शोभा रहत है सजीले स्ताथ को 1 २॥ 


कीरत ज्यांको गति पावन होय पातकी 1 
मिथ्या हवन बात वो कवियों के गाय की ॥ ३॥ 


निसि दिन आती याद मुकुट सरिस माय को । 
दर्जी नायूराम कला हरि साक्षात की 11 ट ॥ 


( २१) 
चाल्-घारी नुगमा हन्दी डावौ समदण 


थारे मवकेहोसो शिशु देवको मोक दे दीन्यो। 
बड़ो हयो से वाई थारो पाच्च ले लोज्यो ॥ ठेर ॥। 


ग्रगन गिराका कंस को घड़का, होगा काल माठ्वां लडका 1 
गुप्त रौति से नीलाजी कर म्हारे धर मेलीज्यो ॥ १॥ 


३५१ 


उसी रात सन्तान हो मेरे सो भगवाज्यो द्वारे तेरे। 
दष्टं राज को त्याग देय सत्याग्रह भंलीज्यो ॥२॥ 
मारा कप छः बालक तेरा मै लखस्यु एक बलि गये मेरा। 
बदले बचास्यु रिपु असुर को निभय घेलीज्यो॥ ३॥ 
दीं नाथू कहे यशोदा सुरति प्तार यही परबोधा, 
देश हिथारथ आपत हो सो तन पर सह लौज्यो॥ ४) 


( २२) 
लावणी रात ज्यान की 


शेर--भम नमो अद्रीतं आतम छान घन दिव्य खम्बहै, 
अल्पन्ञ जीव सर्व॑ शिव शक्ति मयी अवलम्ब है । 
ना नर नारी नपुन्शक विभति भयी बिम्ब है, 
चितरे भुलाणे आप कल्पित अपने भग जगदम्ब है । 


भड़--सुन ग्याता भाता ओटी आग अवधूती, 
सरजी सपना सम खाल की विश्व विभ्रती । 


महामायं नया नित चित्र बनावे जी, 
दढ भाव करवाय असत्य को सत्य जनावे जी ॥ टेर ५) 
नव दुर्गां भई पुष्टि सवत फे आदि, 
मानी उत्तम नव रात हुई आबादी । 
महामाय भक्त जपं यज्ञ॒ करवेि जी, 
खुश होकर पाढाय भनोरथ सकल पुरातनी । 
सुद चती नौरता ज्युही प्रगट भरजादी, 
आसोजी नौरता यरे शास्त्रवादी । 
महामाय भक्त जब तुमक्रुः ध्यावे जी, 
तेरी हृषा हो सजन पदारथ चारो पावे जी । 


शेर-माघ मौर आसाढृ महन गप्त शुभ नव रातरी, 
अवतार दासों कं लिए करी रक्षा धातरी । 
काल दारण महा मोहा निस पुजीजे भातरी, 
ओर भौ कह रेन रटते सफल सिद्धि जातरो ॥ 


चौपाई देवों से देवी कौ उच्च कोटी, विगृपति पूजे समः के मोटी । 
परतक जननी ढोटाढोदी, दुःख से जनमे कपुत परोटी ॥ 


३५२ 


भड़-तु सब सृष्टि की रचने बाली अम्बा, 
बिना पति पत्ति रचे कंसा बड़ा अचम्भा । 


महामाय गति कोई लियन जवेजी, 
दृढ भाव करवाय असत्य को सत्थ जनावे जी ॥ १॥ 


एक अक्षय पद चेतन सर्वा धारो का, 
इसलिए एक पति व्रत धमं नारी का। 
महामाय लोक हित रीति चलते जी, 
सकलप परण परण लगी खुद सतौ कवावेजी । 
एक समय हास्य रस मन गये मदनारी का, 
कालो कहकर किये ठदूठा निन प्यारी का । 
महामाय रूढ गई जप करवाने जी, 
सुवरण ज्यं तप कुनण हो अ ग लागी तपाने जी । 


शेर-- चण्ड, मुण्ड निशुम्भ शुम्भ छल उस समय योदा भये । 
देवताओं का राज हर के विष्न करते नित नये ॥ 
घमण्डी वे भगवती का रूप लख तेजोमये। 
भस्मासुर ज्यु होय मोहित दृष्ट रण जीतन गये । 


चौपाई देवी क्रोध का सिह बनाया, हो असवार निज रची माया । 
नव कोटि दुर्गा धरी! काया, नाना करो में शस्त्र समाया ॥ 


भड- महा बारनी होक भिड़ मारे असुरान 
आर्यो की जा लगी वहाँ फरकाने । 


महामाय तेरा यश सुर नर गावे जी 
दृढ़ भाव करवाय असत्य को सत्य जनावेजी ॥२॥ 


हापुर प्रगटी देवकी स्वेत शुग स्वामी, 
नन्दपुर पटून प्राम भया सरनाभो। 


महामाय अम्बिका नाम धरायाजी, 
खुश हो तृप को चक्रवति का पद बगसाया जी । 


ब्रेता पदमावती लख करी सिया गुलामी, 
बर दीना नृप राघव की समक युलामो। 


महामाय जभी शिवपुर ये कहाया जी; 
तव किरपा से अटल राज रधुवशी पाया जी । 


३५३ 


शेर-हरी साधन करी मेटन कंस कोरव को बदी, 
देवको की कृख प्रगटी नाम पायो हरसदी । 
खवमणी पुजन कियो कृष्ण वर पाये जदी 
विध्याचल बसी फिर हते शुभ निशुम्भादि सदी । 


चौपाई भसा साह की गौ बन जाती, चर केरों के भण्ड मे आतो । 
देवी नित पय पी सुख पाती, देख ग्वाल को धडकी छाती ॥ 


भड़- भई मालम सेठ क देवी का लिया सरणा। 
श्री पाडा प्रगटी शमि फाड़ करि करुणा॥ 
महामाय ' पूवं पटुण बसवावं जी। 
दढ भाव करवाय असत्य फो सत्य जनावे जी ॥ ३ ॥ 


कलयुग मे माता विक्रम कू वर दवीना। 
` दिल्ली भारग पर चामुण्डा मठ कीना॥ 
महामाय अचलं सरधाम पुरानाजी । 
` दोऊ बीच आ डीड बसाया पुर डिडवाना जी ॥ 
फिरनौसो एक में तिखर चतरा चीना॥ 
लख बघर्तासहं बनवाया मड सगीना । 
` महामाय दोय सौ खपया सालाना जी ॥ 
बोधा भोग हित पुण्यवान्‌ नुप भक्त सुजाना जी । 


शेर-नौ सौ इगतालोस में ही बना मन्विर ग्राम में। 
विजय हाकिम को करा पुरजन कथि माराम भें ॥ 
फौज कालां कौ दलन को प्रगटी जब साभने । 
नगर जन जं जं करी धारयो हिये तव नाम ने॥ 


चौपाई --एक समे गदं रकम चराई, सेवगणी अग चाया आई । 
अंधे नोर कर दिए पकड़ाई, जब हाकिम मानी सकलाई ॥ 


भड़-- गुरं नन्वलालजी ह्िजवर की भई मरजी 
अस्ना का चरित्र कथ गाया नाथ दर्जा । 


महामाय तेरी नितं भक्ति चावे जी 
"दद्‌ भाव करवाय असत्य को सत्य नावे जी ॥ ४ ॥ 


३१५४ 


( २३ ) 
भय~ हनुमान्नाष्टक-हरीगीत छंद 


जडम्‌ नमो अन गुद प रज मुकुर निज मन सुधरन । ` 
विधनकष्टकं शीघ्र नष्टक बलि अष्टक शुभ वरन ॥ 
चौबीस तत्‌ जगदीश चित पच्चीसवां कपि आभरन । 
शुचिकार नाथू निहार दीन उदार मारूती शरन ॥ १॥ 
ईश अशम कीश वशम बान हस्म अवतरन । 
हिरण्यगर्भा जेसी परभा अजनि जरभा सुर करन ॥ 
नाशकेत वराह सेत ज्यु इन्द्र हेत यग खलु लरन । 
शुचिकार नाथ्‌ निहार वीन उदार भारूती शरनं ॥ २॥ 
वाचे काथ साचे लाघै राच आदे प्रभु चरन। 
कपित दत्त समन्ञानी तत्‌ सत असत्‌ हस ज्यु भित करन ॥ 
कुमार ज्यु भुतिसार हिरदे धार वृषभ श्य आचरन । 
शुचिकार नाथ्‌ निहार दीन उवार भारूती शरनं ॥३॥ 
बलर्शीव जिमि हयग्रीव रध्‌ सुग्रीव मिल वा इख हरन । 

सिये अरि एल परी लांघ सरी हरी ज्य्‌ करि तरन ॥ 
अशोक रक्षय असुर अक्षय आदि क्षय किये फल चरण । 
श्ुचिकार नाथू निहार दीन उवार मारूती शरन ॥ ४ ॥ 
लक जाल लते काल गाल कराल ज्यु त्रिनेतरन। 

नद पेठे मल कल भांति गदं करे नारदी लछ खल मरण। 

परे लखन धर मोहनी धनन्तर दी अमिजर गिरधरन । 
शुचिकार नाथ निहार दीन उदार मारूती शरन ॥ ५॥ 
ज्यात रावन जाल वन आल बाचन ते बरन। 

जस जान पृथु समान दिए हनुमान को मग फट धरण ॥ 

लिये बली बजरग पच अ ग नररासिग ज्यु निश्चर क्षरन । 
शुचिकार नाथू निहार दीन उदार मारूति शरन ॥ ६।। 
रघ नन्द ॒बिठला खन्ध आसुरवन्द बन्धन नीवरन । 
सम्राम जीत तमाम रिपु परशुराम राघवं अनुसरण ॥ 

ध्‌ ब रक्षण ज्यं घुलक्षण करे विभीषण पग परन । 
शुचिकार नाथू निहार दीन उदार माखूती शरण ॥ ७ ॥ 
तपो घन बुघ नरनारायण व्यासं ज्यू गुण उच्चरण । 

सख फालुन धुन धना धून गजं केदं सुत लागे डरन ॥ 
गोपाल तुल कलिकाल कल्की ज्वाल हो म॒लेां जरन । 
शुचिकार नाथ्‌ निहार दीन उदार भारूती शरण ॥ ८ ॥ 


"किवः 


३५५ 


“रंग पिचकारी" 
कौ 


समीक्षा 


साहित्यकार का दायित्व है किं वंह अपने व्यक्तित्व एव कृतित्व द्वारा जीवन के 
दारवत मूल्यो की रचना करे, सामाजिक परिस्थिति मे उनका समायोजन करे, समय- 
समय पर उनका परिमाजन एव पुष्टि करे तथा मने वाली पीदी के लिये साहित्यिक 
सास्छृत्तिक, अध्यात्मिक एव धाक पृष्ठभूमि का मार्ग प्रशस्त करे। वह्‌ युग दृष्टा होता 
है। वह्‌ श्रीमद्भागवत का “कविमेनीषी परिभरः स्वयम्भू ” है, श्रीमद्मगवद्गीता का 
“मुनीनामप्यह्‌ व्यासः कवीनामुशना कविः" है । इस दृष्टि से कवि नाथूराम जी एसे 
साहित्यकार है जिन्होने अपने युग की जन रचि को परखा, सम्यग्बोध दिया भौर 
परिमाजित किया । 

“रग पिचकारी" ठेसी ही पुस्तक है जो सन्‌ १९४६ ईस्वी मे प्रकाशित हुई थी । 
यह पुस्तक सरल भाषा भौर उच्चस्तरीय विचारो से ओतप्रोत है। बिहारी कै शब्दो 
मे यह्‌ देखन मे छोटी रुगे, घाव करे गम्भीर 1" इसके लिखने का उदृश्य बडा लोकोपकारी 
है) होरी के त्यौहार पर लोग अश्लौल बोलते है, यह कवि को सहन कंसे हो सकता 
था ? इस पावन ओर मस्ती भरे त्यौहार कौ यह विकृति कवि को पसन्द न आई । जैसे 
रोगी आहार का वमन कर देता है, उसो भति समाज के हत्के स्तर के लोग चित्त के 
उद्गार अद्लील शब्दो द्वारा प्रकट करते ह ! 

“कामौ कायर अदलील भाषे ज्य्‌ करे रोगी आहार वमन” । कु अत्यन्त हीन 
स्तर के मूढ ओर अनपढ रोगो के सिर ओरं पीठ पर कामदेव बुरी तरह सवार हो जाता 
है “फागुन मे मदन मगर चढिया“ । एसे रोग सभ्यता का ध्यान न रखते हुए गघे पर 
चदते है, मुंह काला कर लेते है, भंग पीते हे, धूल उडाते है गौर गन्दे शब्द बोलते है- 


बेठ गये मुख काला करके काम का बाण हिये गडया । 
अकल भग भंगेरे होकर फाटा बकत खाक उडिया॥ 


होली त्यौहार एकता होवण नेह बहे इतर सुगन्ध बहिया ॥ 


होली का त्योहार स्नेह ओर प्रेम बढाने का है, इत्र गुलाल से मित्रो की बावमगत 
करने का है, परन्तु उसके स्थान पर विढृति देखकर कविवर को दु ख हुमा । उन्होने रोगो 
को समाया कि अच्छे मजन गामो; फिर उन्होने स्वय ने देखां किं अच्छे गीतो का अभाव 
है; तब कवि ने इस ' रग पिचकारी” की रचना की । 


समी गायन होली की विमिन्न राग रागिनियोमे व्यि गए है। कुछ गायन तो 
इतने लोकश्रिय हए है कि जिस मोहल्ले मे मौ जाइए, इन्ही को गाय। जाता हुमा पाएंगे । 
इनके विना मन्दिरो कै ब्रह्मोत्सव फीके रहैगे । 


(१) 


तजं--यमूना तट श्याम सेते होरी, यमुना तट 


होरी खेले गणपत सु डाला, होरी खेले ।॥ टेर ॥ 

भेष वसन्ती दिव्य आभ्रुषण, गल सोहै मोतियन माला ॥ १॥ 
ब्रह्मा विष्णु शिव इनद्रादिक, आए हरख सब दिक्पाला ॥ २॥ 
अतर अवीर गुलाल उडवे, चंवर दुलावे रिध सिध बाला ॥ ३॥ 
नारद शारद गन्धवं किन्नर, गाये बजाए शुभ सुरताला ॥ ४ ॥ 
मोद से मोदक फगवा बरे, मुदित भवानी लख लाला ॥ ५॥ 
दर्जी नाथू नमे पद पकज, दो भक्ति वर ददाला॥ ६॥ 


सवंप्रथम गणेशजी को ही मनाया जाता है, मत. कविवर नें प्रथा का निर्वाह करते 
हुए गणेश वन्दना ही की है गौर वह भी होरी कौ राग मे । शब्द चयन, भाव, भाषा, शली 
रस-निष्पत्ति आदि की कसौटी से गायन वहत अच्छा बन पडा है। फाल्गुन मास मे 
जितने जागरण, सत्संग, कीर्तन सादि होते है, उन सब में इसी गायन से शुरूमात की जाती 
है। चग पर यह्‌ राग अच्छी फबती है गौर एक समा सा बंध जाता है । 


(२) 


ऋतु आई रे श्याम वसन्त रमण, ऋतु आई रे। 

जति सति परखन रति पति आए, तक तक मारे बाण सुमन ॥ 
धमं वोर सहन करे अग मे, कर मन विषय इनदरी दमन । 
कामी कायर अश्लोल भाषे, ज्यू करे रोगी आहार वमन ॥ 


उपरोक्त गायन इतना लोकप्रिय नही हो पराया है, जितना होना चाहिए । कवि 
का आशय गहन है जिसको जन-समाज हृदयगम नही कर सका । वसन्त छतु मे रति-पति 
(कामदेव) ने आकर नि्ाना लगा ज्ञगा कर अपने पृष्पो के बाण छोड । उसका उद्य 
इस वात की परीक्षालेनेकाथा कि कौन स्त्री या पुरुप सयमी है केवल जितेन्द्रिय लोग 
ही अपने मन को विषय वासनाओं से पराग्मुख कर सक्ते है। कामी भौर कायर व्यक्ति 
अरलील वोत है, जसे किसां रोगी को भपच हो जाने से वह जपना आहार वमन कर देता 
है। जो व्यक्ति मन वचन कमं से सयमी होते है उनको ही वसन्त ऋतु का श्रेष्ठ त्यौहार 
होली मनाने का अधिकार है। 
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(३) 


फागुन मे मदन मगर चढिया, फागुन में ॥ टेर ॥ 

पाच विषय सर चाप चलावे, नर नारिन के रंग मद्या ॥ ¶१॥ 

राग रग करे जति सति सूरा, धल उड़वे मुहे अनतपद्टिया ॥ २॥ 

बेठ गधे मुख काला करके, काम का बाण हिएु गडिया ॥ ३॥ 

अकल भंग भगेरे होकर, फाटा बकत खाक उद्या! ४॥ 

होली त्यौहार एकेता होवण, नेह बढ़े इतर युगन्ध बिया ॥५॥ 

दरजी नाथुराम ह्ृष्ण यश, गाय तरो भव की नदिया ॥ ६॥ 

कविवर ने परस्तुत पृस्तक लिखने का उदेश्य दक्ष गायन मे वणित कियाहै। 

फागुन मे मूढ भौर अनपटृ व्यक्तियो के सिर ओर पीठ पर कामदेव बुरी तरह सवार हो 
जाताहै। वे गचे पर चढते है, मुह काला करते है, भौर भंग पो कर अदलीरु बोलते है । 
वास्तव मे होली एक राष्ट्रीय त्यौहार है, जिषे समस्त वर्णो व समाजो के रोग प्रेम भौर 
एकता बढावे । इसके विपरीत इस त्यौहार को विकृत कर दिया गया है । इसी उहेद्य को 
लेकर कविवर ने इस पुस्तक के गीत भक्ति भावना लिए हए होरी की विभिन्न राग 
रागितियो मे लिखे है 1 


(४) 


होरी वेले श्याम कू जन वन मे, होरी खेले ॥ टेर ॥ 

ऋतु वसन्त ले रतिपति आए गोपियां उमंग रही मन मे ॥ ९॥ 

लेते सिय तते ही मोहन, रूप धरे है मदन रण में ॥ २॥ 

लाल गुलाल उड़ आधी ज्यु, बिजली वाम श्याम धन में ।॥ ३॥ 

चरर घरर डफ धुरे मघवा ज्यु , करर रर पिचकारी तन में ॥४॥ 

राचे रग नाचे पष्ठी ञ्य गाना नई नई रागन मे॥५॥ 

हास विलास परस्पर करते लखि आनन्द भयो सुरगन में ।॥। ६॥ 

दरजी नायूराम पियारे, दशंनते दुख जाय छिन मे॥७॥ 

यह्‌ गायन अत्यन्त लोकप्रिय है । साहित्यिक ष्टि से मूल्याकन किया जाय तो 

यह्‌ सूर के पदो के समकक्ष उतरता है । शब्द चयन बडा सार्थक है, कोई शब्द निरर्थक 
नही है, भाषा सबल गौर दोषो से रहित है। भाव माम्भीयं की दृष्टि से ेसा प्रतीत 
होता है कि साक्षात्‌ भगवान कृष्ण ही होरी खेर रहे हो । 


(४५) 
राधा कृष्ण रमेश फाग के सुघड़ विलाड़ी है, छबी अति प्यारी है । 
इतसे आए नन्दं कूवर जी उत वृषभान बृलारी है । 
सला सखी लिए संग मण्डली न्यारी न्यारी है।॥१॥ 
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भृगमद केसर घोल सुरण के माट सरे अति भारी है । 
इतर अबीर गुलाब कुमकुमा चले पिचकारी है॥ २॥ 
गोपिन सहित भरी राधेजी की भौजी जरकस वारी है । 
भरभु भीजे नहीं लेश जोढ ली कम्बल कारी है॥३॥ 
राधा सेन करी सखियन को आई दौड़ के सारी है। 
पकड़ कृष्ण को छीन कम्बल ओढा दई सारी है ॥ ४॥ 
मुख के मली गुलाल लाल के गाल पे गुलचा मारी है । 
दरजी नाथूराम ृष्णयद की बलिहारी है॥५॥ 


कविवर का यह्‌ सवश्रष्ठ गायन है जो फागुन मास मे भआबालबृद्धनारी के कण्ठो 
से बरबस फूट पडता है । इसके बिना किसी भी मन्दिर का फाग, गेर या उत्सव फीका 
रहता है । एक व्यक्ति गायन गे आगे बोलता जाता है ओर पीछे से चगकी थाप पर सब 
उसको दुहराते है तो एक अद्भत समा सा बेध जाता है। भगवान के हरी खेलते का 
बडा मनोग्राही वर्णन है जो सबको अच्छा लगता है। ब्रज मण्डलमें होरीके जो दृश्य 
देखने को मिलते दै, वे दृर्य इस गायन मे ह । सखियाँ भगवान कृष्ण को साडी प्रहना देती 
है भौर उनके मुख पर गुलाल मलती हं । 


(६) 


सखि जानकि वल्लभ गाज खेलते फाग रंगीला है, छल छबीला है ॥ टेर ॥ 


पुवं पद भगवान कृष्ण के होरी खेलने का वणेन है तौ यह पद भगवान राम की 
होरी के सम्बन्ध मे है । श्रीकृष्ण मगवान नटवर नागर लीला पुरुषोत्तम थं जनकि भगवान 
राम मर्यादा पुरुषोत्तम थं, अत भगवान कृष्ण की होरी का वणंन ही ज्यादातर गाया 
जाताहै\ वसे इस पदं कौ निन्न पक्तियाँ मौ होरी की सन्दर फौकी प्रस्तुत करती ६ै- 
शुक्ल श्याम सुन्दर ये सुषमा सुरज शशि फनीला है । 
मदन सूप या नर नारायण नूर नवीलाहै॥ 
गुण गम्भीर बलबीर तीर धनु धारे समर ढबीला है । 
मन्द हसन्त॒ वसन्त ऋतु के बडे उदछधबीला है ॥ 


(७) 


होरी खेलन माई महाराज मोहन तेरे संग में ॥ टेर ॥ 

गवरी गणेश्वर पज महेश्वर, बेसर वसन्ती साज, केशरसौ अग में ॥ १॥ 
अबीर गुलाला परस्पर डाला, लाला जादइयो ना भाज रती के जंग में॥२॥ 
जतीपण साधा जभी तक राधा, आधा भगी भरि लाज मिली रही अ ग में ॥३॥ 
सो पिया प्यारी मदद हमारी, थारी खबर पड़गो आज रंगीजो नेहरंग भें ॥ ४॥ 
नाथ्‌ दज करता है अजो, भरजी करो ब्रजराज न्हावत गुण गग में ॥ ५ ॥ 


३६० 


भगवान कृष्ण कौ होरी का कितना सागोपाग वर्णन है । कविवर राग रागिनियों 
के अच्छे ज्ञाता थ ओर राग गर्वी मे प्रस्तुत गायन रचकर उन्होने न केवल संगीत प्रेमियो 
का बल्कि सारे रसज्ञो का महान उपकार क्ियाहै। राघाकी मोर से एक ससी भगवान 
कृष्ण से होली खेलने र्द है। सखी का कथन एक रसमय मोक चित्रित करता है । 


(°) 


ये नौ गायन एक ही तजं के है ओर होली सम्बन्धी गीतो मे इनका स्थान बहुत 
ऊचाहै। इनको गाने के लिए कठ की लोच, उतार-चढाव ओौर सबल आवाज होनी 
चाहिये । साधारण गवेया इनको प्रमावराली ठग से प्रस्तुत करने मे नितान्त असमर्थं 
रहेगा । भक्त कवि नाथुरामजी ने अपने आराष्य कृष्ण की विविध लौलामो का वणेन करते 
हृए ये पद बनाएहै। इनमेश्ुगार रसकी प्रधानतादहै। श्युगार रस भक्ति योग मे 
नडी उदात्त सावनाभो की सृष्टि करता है- यह्‌ वास्तव मे रसराज है । प्रत्येक गायन की 
टेर निन्नलिखित अनुसार है । 


न° ८ सोबराजी से रम रस होरी, करूंगी सुद्ध बुद्धि मोरी ॥ 
न०-- ९ सांवराजी तसे करके थारी, कोन सुख पायाहै तारी ॥ 
न०-१० सोवरो होरी खेले अनोखी, देख जरे दाना दोखी ॥ 
न०--११ सवरा जी कौ बड़ी बदमाशी, प्रीति करे ज्याने देवे त्रासी ॥ 
न०-१२ सवरा म्हासु खेलत होरी, करत है अजबं ठिठोली ॥ 
न०--१३ खेले हरि हर सग हरी, रहै आनन्द रग ठोरी॥ 
न०- १४ साँवरा जी की अजब चालाकी, खेलते होरी बला की ॥ 
न०-१५ सांवरामैतो बाला कवारी, डरो ना रग पिचकारी ॥ 
नं०-१६ सोवरा गाली दो लखन भें, लाज नहीं कल. ओन में ॥ 
उपरोक्त नौ गीतो की टेर से ही स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि सखी श्रीकृष्ण 
को होरौ सम्बन्धी कई उपालम्भ, विनय, डाट-डपट, शिकायत, निमन्त्रण आदि देती है। 
वह श्रीकृष्ण की '"बदमाी", "चालाकी" जादि बत्तलाती हूर भी श्रीङृष्ण के साथ रस 
भरी होरी खेलने को छालायित है। भक्त कवि सूरदास ने भगवान कृष्ण को अपना सखा 
मानकर बाल लीला के सभी पद रचे है। उन्होने भगवान को सभीतरह की हल्की 
भारी बात कही है, उनको खरी खोरी सुनाई है। इसी प्रकार भक्तं कवि नाथुरामजी 
ने भी इन पदो मे सखियो के माध्यम से भगवान को सखा भाव से अनेक तरह की बाते 
कही है जो तुलसी की माति मर्यादा पालन करने वाला कवि नही कह सकता । 
गायन न० ८ मे कवि की मान्यता है किं विवाहित पति, पल्ली सदा प्रेम करते ही 
रहते है, परन्तु परम स्नेही (भगवान कृष्ण) मिल जावे तो उनके साथ होरी चेतने का 
आनन्द ही निराला है 1 
परण्यो पिव चाहे जब मिल जाय, याते प्रोत रहै थोरी ! 
परम स्नेही मिले मुध्किल सो, हरदम लगी रहै लोरी ॥ 
लवे ज्यु चन्द्र चकोरी ॥ 


६६१ 


गायन नं०९ मे सखी को भगवान से यही शिकायत है कि उनसे प्रीति बढाकर 
कोई भुखी नही हुमा । सीता जी ने भगवान के गे मे वरमाला डाली, परन्तु रावण 
द्वारा वे हरी गयी, अनि मे शुद्ध कौ गयौ तथा धोबी के कहने से वन मे निकाली गई 


जनक सुता चुभकर रघुवर पे. गले वरमाला डारी ॥ 
रावण हरी जब तपाएु अधि मे, फिर वन माहि निकारो ॥ 
रजक की सुन के भारी ॥ 


गायन नं० १० मे श्युगार रस का अच्छा परिपाक हुभाहै। सलीकी दृष्टि मे 
सांवरा अनोखी होली खेलने मे दक्ष है। वे बालजती ह तो मी उन्हो ने जपने योगबल से 
सखियो को सन्तुष्ट किया । वे मन ही मन मगनहो गर्ईहं जसे गगा गड का स्वाद 
अन्दर ही भन्दर महसूस करता है, उसे प्रकट करने मे सक्षम नही है । 
बाल जती सम बखर सजिया, सखियाँ की मन पोखी । 
गगा गुड़ खा सगन भई सबं चीणा चिबले ज्यू बोखी ॥ 
रही रति पति देह ओली ॥ 


गायन न० ११ मे सखी को भगवान के प्रति शिकायते है कि उनकी बड़ी बदमाश 
है। उनसे जो प्रीति करता है, उसी को वे रास पहवाते हे 1 


बलि पाताल कियो, नृग गिरगिट हरीचन्द नोच खवासी । 
सीता सरीखी सतवन्तौ को वन के सांय निकासी ॥ 
शरम्‌ नहीं आई जरा सी ॥ 


गायन न° १२ सयोग श्युगार की ऊंची स्थिति दहै! भगवान कृष्ण ने खोई हूं 
गेद पाने के लिए सखी की चोली टटोली सखी वणेन करती है किं बाल कृष्ण इतने भोले 
ह किएक गेद खो गई तो दो मिल गई। इस वणेन भे कु लोगो को अरलीलता की गन्ध 
आ सकती है गौर कृष्ण के चरित्र के विषय मे अट शट बाते बना सकते है । 
गेंद की चोरी लगाय सभाले, मेरी जरकस चोली । 
एक गई दो पाई बतवे, कसी मति है भोली ॥ 
लगत है प्यारी बोली ॥ 
परन्तु कविवर ने इस शका का समाधान किया है किं भगवान कृष्ण उस समय 
केवल सात वषके थे, वे काम क्रीड़ा क्या जानते है 
सात बरस के श्याम सुन्दर क्या जाने काम किलोली । 


दर्जा नाथूराम कृष्ण कौ लीला अजब अतोली ॥ 
प्रेम फगवा भरि कोली ॥ 


गायन न० एदेमे ग्ण गार मे हास्य कौ घारा बहती है । विष्णु अपने वाहन गरुड 
पर ठ कर रिव के साथ होली शेलन गए। गरुड को देख कर शिवं के बाघम्बर को 
कसने वाला सपं डर के मारे भग गया । बाघम्बर नीचे खिसक गया गौर शिवजी नश ही 


होरी खेलते हुए नाच रहे है। यह्‌ दुदय देखकर लक्ष्मी ओौर पारव॑ती मुहु फेर कर 
हसने लयी । 


३६२ 


त्रिलोकी को नाथ गरड चडि साथ ते सिन्धु किशोरी । 
अवत लचि शिव सामा धाये सहित अधं गा गोरी ॥ 
मिते मगमें शुभ गैरी ॥ 
लख खगपति कौपीन अहि बुल भगतं जगी द्ग होर । 
दुरे चन्द्र गाजे बाघम्बर ज्यों नरासिह खम्भ फोरी ॥ 
गए नन्दी डर दौरी ॥ 
नगन मरने शित नाचन लागे ताण्डव गति मति भोरी। 
उमा कमला फाग अनोखा देख हंसी मुख मोरी ॥ 
प्रभु डरे रंग रोरी ॥ 
गायन न° १४ मे सखी भगवान कृष्ण की अजब चालाकी का वणन करती है किं 
होरी खेलते समय मेरी बाह मरोड़ी गले का हार तोडा तथा गेद कै मिस चोली टटोली ! 
तथापि जगत विदितहैकिवे काम कला की बाते क्या जानते हे। 
बरजोरी कर बहि मरोरी तोरी माल गला की । 
कन्दुक के मिस चोली टटोली होली ना नेक सलाह की ॥ 
भलाई क्या है भला की ॥ 
जग कहे बालो भोलो बातां लाण ना काम कला की । 
चोर जार सरदार तीर सी अ विया लीला लला की ॥ 
पीर उर धाव धलाकी ॥ 
गायन न° १५ मे सली कुंवारी है ओौर वह श्वीकृष्ण के साथ होरी लेना नहीं 
चाहती । साल भरमेही वह तरुणी हो जायगी ओर विवाहित भी हो जायगी तब 
श्रीकृष्ण के साथ छक कर होली सेक्तेगी । इसलिये भभी वह रग की पिचकारी डालने के 
लिये श्रीकृष्ण को मना करती है । वहू श्रीकृष्ण को राय देती है कि तब तक ललिता, 
विशाखा, चन्द्रावल, राधिका आदि के साथ हरी चेलो .- 
मोसे नेह कर रमण चहो तो एक बरस दो टारी। 
उस्र फागुन में छक जोबन भें खब करू रगदारी 
चाल सग कु जबिहारी ॥ 
गायन न° १६९ इस शयु खला की अन्तिम कड़ी है सखी भगवान कृष्ण को उलाहना 
देती है किं अबीर गुलाल कौ मूदी भर कर ओखोमेडार देते हो, एमी चालाकी नही 
करनी चाहिए । तुम इतने छोटे हो कि कल मे छप सकते हो। 
घालो हाय गात रूप को रास पको साखनमें। 
छोटे दछवेल छबीला शछोना धिप जाभो कान मे ॥ 
कहा तेरी अभिलाठन मे । 


(१७) 


सुन्दर राधा माधव से चेले होरी है । 
सगमें गोपी रार्लो की टोली है ।। टेर ॥ 


३६३ 


गाली की राग मे यह सुन्दर कृति है। होली लेलन का बडा सटीक वणन है । 
वाल कष्ण को सखियो ने साडी पहना कर बालिका कास्मदे दिया। इसी प्रकार 
सारे बाल बालो को भी बाछ्कामो की पोशाक पहना दी। सारी सिं मर्दना 
वेश धारण करके सला बन गये। बाल लीला का बहुत अच्छा वर्णन बन पड़ा है । 
श्याम कू श्यामा प्यारी बना सिणगारौ गेणा गगरा भारी, 
सारी गुलक्यारी जरकस चोली है ॥ 
गोप बने सबं गोपी लज्जा लोपी सिया सखा बन ओपी, 
करते आपस मे हास्य ठ्ठिलो है ॥ 
गायन न० १८, १९, २० “रंग पिचकारी" की विषय वस्तु से सम्बन्धित तही है 
ये फुटकर विषयो पर आधारित है । 
गायन न० १० मे जोधपुर के तत्कालीन महाराजा श्री उम्मेदरसिह जी की प्रशस्ति 
है। प्रजापालकं राजा ईदवर का ही अश होता दै, यहं प्राचीनं मान्यता है । महाराजा 
श्री उम्मेद्सिंह जी वास्तव मे प्रदासा के पात्र थे। सवत्‌ १९९६ के दुर्भिक्ष मे उन्होने जगह 
जगह नहरे ओर सडकं बनवाई, ताकि गरौनो को रोजगार मिके। बाहर से पचमो का 
चारा मेगाया ओौर सस्ते भाव मेँ बिकवाया । एसे प्रजावत्सल राजा के गुणं गाना कविवर 
को अभीष्ठ था। 
कतशालौ के माही गरीबां तांई अम्बरीष की नाई, 
खोले खजाना कुबेर भण्डारी है ॥ 
सडक अच्छी जमाई तलेयां खुदवाई नहरे बणाई पानी, 
आवन जन सुखकारी है ॥ 
गो पालक कहलाए चारा मेंगाए सस्ते भाव बिकाए, 
जिससे जस छायो जग मे भारी हं ॥ 
भक्त कवि नाथूराम जी भगवान को दर्शन देने के लिए विनय करते है :- 
हरीनी दर्शन दो, दर्शन दो क्प नांय सवरा कोई थारी मरजी रे॥ टेर।॥ 
गाली की रागमे मगवानसे प्राथनाकी ग्ईहैकि दशनदो। क्या राधा ने 
देन देने से मना क्यार? 
खुद कर घ.घट प्रदे बेठे क्या श्रौ राधा बरजी रे। 
क्या सुरू पातक कौ घृणा के धन की हरनी रे॥ 


कवि नाथूरामजौ सखा कृष्ण को गौर किन शब्दो मे अपील कर सकते है ? 
(२० ) 


बन गई राघे थानेदार, सखियां सजौ सिपाही लार ॥ टेर ॥ 
असल बनाती वरदो राती दरसाती बांको तिरदार॥१॥ 
कटी तया कस कमर पटा चपड़ास छटा कर सँ तलवार ॥ २॥ 


३६४ 


आनन्द घाम लिए पकड श्याम जसुमती वाम उर ई लाचार ॥ ३ ॥ 

कहे नन्दनार मेरा कुमार क्या किया विगाड पकड़ा सिरकार ॥ ४ ॥ 

कहे चपरासौ ये वृजवासी वदपाशी या करी अपार 

जसुमति भात दी रिक्वत हाथ, नहीं मानी बात कीन्ह तकरार ।॥ ६ ॥ 

कृष्ण पकड़ ले चली अकड़ कुन्जन के निकट लाई छल धार ॥ ७ ॥ 

कहै नायूराम ्रीराघेश्याम सारो जो काम शुभ दृष्टि निहार ।॥ ठ ॥ 
यह इस पुस्तक का अन्तिम गायन है । सूर के वाल लीला वर्णन की भांति कवि 
नाधूरामजीने मी इस पद में कृप्ण राधा जर सखियो के एक खेल का वणेन किया है 1 
भगवान कृप्ण से अधिकाधिक सामीप्य प्राप्त करने के ठि राघ्ा थानेदार वनत्ती है, 
सचियां सिपाही वनती है भौर कृष्ण को पक्ड कर कुजमेते जातौ है जहां उनके 
साथ बातचीत, मन बहलाव तथा विविध वाल-क्रीडाए करती ह । व्यंजना एव अल्कार 

छन्द की दृष्टि से यह्‌ पद वेजोड है ! 





३६४ 


३६६ 


रंग पिचकारी 
(१) 


तजं-- जमुना तश श्याम खेने होरौ जमुना तट 


हरी देले गणपत सुडाला होरी खेले ॥ टेर ॥ 

भेष वसन्तौ दिव्य आसूषण गल सोहे मोतियन माला ॥ १॥ 
ब्ह्या विष्णु शिव इन्द्रादिक आये हृरख सब दिक्‌ पाला ।॥ २॥ 
अतर अबीर गुलाल उड़ाबे चंवर इलावे रिध सिध बाला ।।३॥ 
नारद सारद गन्धवं किन्नर गाये बजाये शुभ सुरताला ॥ ४॥ 
मोद से मोदक फगवा बांटे मुदित भवानी लख लाला ॥ ५॥ 
दरजो नाथ्‌ नमे पद पकज द्यो भक्ति वर दुधाला ॥ ६॥ 


(२) 


तजं--इसी चार मे 


ऋतु आई रे श्याम वसन्त रमण ऋतु आई रे ॥ टेर ॥ 

जति सति परखण रति पति आये तक तक मारे वाणं सुमन ॥ १ 
धमं वौर सहन करे अग में कर भन विषय इन्द्र दमन ॥ २॥ 
कामी कायर मश्लील भाषे ज्यू करे रोगौ आहार वमन ॥ ३ ॥ 
हम पतित्रता बाल जती तुम खेलो फाग सग बाग चिमन ॥ ४॥ 
दरजी नाथू राम पियारे. चरण कमल मँ करता नमन ॥ ५॥ 


(३) 


तजं--इसी चा मे 


फागुन मे भदन मगर चटिया फागुन में ॥ टेर ॥ 

पाच विषय सर चाप चलावे नर नारिन के रंग मंदिया ॥ १॥ 
रंग राग करे नति सति सरा धूल उड़ावे मूढ अण पदा ॥ २॥ 
बठ गधे मूख काला करके काम कां बाण हिये गडिया ॥ ३ ॥ 
अकल भग भगेरे होकर फाटा घकत खाक उडिया ॥ ४ ॥ 
होली परब एकता होवण नेह बढे इतर सुगन्ध बहिया ॥ ५॥ 
दरजौ नाथू राम इष्ण यश गाय तरो भव की नदियां ॥ ६॥ 


(४) 


तजं--इसी चाल मे 


होरी खेले श्याम कु जन वन मेँ होरी खेले ॥ टेर ॥ 

ऋतु वसन्त ले रति पति जाये गोपियां उमग रही सन मे ॥ १॥ 
जेत सचिर्यां तेते हि मोहन च्य धरे है मदन रण मे ॥२॥ 
लाल गुलाल उड़े आंधी ज्यु बिनली वाम श्याम घन में॥ ३॥ 
धरर धरर डफ धुरे मधवा ज्यू रर भरर पिचकारी तन में ॥४॥ 
राचे रंग नाचे पष्ठी ज्य्‌ गायन नर्द नई रागन में॥५॥ 
हास विलास परस्पर करते लवि आनन्द भयो सुर गण मे ॥ ६ ॥ 
दरजी नाथ्‌ राम पियारे दशन से दख जाय छन मे॥७॥ 


(५) 
तजं- बरसे रे म्हारा देल भेवर बिना जिवडो तरसे रे"“ˆ 


राधा कृष्ण रमेश फाग के सुघड विलाडी है, छबी अति प्यारी है । 
इतसे आये नन्द कू वरजी उत वुषभान दुलारी ह । 
सखा सखी लिये सग मंडली न्यारी न्यारी हे॥१॥ 
मृग मवं केसर घोल सुरग के माट भरे अति भारी हे। 
इतर अबीर गुलाल कूमकुमा चले पिचकारी ह ॥ २॥ 
गोपिन सहित श्री राधे को भीजी जरकस वारी हं । 

रभु भीजे नहं लेस भोढली कम्बल कारी है॥ ३॥ 
राधा सेन करी सखियन को आई दौड के सारी है, 
पकड़ कृष्ण को, छीन कम्बल भोढा दई सारी हें ॥ ४॥ 
मुख के मली गरलाल लाल के गाल पे गुलचां मारी हे । 
दरजी नाथूराम कृष्म पद की बलिहारी ह ॥५॥ 


धाई मात दोय तात हं पांच चरण नख बीस । 
नाथूराम बलभ सदा सुमरत सुर अज ईस ॥ 


(६). 


तनं--इसी षाक मे 
सखि जानकी बल्लभ आज खेलते फाग रंगीला हं, देल छबीला है । 
राजा जनक को पोली होली टोली दोड कबीला हं । 
फागतिया पोशाक सुमुख रचे पान चबीला है ॥ १ ॥ 


३९७ 


३६५ 


सीताराम लक्ष्मण भरत शतुधन उज्वल वश रवीला हू । 
दीन दयालु देव वतुज दल तिमिर दवीला हें ॥ २॥ 
शक्ल श्याम सुन्दर ये सुषमा सुरन शशि फबीला हं । 
भदन रूप या नर नारायण नूर नवीला हें।!३॥ 
गुण गम्भीर बल वीर तीर धनु धारे समर ठबीला हू । 
संद हसत बसत ऋतु के बड़े उद्छबीला हे ॥ ४1 
सुपनखां मोहित हो आई करि नकटी गजबीला ह । 
नाथ॒राम रसिक एक नारी नेम लुभीला हं॥५॥ 


राधा श्री भुकुत्द की, आधा अंग की जोत। 
नप्य्‌ भव बाधा हरे लाधा तत की होत ॥ 


( ७) 


राग--गर्वी 


होरी वेतन आई महाराज मोहन तेरे संग मे ॥ टेर ॥ 

गवरी गणेश्वर पुज महेश्वर बसर वसन्ती साज केसरसी अग मे॥ १॥ 
अबीर गुलाला परस्पर डाला लाला जडयो ना भाज रती के जग भें \॥ २॥ 
जति पण साधा जभौ तक राधा माघा अंगी भरि लाज मिली रही अंग में ॥ ३॥ 
सो पिया प्यारी मदद हमारी थारी खवर पड़ आज रंगीजो नेह रग मे।॥ ४ ॥ 
नाय दरजी करता है अरजो भरनो करो वज राज न्हावत गुण गंग में ॥ ५॥ 


(८) 
राग-काफी 


सावराजी से रम रस होरी करूगी सुध बुदि मोरी 1 देर ॥ 
पत्नी को पति पति को पत्नी प्रिय लागे सब ठोरी, 
राघव रूप लुज्ाये मति जन भव बृज गोप किशोरी । 
राम भये माखन चोरी ॥ 

परण्यो पिव चाहे जब मिल जाये, याति प्रोत रहे थोरी, 
परम सनेही मिले सुग्िकिल सों हरदम लगो रहे लोरी । 
लसे ज्यू चन्द्र चकोरी ॥ 

नेह बढन से मेह चातक मुख अधर बन्द दे ढोरी, 
ज्यादा प्रेम परताप भेद भिट एक रूप शिव शौरी। 
होय जर काम किशोरी ॥ 


अतर अबीर गुलाल कुसकुमा मृग भद केसर धोरी 
हाथ लियो सोहन पिचकारी मोहन नन्द की पोरी, 
हरस डरे रंग रोरी । 

हृमतो पतित, पतित पावन हरि अजब बनी है जोरी 
दरजी नाथूराम कृष्ण भव बन्धन गेरे तोरी, 
ज्ञाने फगवा भरि भोरी ॥ 


( ९) 
तजं--इसी चाल मे 


सावराजी से करके यारी, कौन सुख पाया है नारी ॥ टेर ॥ 
जनक सुता लुभकर रधुबर पं शले वर भाला डरी 
रावणं हरी जब तपये अचि में फिर वतं मांहि निकारी, 
रजक की सुनके गारी ॥ १॥ 
शुपनला आई नेह करने लनी नाक उतारी 
शिवपुर वावा कर भं कुम्ना हरजा भरे कमारी, 
करी कमला सी पियारी।। २॥ 
चित चोरन ओर नजर चोट पे चले न उजर दारी 
नहि तो नै भी महादेव प देती अजं गुजारी, 
सुनाई होती हमारी ॥ ३ ॥ 
फागुन आयो पिया नहि आय फीकी लगे एुलवारी 
दरजी नाथ्‌ राम छृष्ण पद लग रही लगन अपारी, 
मिल्यां हरि हो रगदारी ॥ ४॥ 


गोरा ठिग सिह भावसी भूसा गणपत धाम 
हरि हर मिल अहि गरड संग रहै खुश नाथराम । 


( १० ) 


तजं-- सौ चाल मे 


सावरो होरी खेते अनोखी, दे जरे दाना दोखी ॥ देर ॥ 

सुमन बाण ले मनग आयो, अंग धारण को सोखी । 

कियो परवेश सखी तेना मे खोल इन्दिय मोखी, 
चलाई चोटां चोखी ॥ १॥ 


३६९ 


३५७९ 


यान जती घम वघ्तर सजिया, सखियां को भन पोी । 
गगा गुट खा मगन भई सव, चीणा चिवले ज्यं वोखो, 
रही रति पति देह मोखी 1 २॥ 
विषम बृद्धि फौ गुलाल उडत है मूढ मती दृग भोखी 1 
चकाचोध नये पल धमन्डी भसुरणी के कोखी 
उठाई भारी जोखी1३)॥) 
जिन वल सुखौ हये पांडव ज्यो सुदामा सन्तोखी । 
विन शस्तर॒ भारत नितवाये गंधारो अपरोखौ 
करी सुत लोथां टोखो ॥४॥ 


( ११) 


तज--ध्यी बालम 


सवराजो फी वड़ी वदमासी, प्रीति करे ज्याने देवे त्रासी ॥ टेर ॥ 
न्यायाधोशच ईश वहु प्यारो ज्याने दी विषग्रासी। 
भूमि भार गरुड मय देके पोढे शेष पर खासी, 
होय के कमला विलासी ।॥ ¶॥ 
मधुरो वीनं बजाय गाय गुण नारद मनि विश्वासी । 
फपि भुल वना स्वयम्बर मांहि कंसी कराई हांसी, 
विचारो भयो सन्यात्तौ  २॥ 
चलि पाताल फियो नृग गिरगिट हरीचन्द नीच खवासी । 
सीता सरीसौ सतवन्ती फो वन के माय निकासी, 
लान नाहि आई जरासी ॥ ३1 
मलो भई सोवत रही सजनी करी नहीं सुपनखासी । 
भ्रिवपुर दावो फरणो पडतो लेती करवट काशी, 
होती कूवेरिया दासी ॥ ४॥ 
पोपेः पूतना पय को उजात्यो चेरी रीभ व्रजवासी । 
दरजी नायुराम कृष्ण पद पावण को अभिलाषो, 
पुरेगे रमा विलास ॥ ५॥ 


( १२) 
तज--घ्मी वानये 


सविते म्हातं सेतत होरी करत ह अजब ष्ठोली ॥ टेर ॥ 

पनियां नरन को म नित जात्तो मोड चुनड्‌ भनमोली । 

आन अचानक उगर मे धेर तग सनं को टोली, 
फहन लगे वातां फिरोली ॥ ११४ 


अतर अबीर गुलाल कुमकुमा मृगमद केसर धोली । 
हाथ लियां सोहन पिचकारी मोहन भूसकां मोली, 
डारे जबरन रग रोली ॥ २ ॥ 


गेद की चोरी लगाय सम्भाले मेरी जरकस चोली । 
एक गई दो पाई बतावे, कंसी मती है भोली, 
लगत है प्यारी बोलो ॥ ३॥ 


सास युनत कट्‌ गाली देवे लगत हये ज्यु गोली । 
ननद दुलारी तानां मारे कुण कच्‌ कंस चोली, 
मती उनकी गई डोली ॥ ४ ॥ 


सात बरस के श्याम सुल्दर क्या जने काम किलोली । 
दरजी नाथू राम कृष्ण की लोला अजब अतोली, 
प्रेम फगवा भरि भोली ॥ ५॥ 


(१२३) 


तजं - हसी चाल मे 


खेले हरी हर सग होरी, रहे आनन्द रग ठोरी ॥ टेर ॥ 

त्रिलोकी को नाय गरूड चदि साथ ले सिधु किशोरी, 

आवत लघि शिव सामां ध्याये, सहित अधं गा गोरी; 
मिले मगमें शुभ लैरी॥१॥ 


लख खगपति कोपीन अहि घुल भगत जगी दृग होरी, 
दुरे चन्द्र गाजे बाघम्बर ज्यों नरतिह खम्ब फोरी, 
गथे नन्दी डर दौरी ॥ २॥ 


नगन मगन शिव नाचन लागे ताण्डव गति मति भोरी, 

ऊमा कमला फाग अनोखा देख हंसी मुख मोरी, 
प्रमु डारे रग रोरी ॥३॥ 

अबीर गुलाल लाल आंधी ज्यु फेल रहै चहुं मोरी, 

पुष्प भड़ी इनद्रादिक करते नन्दन वन ते तोरी, 
बजे बाजा घन घोरी ॥ ४॥ 

सम के हंसी भभरुत उड़ाई भोला मुदित अघोरी, 

दरजी नाथू राम रमेश्वर रमा गवर की जोरी, 
बसो मन आर्ठे पौरी ॥ ५॥ 


३७१ 
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( १४) 


तजं--इमो चालमे 


सावराजी की अजब चलाकी, खेलते होरी बला की ॥ टेर ॥ 
प्रथम चलाकी की पड़ी मालुम न.तन रंग उलाको, 
डार अवीर दृग सुध विसरावे ग्‌ गट गाती पलाको, 
मोज ले अग उजला की 1 १॥ 
बरजोरौ कर वहां मरोरी तोरी माल गला कौ, 
कन्दुक के मिस चोली टटोलो होल ना नेक सलाह को, 
अलार्ह क्याये भलाकी॥२॥ 
जग कहे बालो भोलो वातां जाणना काम कलाक 
चोर जार परदार तीर सी अखियां लीला ललाकोः 
पीर उर घाव घलाको ।। ३ ५ 
कोल पूरब को परम सनेही दियो न जाय तलाक, 
दरजी नाथ॒राम पियारे सुर तरु कूलां फलां की, 
छद गई गति कमला की ॥ ४॥ 


( १५) 
तजं- शसो चाल मे 


सारा मै तो बालाक वारी डारोना रग पिचकारी ॥ टेर ॥ 
होरीकेरसमेमे क्या जानू गुड्यां खेलन वारी। 
सोच समभ रग डारो मोहन तुम हो सुघड चिलारी, 
कहावो गिरवर धारी ॥ १॥ 
फाग रमण भतवाले भये तो देखो तरुणी नारी । 
वो ही मजा को होलो खेल संग मनसा पुरे तुम्हारी, 
मारे गुलचां दो चारी ॥ २॥ 
ललिता विसाखा चन्द्र चन्द्रावल ओर वृषभान दुलारी । 
वे थारी ह परम प्यारी फिर क्यु भोसे थारी, 
करण को धारी मुरारी ॥ ३ ॥ 
मोसे नेह कर रमे चाहो तो एक वरस बो टारी। 
उस फागुन में छक जोवन मे दुव करू रगदारी, 
चाल सग कू जविहारी ॥ ४॥ 
इसी वक्त वर नोरी करी तो देऊंगी मै गारी। 
दरजी नाथूराम पियारे लीलामय अवतारी 
आपको जाऊ बलिहारी ॥ ५॥ 


( १६) 
तजं--इसी चाल पे 


सोंवरा गाली द्यो लाखन मे लाज नहीं कष्ठ आंखन में ॥ ठेर ॥ 
नौजवान ज्यं छोटे मुख ये फूल कड़े भाषण मे, 
अबीर गुलाल उड़ा भर मठी रहो दग रग नान मे, 

मजा क्या छल राखन मे ॥ १॥ 
जाना चित चलात चिका चोखा ये चाखन मे, 
लुगे गालन रसं रसिया ज्यु चोरी के माखन मे, 

करि मन त्यु दाखन में ।॥ २॥ 
घालो हाथ गात रूप को रास पकी सावन मे, 
छोटे चेल छबीला छीना चिप जाओ काखन भे, 

कर्हो तेरी अभिलाखन मे ॥ ३ ॥ 
वेष वसन्ती परम सुन्दर ये ललिता विशाखन मे, 
दरजी नाथ्‌ श्याम पियारे भये कृष्ण पाखन मे, 

रत्न पारख गिराखन में ॥ ४॥ 


( १७ ) 


तज--मुन्दर कूर गुकाबो गोरी गोरी दै 


सुल्दर राधा माधव से खले होरो है, सग में गोपी श्वार्लो कौ टोली है । 

श्री वुषभान दुलारी करी सेनकारी उमगी सविया सारी, 
` हस क बिहारोनी षु बोलो है।॥ १॥ 

छीन पीत पट लुकट मुरली मुकट सज बनी नटखट प्राकट, 
शुक्ल शकर सो छबि अमोली है ।। २॥ 

श्याम कू श्यामा प्यारी बना सिणयारी गेणा गगरा भारी, 
सारी गरल क्यारी जरकस चोली है ॥ ३ ॥ 

गोप बने सब गोपी लज्जा लोपी सखियां सखा बन ओपी, 
करते आपस मे हृसी ठठोली है ॥ ४॥ 

गाल पे गुलचा भारे गाली उचारे रंग पिचकारी डरे, 
मृगमद केशर धोली है ॥ ५॥ 

चंग ॒भृदग बजाते नाचते गते मन हरस्ते जाते, 
पु नन्दजी को पोली है । ६॥ 

बावरी बहू निहारी गोरे गिरधारी भन सुमति महतारी, 
करत अचम्भो मति डोरी है ॥ ७॥ 


२७३ 


१७४ 


फगवा मोही ल्याई बहु ठिग माई हांचल इध उम्हाई, 
धारा चलाई पोल खोल है ।। ८ ॥ 

श्यामा भेष उतारे शू गट निकारे सास के चरण पखारे, 
दरजी नाथ्‌ के प्यारे किलोली है ॥ ९॥ 


{ १८) 
तजं-- इसी चाल मे 


श्रीपति राजा उमेद अवतारी है, महारानी जी मगन, 
रधगा सिय गुणावारी है ॥ १॥ 

एक पति पत्नि नेमी, दम्पती प्रमी, सब के कुशल क्षमी, 
प्रजापालक पर उपकारी है 1! २॥ 

केतसाली के भाई, गरीवा तार, अम्बरीष कौ नाई, 
खोले खजाना कुबेर भण्डारी है । ३ ॥ 

सकं मच्छी जमवाई तलेयां खुदवारई, लोबी नहर बणाई 
पाणी आवण जन सुखकारी है । ४॥ 

गो पालक कहलाये, चारा मगये, सस्ते भाव बिकवाये, 
निणस्य जस छायो जगमें भारी है॥ ५॥ 
रवि शशि कुल परतापी, मरू देवापी, भरत ज्यु राम मिलापौ, 
थाप सत जापी असि धारी है ॥ ६॥ 

नाथ्‌ दरजी करे अरजी, पुरणगरजो, इवछल रखो रघुवरजी, 

राज राठौड़ी पुण्य अपारो हं ॥ ७ 


(१९) 
तजं -पनजी मूड बोल 


हरीजी दर्शन दयो, दर्शन द्यो क्यु नोय सावरा कां थारी भरजी रे ।2ेर॥ 
महिमा नोव सुनत भई दिल मं प्रभु दरसण कौ शरजी रे। 
सौन्दयं फो खान छबी दिखला सुन अरजी रे ॥ १॥ 
मायावी बणगट नरनारी सुरत नाना सरजी रे। 

ना सतोष नित.नई नुरानी आगो एरजी रे॥ २॥ 
खुद कर घुघट परदे बठे क्या भो राधा बरजी रे। 

के मुभ पातक धृणा ओर के धन कौ हरजी रे॥३॥ 
युग युग ले अवतार मावो प्रभु ज्यु सतां को करजी रे। 
तदपी विरला लखे खेल एही इचरनौ २॥४॥ 
तरसा चाहे हरसा गोविन्द जस में तवियत उरभी रे। 
पतित उधारण जान शरण ल्ई नाथ्‌ दरनी रे॥ ५॥ 
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तजं--ङृष्ण खेल रयो बाल जती 


बन गई राधे थानेदार, सखियां सजी सिपाही लार ॥ टेर ॥ 

असल बनाती वरदी राती दरसाती बांको सिरदार॥१॥ 
कटी तटा कस कमर पटा चपड़सि छटा कर में तलवार ॥ २ ॥ 
आनन्द धाम लिये पकड़ श्याम जसुमती बाम उरई लाचार ॥ ३ ॥ 
कटै नन्दनार मेरा कुमार क्या किया बिगार पकड़ा सिरकार ॥ ४॥ 
कहे चपरासी ये वनवासी बदमासी यो करी अपार॥५॥ 
जसुमति मात दी निषपत हाय नहं भानीं बात कीन्हो तकरार ॥ ६॥ 
कुष्ण पकड ले चली अकड़ कू जन के निकट ल्याई छल धार ॥ ७ ॥ 
कहे नाथ॒राम भीराघेश्याम सारोजी काम शुभ दृष्टि निहार ॥ ८॥ 





३७५ 


| | द्वितीय खण्ड | 
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चलत हिडोरो सननननन 
चरण वलिहारी जाऊ 

चेतन ये कृशता बहु धर 

चाक परीकुजनकी गली 
छोड विषय का इषक 

छिपकर हरो क खेलोजी 
जय णिव लाला 

जी पुम कहाँ से आये लक 
जगदीश करो वर्पस गुना 
जरा बोलो लान बोलो 

जरू मे महादु ख पाऊं नाथम 
जय नन्दलाल असुरन के काल 
जो भिल जावे नन्दकिशोर 

जरा सा महरका भ्रम्‌ करदे भोला 
जिसका जिया हरी से लो लवे 
जोगी भाया ये नन्दराणी 

जय जगवश्धु जगतपति 

जय दुर्गा दुर्गति दतर हरणी 
जगत से ओोढो सुन्दर 

जय जननी ज्वाला 

भूल रे सवरिया 

सूला सूले बाम सिया 

भूले रथ भूते कनकन 

भूखा भूति कृष्ण कृं जनमे 
ठाडो वनवारी मग मे पिचकारी 
ठडोरेरे रमणहरी 

तेरी सांवरी सुरत वस रही नैना 
तनिक दधि देजा पन्दर गुजरी 
त्तोये भरन करू सावरिया 

तेने कई भम उधाय 

तोक्‌ मभी बुलाई नन्दकिशोरः 
तेरा हरी का खिलानां 
तरृहरिहोरीकाभारोरे रतिया 
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तुम नन्दलाला कंसी शनी 
तू एठरामकोभ्रूलरयाक्यो 
धे तो ाधेभंग की जोत 
दयाकरो एषी भुरारीजी 
देवोरेरो गेद हमारी 

देखो भाटी मेधवा ने लगाई भंडी 
देखो नारक बनवारी को 
दीनानाथ दयाल दयाकर 

दया भोपे कीजो गवरी का छाल 
देखो रो घनश्याम राधिका 
देखो फाग चिलारी को 

देखो भो बनवारी को 

देलो मानवे धमं मरजादी 
दुखभअन सुखदाता सम भज 
दयानिधि तेरे क्या षाटो 
दर्शन जानकीनाथ ल्रारीको 
देर केथो करते दीनानाथ 

धन २ नामदेव यशधारी 
धूसोबाज्यो रे महाराजा 
धीम भूलो मदन मोहन 

ताथ कंसे नाईको तन धारे 

त पाया मोहन मेरा 

नाडारो साँवबरिया चुनदियामे 
नहि देवो कुल कू दोष 

नाथ मगरे 

नेहृचो शिव कंलाभ्रौ को 
नन्दजौ के बधदयां बारे 

ना तजती धू षट पट रत्तिया 
नहि रहे कृष्ण किसके वश को 
नेडा बाभोजी जिला होरी 
नन्दनन्दन को भजव हिडोकलो 
ना जानु जगदीष्वर 

नही भवडं लला बैश 

प्यारे भगवान कान्ह हमारे 
पपिया कहना मानरे 
प्राणाधारदहिविकोहार 
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प्रभुषय बसे बडी र 

प्रभु बहुबण लेले 

परमानन्द पावा खेला हरि होरी 
्रमु पिचकारी चाले सननननन 
परभृजी थाने निशिदिन 

पग धोय धरो धोय धरो 

प्रभु तुम सकल सृष्टि के कर्ता 
प्रभु मोषे भबतो होभो राजी 
पादृष्ठा धारी काई या मजी 
पोदुला माँ मोरे 

पराढाय मायमोरी 

पादला मैया नेया पार गाय 
पिया जनकीने जान 

प्रभू राखो कोतार दिये 
बिनेवे द्रोपदी भाज 

बसियो मन रसियो नन्दलाल 
बर २ जोडकर करू भनी 
ओते सिसपालो वीरन मे 

बाली रघुवीर सम्वाद 

बसन्त वालोये 

बरसे महारा श्याम सन्दर बिन 
बलिष्ारो जाञ श्रौ जगदम्बा 
बिन धोये पग धरो गुसाई जो 
भाटपति कहत भुनो हनुमाना 
भवन मेरे भाया करो मोहन 
भवेन मोरे चको लला 

मोय प्रभ लागे भय उस दिन को 
मेरी भव छीजौ जौ द्वारका नाथ 
मुकुट के लटकं लखि 

मुमाफिर भंखियां लोक 

मन खल कामी राम भ्रजेना 
मन भजक श्रो भगवान 

म्हारा दिवर्‌ कान्ह 

म्हनि प्यारी कगे थारी गोपाल 
म्हाने भव तो मूख दिखलाघो जी 
माखन चोर खडो परणषट पै 
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मशल्न्यकोनगी मदौ 
ष्टि वेदृष्ट्ाम दिगाभो 
मोषे जादू जादू रार गयो 
भने पगन मोरी लागीरे 
मोहनि सहारे भाज्यो गनदनी 
भ गक पाट्‌ गोषानल 

ण जातो किर गवार 

मा नुम्हारो सावगेष 

मुभे अपनाभो देवी 

मारैएवर भोना करदोनी महर 
मा्ती पनाः युद हरी 
तोब्याहगी मर्द 

म्द माविराजीहो 

मोहन सने होरौरे 

मेगोना त्भा मोरी 
महोरी येन भईूहरो 
मुरारी यारो भूनन की न्यारी 
मही मायने को लेग्यौ चमको 
तो भाज भ्वेलने जाजं 

नि छागो के बोन सह 
महावीर परषौर निवारण 
प्राघधव धन्यतेग पापहा 
माधव लाज उवारो 
मतोभदापरहो गड किदा 
मरे पकटमे आयो श्याम 

भो तो पनित उधारण 

मो शयाम नही किसके व्ण को 
गरू फाईरे वमत रमौ रमिया 
रथ वैठेफौ भवि ममौरी 

रम मजादहरीकी भक्ति 
रामभजन की भारी मोज 
रा्ी चारौ मेहरवानीसे 

रे नर भवित प्रोत्त को रोत 

रे दिम कं भटद्वे 

रण टारोनो मोहन मभलके 
रणम कंमेहोरी ववेकृगी 
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रगणडारोनी गोपाल 

रणमेकंसेहोरौ खलजी 

रितु वर्पाको मागर 

राजीरहोजी राजिवनन 

लागे ठरील्डावारी 

लून सुलक्ागु ए भम्बाजी 

ते जाऊ राजमे भाज 

लगे हरि होरी अदभृत रवा 

कावणी--हतुमानजी को 

वन्दौ वीस चार अवतार 

वे प्रभ केव धर आसी 

वैरागण मीरा राणोजी करे रे वृथा भोड 

वैकट सकट हरणा है 

वि्नहृरण सुखकरण विनायक 

वावा ख्यालीलान्न अनोखा 
चन्दौ धीङृष्ण भगवान 

शकर सम सुर फो वरदाता 

ए्याम म्हाने वालोखगेएे 

ष्याम निजारा चितम करडारा 

षरणो म्देतो कीनो ह 

शक्र त्रिलोचना थारी 

ककर सुनिये गरज हमारी 

श्याम भनोखी होरो का रत्तिया 

ष्याम तुम शोध होवो राजी 

क्िक्षा देवण श्रीकृष्ण 

श्री राधेजी मनना 

श्रीकृष्ण वनमाली रे भेष 

श्रीभानन्दकन्द गोविन्द 

श्रोराधाङ्ृष्ण कपाल चन्दौ 

ध्रोनारायण अधम चधार 

शरोगोविन्द गोपाल रभो 

श्री राधा की भिलमिल काकी 

श्री मन्नानारायण ए्याम 

श्री षाढा परमेश्वरी 

श्री कल्कि रूप भगवान 

श्रो नारायण उदारा 
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सितमते मेरे मोहना 
संया मोय घट भरवादे 
सवरिथा मोराप्यारारे 
सखि लागी सोई जाणे रे 
सावरिया से प्रीत मोरी रांची 
सुण प्रगटे नारायण ब्रज मे 
साँवरो ब्रज मण्डल माही 
सग शूलो रे सांवरिया 
सचि श्याम षटा नित छवि री 
सतदेव मुरारी जाऊं बलिहारी 
सचि देखो निगाह करके 
सुनो हो धो निगुण ज्ञानी 
सब चलो ससी जल भरने 
सुण्योपन देख्यो एेसो 
सक्टहारी कपी ताम 
सति मांभल उलती राति 
सखि लगे सुहानो श्रावण 
सौवक्तिया कमलिर्यां तान 
सत धमंकामारग गीतामे 
सलि जाणो उनको बाण 
साबराभमैतो बलाहं भोरी 
सच्ची भक्तिसे राजो राम 
सुशीलताई मनुष्य जन्म की 
सुवस मर्देश माही ( लावणी ) 
साँवरा हम तेरी गौरी 
सावरो व्रज मण्डल माही 
सांवरा त्रया भदत तोरी 
सांबराभैतो वाला कुंवारी 
साविराजीसे रमणो हौरी 
सीतारामजीको मै वडधुसो 
सचि श्याम सन्दर रग डार गयो 
सखि माज हीरो मे सुलियां धणी 
सखि कसो होरी को रियो 
सून्य मे बालमूकृन्द निरजन 
साडी म गयो बनवारी 
सिया भूते पिया भूलाय 
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सखि राधा माधव भाज हिढोले 
पतत चितं आतम पातम 

साई सहायक रचा के मानव 
सतचित आनन्द रूपिणी 

सचि श्याम सनेही मन नाहौ 
सच्चिदानन्द जोहुले 

सावरियो नैना बस्यो 

सब हिन्दवासी जागो 

सवं ही शक्तिमान चेतन ये 

सुणी हम दीनबन्धु बनवारी 

साचो वीर बलौ श्री बजरग 
सतचित भौर आनन्द स्वरूप 
हमारे बस्ो-नेनो मे राम रमीला 
हाली प्यारी लागे प्रम प्रवीण 
हृ प्रह्लाद सत्तजुग मे 

हमा एकं दूते रघुवर के 

होय बेक्फ दिल प्यारे 

हमारी सुधि वेगि तेभो 

है हरि मेरो मन निपट भज्ञान री 
हरि से हेत किया सो जौ तेरे 
दिण्डोलना मे सूते युगल कुमार 
हए कुम्ना घन तिहारो भाग 

है कृष्ण सारे विश्व का 

हरे सावरियातुमेरो स्वाभीरे 
है डीडवाना मे नागौर्था का मन्दिर 
हस कर गिरिजायु शकरसे 

हां सखौ यो उद्धव भायो 


. हां उदव भक भाप परधारे 


हए खी पात्री जिल भेजी 
हाँ भीलनी वण शिव प्यारी 
हाँ जनम नर वृथा गमाया 
हाजी याने माखन चोयैक्ो 
हरि भक्त काज देह धारी है 
हए म्हाने नन्द नन्दन मनभावे 
हनूमत तेन सिधाया 

हरि जिया तू सियावर तत्व 
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है हरि राजे धननननन 

हा सखी वैरण भरभायो 

हाँ सगो जिन पत्तित्रत्त धारो 
हरी खोलो रे ज्ञानघन गोविन्दसे 
होरी शेलन कौ प्रथा 

हँ ए्याम छिप शलो हरौ 
हाँ वसन्त मनावो प्यारी 
होरी खेले सिया रधुवीर 

हाँ हरि होरी हमारे सग 

होरी खेलो जी बनवारी 

होरी खे रहो न्यारा 

हाँ कृष्ण सग राधा गौरी 
होरी रोले हो रभीला रघुवीर 
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हाँ श्यामसुन्दर नष्टौ वक्ष को 

होरी शेलोजी हरौ हमसे 

होरी डेल सकोनालाल 

होरी खेलन मै भाई 

हरि सांवरिया मस्त महीनो 

हां ए सखी मस्त महीनो भायो फागषए 
हां रे हरि एसी होरी भब ना सुहाय 
हाँ सरसरगकोहोरी 

हाँ राधिका कृष्ण मुरारी 

हरि सुमिरण सत तत्‌ मूल 

हाँ धमं नर जन्भ को लाधो 

हेमारौ बारी देर करी क्यो मुरारी 
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भक्ति, ज्ञान, वेराग्य ओर योग उपदेशो से भरी हुई उपरोक्त भजनावलियां 
श्रीमद्राधाङ्ृष्ण चरणकमकु मकरन्द रसस्वादानुरागियो के हितां एव अपनो जिह्वा 
पवित्र करने हेतु गुरुवर नन्दलालजी महाराज की कृपा से कविवर नाथूराम जी ने समाज 
के हाथोमे दी है। भगवद्भक्ति पूणं पद रचने मे नाथूराम जी मपने जीवन कालमेही 
दर दुर तक विख्यात हो चुके थं । धार्मिक उत्सवो, समारोहो एव पर्वों पर ये गीत 
आस्थावान व्यक्तियो द्वारा बडे चाव से भाये जातेहै। महिलाभो मे ये गीत बड़ 
लोकप्रिय है । इन गीतो के माध्यम से ही कविवर जनता जनादन के हृदय हार वन गये 
कविवर ने करीब दो हजार पदो की स्वना की थी, परन्तु साहित्य-जगत का दुर्भाग्य है किं 
अभी तक करीब साढे चार सौ प्रकारित अथवा अप्रकाशित गीतो का परताल्ग सकाहै। 
शेष साहित्य इस ढग से टृप्तभ्राय है कि भगवान कच्छपावतार अथवा मत्स्यावतार अथवा 
वाराहावतार लेकर उस टुप्तप्राय साहित्य का उद्धार करके लावे, तभी सभव होगा 

मालोच्य पुस्तको मे जो पद भए है, उनको नि्नङिचित भ्रेणियो मे बांट जा 
सकता है 1 


१, कृष्ण भक्ति विषयक पद , ... .. ... „. ,.* ,.९५१ 
२. दुर्गा, गणेश, हनुमान, शिव एवं राम विषयक पद...४% 
द तिप 4 

१० ०५ 


उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि कविवर मूलत. इष्ण भक्त 
थं । कृष्ण की विविध लीलाभो का वर्णन उन्होने मृक्त-कण्ठ एव मृक्त-हृदय से किया है । 
पली परित्यक्त होने से उन्होने गाहंस्थ्य सुखो के अभाव की पूति अपने भाराध्यदेव 
की विभिन्न टीलाबो, विहोषतया ला एव होरी सम्बन्धौ लीलाभो का गुणगान करके की । 
जिस प्रकार सूर ने वात्सल्य रस का इतना अधिक परिपाक करिया कफं वहं दसवां रस 
माना जाने लगा, उसी भांति कविवर नाथूराम जी ने मूला एव होरी सम्बन्धी पद प्रचुर 
मात्रा मे रचकर काव्यको नर्ईदेनदीहै। किसीभी प्रकार की छत्रिमता से रहित 
उनका एक होरी गीत देखिए । 
केसे भारो पिचकारी तक तकः; मै तो हारी घु घट हक ठक ॥ टेर ॥ 
भये भतवारे मानत नारे, मैन नेमे छक छक ॥ १॥ 
पिचकारन धारण से मेरी, छतां करती धक धक ॥२॥ 
पहर जाती पनघट तट पे, मोको हसते बक बक ॥ ३ ॥ 
श्याम निलंजता एती करो ना, जगत करेगो चखचख ।।४॥ 
नाथूराम श्याम के शरणे लज्जा मेरी रख रख ॥ ५॥ 
इस आडम्बर हीन शली के कारण ही एसे गेय पद आज भी सगीतज्नो दारा बड़े 
चावसे गाए जाते ह। सही तुक मिलना ओौर रसानुभूति होना इन पदो को अपनी 
विशेषता है । 
मूला सम्बन्धी गीत भी देखिए -- 
मुरारी थारी भूलन की प्यारी ॥ टेर ॥ 
मघवा बरसे चपला चमके, शोभित बन हरियारी ॥ १॥ 
लहरिया भुषण दिष्या दूषण, कोटि काम छविवारी ॥ २॥ 
कदम्ब को डलिर्यँ मूला डाला, फोटा दे त्रमनारी ॥ ३ ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोलत, कोयल कूक पियारी ।। ४ ॥ 
दरजो नाथूराम छृष्ण बल, गावत राग मल्हारी ॥ ५॥ 
कविवर ने सथोग गार को अपनायाहै। भूलकर मी वियोग श्चुगार नही 
अपनाया । वृन्दावन मे भगवानने जो क्रीडाए की, उन्ही को गाने मेकविने भक्ति की 
पराकाष्ठा मानी है गौर यह है भी उचित्त ही । वृन्दावन मे पैर धरते ही ज्ञान वैराग्य 
बरढे हो गये ओर भक्ति जवान हो गई, एेसा वणेन श्रीमद्मागवत मे आता है। “धन्य 
वृन्दावन रम्य भक्ति. यत्र च नुत्यति ।" कविवर ने विशुद्ध भक्ति भावना से उसी नटवर 
नागर लीक पुरुषोत्तम की लीलाओ को काव्य बद्ध किया है ओौर भक्तो को एक भादश्ं 
आलम्बन प्रदान किया है । 
काव्य सौष्ठव गौर भाव गाम्मीयं की कसौटी पर खरे उतरने वाले इन पदो को 
कविवर स्वय भी गाते थं बौर भजनी मण्डली उनसे राग सम्बन्धी जानकारी ्रहूण करती 
थी। करई बार देखा गया किं उनका कोई भजन उनकौ अनुपस्थिति मे अबुद्ध गाया जा 
रहा था । परन्तु कविवर के उपस्थित होते ही वहे पद उनकी दी हुई राग रागिनी से 
दुबारा गाया गया भौर उसकी अच्छी रसानुभूति हुई । होरी विषयक निभ्नङ्िखितत पद 


कला का उत्कृष्ट नमूना है । 
( ख ) 


प्रभू पिचकारी चाले सननननन्‌ 

रध रंग फे श्याम फननननन्‌ ॥ टेर ॥ 

छाई बरसाने धमाल, लाल मधी ज्यं गुलाल । 
घन मरदग ताल धुरे धननननन्‌ ॥ १॥ 
रग भनी घटा टोप, सज नाचे गोपी गोप । 
मोर पपेया श्यं ओप धूम घननननन्‌ ॥ २ ॥ 
रगं होरी गारी भप मीढी मल्हारी मलाप। 
शब्द बिया मिलाप छ .म॒छननननन्‌ ॥ ३ ॥ 
फाय एूल विकसन्त, लख मोहन हृसन्त । 

¶ ऋतु को बसन्त भूम भतनननन्‌ ।॥। ४॥ 
गावे दरजी नाथूराम, जस तेरा धनश्याम । 
भक्ति फगवा इनाम, दाम भननननन्‌ ॥ ५॥ 

दसी राग मे रचित शूला पद का भी भवलोकेनं कीजिए - 


चलत हिडोरो सननननन्‌, घने गरजत है घनननतेन्‌ ॥ टेर ॥ 

आई सावणियाों री बहार, तीजां तणो हं तिवार । 

राधा सज सिणगार लागौ भूलनननन्‌ ॥ १॥ 

नीकी बागन की बहार, चित्त रही गुलक्यार । 

केरे भंवर ॒शुजारः भु सननननन्‌॥२॥ 

भूला देती पुखे बाम, राधा लेवे पिव को नाम । 

सुण सारी व्रजाम लागी हसनननन्‌ ॥। ३ ॥ 

सदि मगल रचावे, ताल मृदग बजवे। 

तार सारगी मिलावे तुम्‌ तननननन्‌ ॥ ४ ॥ 

मीठे ऊचे स्वर गावे, भाव नाच बतलावे। 

पग॒तुपुर बावे, छम ॒छननननन्‌ ॥ ५॥ 

नन्दलाल वबतलवि, गुण नाधूराम वि । 

कर भोम हौ बजवे, भूम भननननन्‌ ॥ ६ ॥ 

उपरोक्त पद देने का आदाय यही है कि कविवर के गेय पदो की विशेषता पाठको 

के समक्ष लाई जाय ताकि सहृदय रसिके पाठक कविवर दारा रचित पदो का सही 
मूल्याकन करक उनका रसास्वादन कर सकं । कविवर पौराणिकं अन्तकर्थामो कै ज्ञाता 
थ भौर श्रवण-मननकै द्वारा वे मूर्तिमान ज्ञानहोगएथ। चिव भक्तिका प्रद राग 
कालिगड मे देखिए - 


शंकर सुनिए अरज हमारी ॥ टेर ॥ 

गिला रहत मारा ही चाहत कमा्कि ठग भारी) 
महाशद्‌ मित्र वन ठते करने दीन दखारी ॥ १॥ 
दिनि को तो कच. दाव ने लागे निशि एकान्त निहारी । 
पर गट घट चट हट ट शठ ये खटपट करते ख्वारी ॥२॥ 


( ग } 


शिव शिव लज से जिव शिव पावे सुख ज्यू पिव मिल प्यारी । 
नाय सरस्वती बणं सराही महिमा अनित तुम्हारी ॥ ३ ॥ 
दस प्रकार प्रसगानुकूल भावाभिव्यजना द्वारा कविवर ने विभिन्न देवी देवताभों 
कौ वन्दनाकीहै। ये सारे पद भौर भजन चार प्रकाशित एव दो अप्रकारित पुस्तको मे 
है, अतः साहित्यकारो द्वारा उपेक्षित रहै । ये सारे पद एक स्थान पर सकलित होकर 
छपते तो “विनयपत्निका” की भांति एक सागोपाग कृति साहित्य जगत को उपलब्ध हो 
जाती। कविवर की निगुण वाणी भी स्वयमेपुणं है.- 


हे कृष्ण सारे विश्व का आधार तुही हं । ठेर ॥ 

यह्‌ दृश्यमान जगत सो सपने का ख्याल हं । 

केवल मन की कल्पना का इन्द्रनाल ह । 

मन हे तिहारी किरण भी दिव्याकारतुही हं॥१॥ 

तो सों पृथक्‌ भौर जीव ईश भूप हे। 

सो अनत्मा असत्‌ जड स्वरूप हे। 

चेतन्यपू्णं आत्मा सत्यसार त्रु ही हं।॥ २॥ 

स्थूलं सूक्ष्म कायं गौर कारण अग है। 

इस सब सधात का साक्षी असग हे। 

सबका प्रकाश्यमानं निविक्रार तु ही हं॥३॥ 

दृष्टा हो आप सवं का कौ आप कू लघं। 

लिखना लिखाना भरम स्यू अहंकार कू रखं । 

बदंत नाथूराम निरकार तु ही हे॥४॥ 

सपार की असारता को इ गित करने वले तथा नरदेही को सार्थक करने हैतु 

भगवद्भक्ति की भोर प्रेरक ये पद जनतामे बडे ही लोकप्रिय है। भाव, भाषा एवं 
रागिनी की दृष्टि से इन पदो का शादवत मूल्य है - 


हं जनम नर वृथा गमायाः; नरतन पाय हरि गुण नहीं गाया ॥ टेर ॥ 
धन जोवन सुख सम्पत माया, सुन्दर नारी देख लुभाया, 
. नारौ नरकं का भुल हे, भूल के जीव पसाया रे । जनम०॥ 
भवण दिया हर गुण सुणबाने, दन्त कथा में लगा दिया ज्याने, 
कचन घट माही नर मूरख जहर भराया ॥जनम०॥ 


उपरोक्त तीनो पुस्तक मे प्रकाशित २११ पदोके आधारप्र हमे कविवर की 
निम्नलिखित विशेषताओ की स्पष्ट फलक मिलती है :- 


[१] सूरदास ने भगवान कृष्ण को सखा मानकर अकथनीय बाते भौ उनको 
कही है । "हृदय तं जब जाहृगे, मदं गिनौगो तोहि „ "“आल्िर जात अहीर" आदि 
उक्तियो के माध्यम से उन्होने अपने बा सखा को चुनौती सी दी है । कविवर नाथुरामजी 
ने वक्रोक्ति के हारा हसी हसी मे ही भगवान को वार्तालाप्ैलीमे मनकी बात कहीहै 
"हंस के गिरिजा यू शकर से वचन सुनावती जी" सुण रे ऊधो निगुण ज्ञानी लौ तो र्गी 


(ब | 


मेरी कन्हा से", "पपेया कहना मान रे, मत बोल या जुबान २, "माई तुम्हारो सावरोये 
बडो माखन चोर आदि पदो मे कथोपकथन के दवारा कविवर ने भगवान कै प्रति 
अनन्य भविति भावना दरसायी है। 


[२] श्रुति स्मृति, पुराण, उपनिषदादि ग्रन्थो की आख्यायिकाएं कविवर नै 
हूदयगम की थी । उनके सम्बन्व मे पद भी प्रचुर मात्रा मे लिखि गए है, जसे “हों भीलनी 
बन शिव प्यारो छल लीना शकर त्रिपुरारी", सकट हारी कपि नाम वेंकट बलधारी है", 
“हां रे जिया तू, सियावर तत्व पिछाण ले रे"; ' भाटूपति कहत भुनो हनुमाना", ' जल मे 
महादूख पाऊं नाथ मै", “वेरागण मीरा राणा जी करे रे वृथा फोड" आदि । 


[३] निगरण पद बडे शिक्षप्रद है, मौर कविवर के जीवन दरशन के निचोड रूम 
है। विभिन्न राग रागरनियो मे रचितये पदष्छोरेहै भौर भन्तकंथाभोके समावेश से 
रित होने के कारण चित्त की तन्मयता भौर एकाग्रता मे बडा अच्छा योगदान देते है। 
दस श्रेणी मे निन्नपद ह :-“कर मन राम को भजन", (राग केदारा), “कहं कपिल देव 
मुनि ज्ञाता" “मुसाफिर अंखिया खोल गाफिल सोवे मती", मन खल कामी राम भजं ना, 
हरि चरणन मन क्योनी लागे" “मन भज ठे श्री भगवाना", “रस मजा हरि की 
भक्ति मे" आदि । 


[४] समाज भुधार सम्बन्धी पद भी कविवर ने रचे है । कविका दायित्व भी 
समाजके प्रति होताहीहै। समाज की जनरुचि परिष्छृेत करना तथा जीवन को उन्नत 
बनाने कौ कला सिखाना कवि का पावन कत्तव्य है । केविवर नाधूराम जी ने इस प्रकार 
के पद बडे मनोयोग पूवक लिखे है, जंसे- “धर बं ही हौवेला फल अडसट को, बाहर 
व्यायणजी कोंई भटको", “ु्लीलताई मनुष्य जनम की बड़ी बडाई २५ “सत धमं का 
मारग गीता मे बतला दिया कृष्ण मुरारी ने”, “कमी न मिला नर जन्म भरम तज ये 
सुकरम करना चाहिए" आदि ।" 


(५) कविवर नाथूराम जी स्वय मामूली अक्षर ज्ञान रखते थे, ओौर अख की 
ज्योति अत्यन्त क्षीण होने के कारण स्वयं लेखनी भौर कागज से वस्ता नही रखते थ । 
वीस साल के सम्पकं मे मैने उनको कभी लिखते नही देखा । वे रचनाभो को दूसरो से 
बोलकर लिखवाते थं । आश्ुकवि होने के कारण उनके लेखक को अवाध गति से लेखनी 
चलानी पडती थी, इसीलिए उनका लेखक वनने के लिये कोई व्यक्ति स्वत सामने नही 
आता था। कविवर स्वय ही किसी विद्यार्थी अथवा शिक्षित व्यक्तिं को पकडकर लाते 
थं ओौर अपनी दो तीन निश्चित जगह मे से कही भी वंठ कर रचनाए' ल्िखवाते थं । 
लेखक यदि अच्छा मिक गया तो ठीक, अन्यथा लेखन मे बहुत सी अशुद्धियां हो जात्ती थी । 


कविवर के एक अनन्य भित्र स्व० रामकूमारजी मानधण्या थं जौ स्वयं अच्छे 
गायक थं गौर भजनो का सग्रह करना उनका शौक था कविवर दिति मे एकाध धन्टे 
उलकी दूकान पर अवश्य वेठा करते थं ओर वही प्र स्व० मानघण्या जी से कभी कमी 
नए भजन भौ छिखवाते थं भौर कभी कभी पुराने भननो को स्व० मानघन्याजी की 
रुचि के अनुसार लिखवाते थं । वे सारे भजन मूर रूपमे श्री डीडवाना नागरिक सभा 


( इ ) 


के सौजन्य से मुभे प्राप हृए है । सभी भजन मारवाडी भाषा मे सुवाच्य एव सुपाटूय ढा 
से लिखे हृए है । साहित्य जगत का सौभाग्य है कि यह सग्रह सुरक्षित है । कविवर की 
्रौढावस्था मे रचे हृए होने के कारण ये भजन लय, तार, छन्द, भाव, भाषा, रोटी आदि 
सभी दृष्टियो से अच्छे स्तर के बन पडे है । एसे अप्रकारित भजनो की सख्या १७३ है । 
(होरी पद ८४, मूला पद १८ तथा फटकर पद ७१) इनमे से केवल १३ पद श्री वैकुण्ठनाथ 
सस्थान, कलकत्ता दवारा "भक्ति प्रभा” एव ‹ भूलन पद नामक पुस्तको मे प्रकाशित किए 
गए है। शेष सभी भजन अब तक प्रकाशमे ही नही पाए ह, जो इस ग्रन्थ मे प्रकाशित 
हो रहे है। एक होरी पद देखिए -- 

आज रगीली छबीली होऊं, राधारमण को रिाय भिजोऊ ॥ ठेर ॥ 

सहित्या केवट ज्यु हरि-पद रज जल, मल-मल तन के कलिमल धोड ।। १॥ 

सन सोलह सिणगार शद्धा से, भक्ति विभूषण भुक्ता पोऊ॥२॥ 

परेम॒रेग प्रभूता पिचकारी, श्यामसुन्दर सग॒ श्यामा सी सोऊ ॥ ३॥ 

ईश्वरताको अजन अखियां, आज मै मनमोहन को भमोऊ ॥४॥ 

दर्जी नाथूराम ङृष्णपद, ज्ञात गुलाल लगा कर जोऊं॥५॥ 


मीराबाई जसी तन्मयता, उदात्त भक्ति-भावना एवं साधना का परिचायक यह्‌ 
पद बडे चाव से धार्मिक उत्सवो मे गाया जाता है राधाकृष्ण को आलम्बनं मानकर कवि 
ने जो होरी गीत रचे है वे साहित्य की बेजोड कति है। सगुण गौर निगुण दोनो प्रकार 
के होरी गीत्तो मे कविवर ने समान अधिकार दर्शाया है । आज कल करई स्थानो पर फिल्मी 
घुनो प्रर आधारित होरी गौत गाये जाते है, परन्तु उनकी राग रागिनी ऋतु के शनुकुल 
न होने के कारण रस की सृष्टि नही होत्री है । कविवर ने वसन्त राग ही को प्रधानता 
देकर सारे गीत विमिन्न लयो मे बनाएहे। 


भजनो की खोज के इस सागरं मन्थन मे कई मोती प्रकाशमे आएहै ! भूला 
गीत यद्यपि अत्यल्प मात्रा मे मिलते है परन्तु कविवर ने कवित्व के प्रभाव से यहु भूला- 
लीला भक्त जनो का एक सुदृढ अवलम्बन बना दी गई है । देखिए एक भूला पद - 


भूला भूले वाम सिया, भुलावे राम पिया ॥ 2० ॥ 

तीज रमण बण आई सीता, सोलह सिणगार किया ॥ १॥ 
हेम हृडोले हीरे हरि लख, प्रुधट काढ लिया ॥ २॥ 
धन एकं पतित्रत लख सतो का हुलसे श्याम हिया । ३ ॥ 
नभ धन दामिनि चमके बरसे, भीजे सुन्दर पिया ॥ ४॥ 
फरी चोदनी नेह कर राघव, सि सब चरण छया । ५॥ 
दर्जा नाथूराम जानकी, सुमिरत सुफल जिया ॥ ६॥ 


फटकर गेय पदो की अन्तिम किदत मे ७१ पद नए म्ले है जो बडे हृदयहारी है 
मौर पक्की राग रागिनियो मे रच हुए होने के कारण सगीतज्ञो द्वारा अभिनन्दनीय है । 
सुरदास के पदो की भांत्तिये पद भी भक्त का आतेनाद है । भगवान का सान्निध्य प्राप्त 
करने की उत्कट लालसा है, चेतावनी है भौर निगुण भक्ति रसरामृत भी है। कविवरने 


( च ) 


इस गीतांजलि द्वारा अपने आराध्यदेव श्री ङृष्ण की वन्दना की है, जिससे भक्ति साहित्य 
अनुप्राणित होकर पुष्पित भौर पल्लवित हषा है। राग विहाग मे गाया जाने वाला 
निन्नलिचित पद देखिए - 

तु शठ राम को भुल रहा क्यो, बो तो तुभे विसरा भी नहीं ॥ टेर ॥ 

गभं मे भी रक्षा वह कीन्ही, उनका गुण सुमिरा भी नही ।॥ १ ॥ 

बाहर आत दुध कियो तवहित, पल भर भूखा भरा भी नहीं ॥ २॥ 

बालपने हेस खेल गमायो, जवान मे यादं करा भी तहं ३॥ 

वद्ध समय तृष्णा बल डोते, ज्यादा तेरी उमरा भो नहीं ॥ ४ ॥ 

सहायक राम को भूल गयो, तो तेरे सम तुगरा भी नहीं॥ ५॥ 

नाय मूढ उघ्न वथा खोई हरि का दण्ड उतरा भौ नहीं ॥ ६॥ 

कविवर की एक प्रकाित पुस्तक “हुरियश गीत माला" भाग ३ अभी तक अप्राप्य 
है। इसलिए उसमे आए हुए भजनो कौ सख्या, वर्गीकरण आदि बज्ञात है, परन्तु जसा 
सत्यसादित्य मब तक उपरन्व हो पाया है, उससे यह निष्कषं निकाला जा सक्ता है कि 
कविवर ने गीतो मे, विशेषकर होरी गीतो मे, कमाल का सौष्ठव बौर गौरव प्राप कर 
लियाथा। भजा इस प्रन्थके प्रकादनसे ईश भव्ति-गीतौ म एकं नवयुग का 


सूत्रपात होगा । 


भ्रजन नण १ 
राग कल्याणो, चाल-रामगोपारे रघुनाथ 


जय शिवलाला जपु तव माला करो प्रतिपाला लखवाला 
नव॒ निधिबाला सुमुखकुशाला वक्रतुण्डाला द वाला 
मुकटविशाला कुण्डलवाला त्रि-पुण्डनिकाला शुभभाला । जय० १॥ 
मुक्त-प्रभाला हिय गलमाला जरकसवाला इश्शाला 
अष्टगन्धाला मौदकवाला भजे त्रि-काला दिगपाला । जय० २॥ 
अश्ुभकसाला विध्नकराला हरहु पाला तत्काला 
दे धन-माला सुमतिसुचाला करहु निहाला सिदिसाला । जय० ३ ॥ 
गुर नन्दलाला उर गुण डाला भये उजाला बुलताला 


नायु-सिबाला रचि पदमाला करन कुशाला गोपाला ॥४॥ 


भजननण २ 
राग--गाइये गणपति जगवदन 


शंकरसम सुर कौ वर दाता । 

भाकंन्डेय कू अमर फिय है लज्जित भये लिख भाल विधाता ॥ १॥ 
नेक तपस्या करि भसुरादिक पायड वर तिन ते मन भाता॥२॥ 
भागीरथ कू कृषा करिके दइ कुलतारण सुरसरिमाता ॥ ३॥ 
राधामाधव वेग॒मिलावो नाय्‌ कू शम्भु जगत्राता॥४॥ 


भजन नं० ३ 
श्री ब्रजराज इन्द्र चढ़ भायोनी 


गोवदधन क्‌ मान दियो प्रभु निज हाथां पुजवायो ॥ १॥ 
नाहि तो मघवा प्रलय करेगो यासे ब्रन घबरायो ॥ २॥ 
मूसलधारा वर्षेण लाग्यो उमड धुमड घन छायो ॥३॥ 
नाथ्‌ स्वामी घन मद मोचन गिरधर नाम कहायो ॥४॥ 


भजन न० ४ 
राग--रधुवर कौशत्याके लाल 


वंदौ बीस चार अवतार भ्रु कं भार उतारण वारे॥ 
१ नृसिंह बराह ₹ वामन रूप, ध्नारद “कच्छ ध्मच्छु अनुप 
५ मोहनि “धनंतरि ध्पृथुभुप, प्रगटे भक्त उधारण वारे॥ १॥ 


1) 


ए्घीहरि {पस शकपिल छरधुवीर, व्यास ₹शपरगुराम रणधीर 
श््नरनारायण गुणगम्भीर योगारम्भ सुधारण वारे॥२॥ 
{यज्ञा श्सनकादिक भये च्यार, १६दत णुद गकृष्णचन्र कर्तार 

रसकत्किं ‡अहुयग्रीव अवतार, र्हंसानान उच्चारण वारे ॥ ३1 
गुणिवर नन्दलाल को दास, नाधूराम छृष्णविश्वास 

कर अव कृपा पुर चयो आस, भव का त्रास निवारण वारे॥ ४॥ 


नभ्‌ 
पद इती चालमे 


जी तुम कहं से आये लाल, दधि को दान मांगने वारे॥ टर॥ 
क्यों तुगड सतवे मोय, रेरा ठीट लंगरवा होय, 
कंसा जाया जसमत तोय, हम पर लकुट उठावन वारे १॥ 
अलग हटो छोड के वाट, क्यों दलि से वनते हो लाठ 
एेती क्या पडग्ई है चाट, फिरते नट कं सांगन वारे।॥२॥ 
जो तुम करि हो वहत अन्याय, तो मै कटं कंस ते जाय, 
दे नेरी सारी वदी हटाय, मही के भाजन भांगन वारे ॥३॥ 
नायुराम प्ण मन ध्याय, दीने सवके घट पटकाय, 
गुजरी चरणन मे चितलाय, लि कंसा के दागन वारे 1 ४॥ 


नण० € 
पद श्रौ हनुमान का रागगौरी 


भावुपति कहत सुनो हनुमाना ॥ टेर॥ 
गज, नल, नील, तार कपि, मंगद, निज निज जोर वखाना ॥ 
तुम॒ चुपके क्यों वेठे पवन सुत, हो अतुलित बलवाना ॥ १॥ 
सो जोजन मरनाद सिधु की, को अव करे पयाना॥ 
अंगद लोधं हलकी होवे, ओर नहीं वलबाना।२॥ 
शंकरयुवन पवनतन वीरा, अंजनिपुत्र काना ॥ 
वि्चावान सकल गुणसागर, काज करो मनमाना॥ ३॥ 
विन हरि काज किये विन चाले, रविसुत दे दुःख नाना ॥ 
नाय्‌ कै प्रभ देर करो क्यो, ह सहाय भगवाना।॥४॥ 


न° ७ 
पद क्ष्ण क्रा दा बाम्रकत्याण 


कन्हैया मोरी नेया को पार लगाय । टेर ॥ 
भवसागर की वीच धार मे फंत्तकर गोता चाय ।॥ १॥ 


तो सम हम को कोउ न दीखत, तेवटिया यदूराय ॥ २॥ 
गज ही के स्म पीर हमारी, हरहु दयानिधि आय ॥ ३ ॥ 
नाथूराम श्याम के शरणे, दीन जान अपनाय।। ४ ॥ 


तण द 
राग फिकोटी पद श्रीजगदीश का--जिनके हिरदे रघूनायजीवसे--इस चाल मे 


जगदीश करो वखशोस गुना, अनजानी दोष भयो सो भयो ॥ टेर ॥ 
जो तन दीनो ताह बिसारयो, वस विषयो के रयो सो रयो ॥ १॥ 
त्याग सुमारग निगमागम को, कूट कुपंथ बह्यो सो बह्यो ॥ २॥ 
निज स्वारथ हित छल चतुराई, भपयश मोल लयो सो लयो ॥ ३ ॥ 
नाथ्‌ अधम की पत तुम राखो, शठ मन बिगर गयो सो गयो ॥ ४॥ 


न° ९ 
॥। 
पदद्सोचालम कृष्ण का 


कचु भव सुख ना चाहं हरीजी, एसी महर करोजी करो ॥ टेर ॥ 
निशि दिनि मन तेरे पद लागे, ये अभिलाष भरो जी भरो॥१॥ 
होय न बेरा आन जान का, तन त्रय तापहरोजीहरो॥२॥ 
नाथ्‌ जन अपनौ लख स्वामी, माये हाय धरो जी धरो॥३॥ 


ने० १०५ 
पद बलराम का--दइसी घाल मे 


हमारे बसो नयनो मे राम रंगीला ॥ टेर ॥ 

रोहिणिनन्वन सव जगवन्दन, आनन्द धन गुणशीला ॥ हमारे वसो० ॥ १॥ 
गवरे वरना मभूनिमन हरना, लोचन कंज रसीला ॥ हमारे वसो० ॥ २॥ 
मस्तकं राजत मकुट मनोहर, मन्दहास पट नीला ॥ हमारे वसो० ॥ ३ ॥ 
रेवतिरमना दानवदमना, जूना करना लीला ॥ हमारे वसो० ॥ ४॥ 
नायूराम भजे निशि वासर, दरशन देमो छबीला ॥ हमारे वसो० ॥ ५॥ 


न° ११ 
पदश्री राम का-इसीचालमे 


तेरौ सरावरी सुरत वस रही नेना॥ टेर॥ 
मोर भुकट पोतांवर सोहै मधुर बजावतत वना ॥ १॥ 
जप तय नेम प्रेम त त्रत का, यहि फल आनन्द देना ॥ २॥ 


सदा सव॑दा श्याम हमारे, लोचन आगे रहना ॥ ३ ॥ 
नाथूराम श्याम कं शरणे, ताहि अभय वर देना ॥ ४ ॥ 


न° १२ 
पद श्री कृष्ण का-इती चाल मे 


तनक दधि देजा सुन्दर गुजरी ॥ टेर ॥ 

तु सुन्दर है गगरी भी सुन्दर, सुन्दर है मुखअंबुज री ॥ तनक दधि ॥ १॥ 
सुन्दर लख कं चाहत हँ चित, खटा कि मीठा चखा मुभेरी ॥ तनक दधि० ॥ २॥ 
है सुन्दर वंशी की सुन्दर, गागर राग सुनाऊं तुरी ॥ तनक दधि० ॥ ३ ॥ 
नायुराम श्याम सुन्दरने, अस कहि मटकि पकरि भुज रो, ॥ तनकि दधि०॥ ४ ॥ 


न° १३ 
इसी चालमे 


जरा बोलो लाल बोलो संतो के मन रिया ॥ टेर ॥ 
दरशन को चित्त चाया, जब ध्यान मे लगाया, 

गऊ लोकं मै न पाया, आनन्द के दिलेया॥१॥ 
गुरं ज्ञान सोय वत्ताया, नन्द जी के लाल कहाया, 

वह्‌ सगुण ब्रह्य बताया, निज नाम है कन्हैया ॥ २॥ 
कलाश से मै आया, जसुमति ने लाय दिखाया, 
बोलन से मोदघछाया हो, दुःख के भिटेया॥३॥ 
नाथ्‌ कहं यों साई, हम तुम में भेद नाई, 

खुश हो गये पुर माई, शिव तेय के बलां ॥४॥ 


पजन न ० १४ 
नाय विन विगडी कोन सुघारे-इस चाक्मे । 


जल मे महा दुख पाड नाय यै २।देर। 

सुत दारा को मद मन रियो, सो अव में पद्ताऊ ॥ 

यह तो संगो है स्वारथ के ना इन को अपनाऊ॥१॥ 
ग्राहः गह्यो पद रिपु हमारो, भै कुजन बिलखाऊ ॥ 
हार्यो हिम्मत चलं न वल अव, किंस विध बाहर आऊ ॥ 
स्क्यो नीर में स्वास दीन को है प्रभु कंसे ध्याऊः॥ 
जल को कमल सुड से लेकर हरि कं भेट चढाञं॥३॥ 
कृष्ण कही सुन धीरज धर गज दौड पयादा हि आं ॥ 

जो तो मगर पकर दुव देवे, तापर चक्कर चलाऊं ॥ ४ ॥ 


इवत करि तारयो हरि पल मे, कह लग प्रसुता गामं ॥ 
नाथूराम श्याम फे शरणे चरणन भँ चित लाऊं॥५॥ 


अजन न० १५ 
इसी चाल मे प्रमु सै मर्जी 


मोय प्रभु लागे भय उस दिनि को ॥ टेर॥ 

काल आय देवेगो घेरो, कंसो हाल होयगो तनको ॥१॥ 
दम निकसेगा यम शस्तर से, क लगे ज्यों शत बिद्‌ वन को॥ २॥ 
सहायन हो धन सुत दारा से, पावे फल अपने करमन को ॥ ३५ 
दास जान के नाथ्‌ जन को, देहु अंत सहारो चरन को॥४॥ 


भजन न° १६ 
इसी चाल मे 


रथ बेटे कौ आये सखी री, श्याम रूप दरसाये ॥ ठेर ॥ 
मोर भुकूट मकराकृति कुण्डल; मेघवणं छबि घछाये ॥ 
कमलनयन पीतांबर वंसीधर नट भेष बनाये॥ 
दूनी कहती सुनहु सलीरी मोय अक्र लखाये ॥ 
जिन तेजाके अपने पिको मथुरा माहि असाये॥२॥ 
तीजी कहै महाक्ूर निर्दयी फिर क्यों मुख दिखलाये ॥ 
जीवनमूलं प्रथम लेजाके जी लेने फिर भये॥३॥ 
चौथी कहँ कल नन्द धर आये, उद्धव नाम काये ॥ 
जिनको नाथूराम कृष्णजी, दे सन्देश पठये ॥४॥ 


भजन न° १७ 
काटो छाग्यो रे देवरिया ईस चाततमे तथा सारद्धमे 


तोसे अजं करू सांवरिथा, मेरा वेडा पार लंघाय ॥टेर॥ 


होय रहा हं व्याकुल प्राणो नदिया गहरी नाव पुरानो, अध विच भोला खाय ॥ १ ॥ 
तेरे सिवा है माधव प्यारा, कोई नहीं है वेवनहारा, मल्लाह रूप बनाय ॥ २ ॥ 
गज क सम लवि पीड़ हमारी, लेना सुधि दीनन हितकारी, रक्षा कीजे भाय ॥ ३ ॥ 
नाथूराम श्याम के शरणे हरि यश वरणे पार उतरणे, दीन जाम अपनाय ॥ १६ ॥ 


भजन न° १८ 
राग केदारा 


कर मन राम को भजन ॥दैर॥ 
तिन्ह सिवाय अन्त मे को नहीं सजन ॥१॥ 


सूत हतु नाम लेत मिट श्वित्र की इजन ॥२॥ 
रट ताही तिरे गीघध भीलणी सजन ॥३॥ 
नाथ्‌ कहं उतार दे गमान को वजन ॥४॥ 


भजन न° १९ 
पद इसी चाल मे-तथा कारङ्गडो 


वे प्रभु कब घर आसी, ऊधो प्यारे वे प्रमु कब घर आसी ॥ टेर ॥ 
मोर भुकुट मकराङृति कुण्डल, चन्दरमुखो सुखराशी ॥ 
तन धन श्याम ललित उरमाला, पीताम्बर चपलासी ॥ १॥ 
किया विदीरन हिया हमारा, चला नयन की गासी। 
शये विसार हमे भन मोहन, डर प्रेम कौ फोसी।॥२॥ 
मथुरा जाय बसे जह कूबना, दृष्टराव को दासो ॥ 
ताही को पटरानी कीन्ही भक्ती देव रजरासी ॥३॥ 
हम संग रास विलास किये, वहु वृन्दावन के वासी ॥ 
नाथ्‌ के स्वामी दरसन हित, अंखि्यं तरसे पियासी ॥४॥ 


नण २०५ 
एक चतुर नार करके सिगार-इस चाल मे तथा विहाग मे 


ले नन्दलाल असुरन के काल, तै आयो चाल, 

शरणे कृपाल, करो मेरी पाल, सन्तन दयाल ॥ टेर ॥ 
मुनिवर मन मानसं के मराल, त्रयरेखा भाल 

लोचन विशाल, घ्‌.घराले बाल, गल मुक्तामाल ॥ १ ॥ 
वृष्टि कराल, करि देख पाल, जल प्रलय काल, 

को दीन्हं डाल, गिरिधर गोपाल करि वज पं ढाल ॥ २॥ 
नाथ व्याल दियो गवं-गाल, क्या बजा लाल, 

वंसी रसाल, मोहे गवाल, अर लोकपाल ॥ ३ ॥ 
गुर नन्दलाल, बतलाई चाल, गा नाथु ख्याल, 

दिल हरे कुशाल नेणां निहाल, लख वंशीवाल ॥ ४॥ 


न° २१ 
राग माढ-भजन नामदेव को 


धन २ नाम देव यशधारी जी बन्दौं चरणां बारम्बार ॥ टेर ॥ 
सुमती की भगती लखी जी, तेहि पति को तनधार ॥ 
रमन कियो हरि स्वप्न में जी, आये गभं भार ॥ 
लख सुख रूप मृदित महतारी जी॥१॥ 


काती सुदि एेकादशौ जौ, उगत रवि शुभवार। 

पड्यो नचत्तर॒ रोहिणो जी, कामदेव उणियार ॥ 
देवाथे विष्णु अन्शावतारी जी, वंदौ० ॥ २॥ 

वामदेव करवाई जी, नाना मंगलाचार ॥ 

विधवा के सुत हो गये जी, ज्यु निन्दे संसार॥ 
निन्दक कष्टो अन्धं भये ख्वारी जी, वंदौ०॥३॥ 

निन्दक फे दुख जब हरे जी, तुम शुभ दृष्टि निहार ॥ 

पांच बवरषं की भक्ति को जी, दिखलायो प्रचार॥ 
पीया पय छक्र बनवारी जी, वंरौ०॥ ४॥ 

बर नर कीनी रसना जी, छप जात विचार ॥ 

मन्दिर बाहर निकारियो जी, फेरे दैव दवार ॥ 
या लख चरण पड़ नर नारी जी, वन्दौ° ॥ ५॥ 

मृतक गऊ निलाय दी जी, दन भये खुवार॥ 

सी पतस्याही शय्या जी, नद से कोई निकार ॥ 
दिखाया ढोल्या नृप सुदहारी जी, वन्दो ० ॥ ६॥ 

ग्यारस त्रत की दृढता, छल से देवि मुरार ॥ 

खूब छान प्रभु छादई जी, रूप आप को धार ॥ 
विट्ठल धाम पंढरपुर जारी जी, वन्दौ० ॥ ७ ॥ 

तुलसीदल लिख राम को जो, नाम तुला धन लार॥ 

ज्ञान बतायो सेठ को जी, माया मद सबगार॥ 
नाथू जन लेवे वलिहारी जी, वंदौ० ॥ ८ ॥ 


न०२२ 
पद इसी चाल मे~वननारा उघो को गोपियो का उत्तर 


रे वननारा अधो यहां नाहि ये व्यवहार ॥ टेर ॥ 
वृजमें टांडो जोग को जी, त्याया लाद अपार ॥ 
यहाँ गायक तौ श्याम सुन्दर की, चाहिए न निराकार ॥ १॥ 
चाहो विणजी योग की, तौ एसा करो विचार ॥ 
पीठी बालदे लाद के, जा काशी भाहि उतार॥२॥ 
तिरया वो ही लेवसी रे, जके ना भरतार॥ 
शकुनं मनावां श्याम का, म्ह नित सज सिणगार ॥ ३ ॥ 
जीवत पति दरूजो करं जी, तो वो होय खुवार ॥ 
एक म्यान मे ना खटेरे, दो खाडे इकसार।॥४॥ 
बूरा तज को चाहता, सांडा गज आहार ॥ 
नाथूराम अलख को जाने, श्यामरूप करतार ॥ ५॥ 


न० २३ 
पद गोपाल को चाल उमराव की तथा माद 


गोपाल थारी सुरत प्यारी लागे कृपानिधान, 
जाऊं बारणा जी भोभगवान ॥ टेर ॥ 
सधन घटासी सांवरी, कोमलं कञ्ज समान । 
शरदचन्द सी सोहनी, सुन्दर काम लजान ॥ 
गोपाल छवि पर होय रही जी, मेरी जान क्वान ॥ १ ॥ 
तिलक त्रिरेखा भाल पे घ्रकूटी तणी कबान । 
तीखे लोचन पद्म से ज्यों रति पति के वान ॥ 
गोपाल देखत थुबती के, होवेगा धायल प्रानं ॥ २ ॥ 
कोर चाच तिल एूल सौ, नासा सोह सुजान । 
गोल अडोल कपोल की उपमा फवे न आन ॥ 
गोपाल रच रहै बीड़ा अधर मनोहर नागरपान ॥ ३ ॥ 
मोर मुकुट शिर सोहता, कृण्डल भलके कान । 
कृपा करी नन्दलाल जी, नाथू ने शिशु जान ॥ 
गोपाल बसियो सदा हमारे नेना धरन्ता ध्यानं ॥४॥ 


नण २४ 
पद द्वारिकानाथ का इसी चाल मे 


भेरो सुधि लीजो जी द्वारिकानाय। 
कर मे अजं जोर युग हाथ ॥ टेर॥ 
तुम मधुकरमें कीट हं जी रखिये मेरी लाज । 
ज्यो द्रोपदि कौ राखली, चीर बढावन काल ॥ 
दुष्ट बल छीज्यो जी हारिकानाथ ॥१॥ 
महा दरिद्री दास था, विप्र सुदामा नाम। 
भूटी तण्डूल पाय के हरिया दुःख तमाम ॥ 
वेसी दया कीज्यो जी दवारिकानाय॥२॥ 
भ्रणपालन करणा करो, दीन पडा भव कूप ॥ 
गिरगिट योनी भेट के, ज्यों तारयो नृग भूष ॥ 
सही पद दीज्यो जी हारिकानाथ ॥३॥ 
स्कमणि भीयादवपती महिमा रूप अपार । 
दशन नाथूराम ने दे सब भमं निवार ॥ 
द्गन भे रीजो जी, टारिकानाथ॥ ४॥ 


नण २१५ 
पद सावरिया का- चल तुम पर वारणारे, राग माद 


कीरज्यो-२ रे सौवरिया भेरी पालना रे \ टेर ॥ 

हे विष्णु मून पदधारी, क्षमा बडी है नाथ तुम्हारी । 

करिये चक हमारी पर कं व्यालना रे ॥ १॥ 
प्रणपालन हरि सुरति वरणं, जान पड्यो पवपद्कन सरणे । 

मम निस्तारो करणे विरद सम्भालना रे ॥ २ ॥ 
मै बालक तुम पिता हमारे, तारो श्यां प्रह्वाद उबारे । 

ङ्प नरहरि धारे, दैत्य मद गालना रे ॥ ३ ॥ 
कोटिन तारे पतित अगारी अब के नाय हमारी बारी । 

गज की ज्यू गिरधारी आफत टालना रे ॥ ४ ॥ 
नाथ उरो भक्ति विशेषी, रञ्जनं सन्त दलन अध केशी । 

करणाकर प्रभ एसी सतावें कालना रे ॥ ५॥ 


भजन नं १६ 
राम तेद 


जो मिल जावे नन्दकिसोर, ऊघौ हम समत है उस जोग भें । 
श्याम मुखाम्बुन चन्द्रमा नित चाहत नेन चकोर ॥ १॥ 
जमना बीच हम नहावती, मेरा लेता अम्बर चोर ॥ २॥ 
व॒न्दावन के कुञ्ज मे मोसे रास कयि नेह जोर॥३॥ 
नाथ्‌ के मनमोहना, चित बस रहे आरो पोर; 

उधो हम सममत है उस जोगमें ॥ ४॥ 


भजनर्तंण० रच 


नाथ कंसे नार्दको तन धारे, जासे सन के काज सुधारे ॥ ठेर ॥ 
बादा प्राम राम तहां राला नीति जानने हारे। 
ताके शहूर बसे निशि वासर भना हरि फे ध्यारे॥१॥ 
टहल राज री करने जाते अये सत दवारे । 
तने मन धन बानी से ताकं बहुत किए सत्कारे॥२॥ 
साधुन की सेवम दे चितं नुप क काज विसारे, 
इत पठाये भूय कोप करि जब लि नन्द दुलारे ॥ ३ ॥ 


भजन न ० २७ भस्पष्ट होने से छापा नही गया । 


धम्सनामो न्प इवा निधि नृप फं धाम पधारे। 
खना हजामन मानिन फर तन सष ही दुख निवारे॥४॥ 
मृगा फर हरि अनय मये हु, फिर आये सेन विचारे ॥ 
यंय भूष धुनि पयो आये फरि गए फाज हमारे ॥५॥ 
भक्त फटे प्रमु दरम दिए रह धन्य नृप भाग्य तुम्हारे। 
नायुगम जान मच दोना ताको द्रव्य अपारे॥६॥ 


भरज्नने० २९ 
माग रदग ननने तैरा जोवना वीता जायरे। 


मिनम ते मेरे मोहना मारा तौररे ॥ टेर ॥ 
फते फानि वान ह मोर मुक्ट श्ौम दिल हने बलिर । 
अद्मुत श्प सोहना पीला चीर रे ॥ १॥ 
नोहेः फवान तान माध चान नेन का, लग कलेजे आन ददं ना सहन का । 
सताय वारा जोवना व्यापी पीर रे॥ २॥ 
नर म मुणारचिन्द हासरी, जलम जादू फर दिया वजाय बांसुरी । 
वेपोर नहि होवना दावा गीररे ॥ ३॥ 
ममु ठार है मयो नन्दफिशोर फं, नायूराम विनती फर हाय जोर फे । 
प्राण तेरा जोवना जादू वीररे॥४॥ 


भजन न० ३० 
नाल मेयातोर्पेया मामु 


मर्या मोय घट भरवा दे हृट पनघरसे दूर ॥ टेर ॥ 
मामकौ पटा जल भग्ने फु जई, पय्‌ करत कन्हारई मग माई ये पितुर ॥ १॥ 
पेना सुगा पराई मन फरोनो वराई, मनटानकं दिठाई निद्राई मगरूर ॥ २ ॥ 
पामे नले ए मनाई प्राये प्रन चतुराई नाय्‌ कह जदुराई मन भाई तरु ही हर ॥ ३॥ 


भग्नमन० ३१ 
पाव नाटमा वनमो० 


ही प्वागे नागे परमप्रचीण, मृन्दर यो वनमाली ॥ टेर ॥ 
मृट पनाय मोहे, मद पुनरा मन मोहे । 
चन्द्रमुप्र जोह माना मालो ॥ १॥ 
नु जादे, ननु मे भोय ममजावे । 
नना नेह्‌ ल्याये चित्त फुन्यालौ ॥ २ ॥ 


(| 
१ 
न [ 


#8। 


सहल सवियन संग वाके, सहस्र स्वरूप बणाके 1 
नाथ्‌ मन मुद छाके खेल ब्याली ॥ ३ ॥ 


न ०३२ 
राग करवा चाल-- मुकुट सहि पडी अमका के मिदरमाह 


भुकट फे लटक लखी जिया अटक रहै तिहि माहे ॥ टेर ॥ 
मै दधि बेचन जात वृन्दावन गही अचानक बहुः 
गोर शटपट ची मेरे अटक रही ॥ १॥ 
मन मुसकान मोहनी मूति पल भर बिसरू नाय 
बातें फंसी चटक सखो ॥ २॥ 
भह कबान सये शर तीते एते कलेजे जाय, 
रहे है घटक अंखी॥३॥ 
कहां जो गये मनमोहन प्यारे हम उस ही के तांय, 
सकल वन भटक थकी ॥ ४ ॥ 
नाथ्‌ नैण दरस रा भूखा छपा करो कर्तार, 
मतना राखो अटकी ॥ ५॥ 


भजन न० छ 
राग काफी 


देरी पसे भित्र हरी के चाल सकं का जोर ॥ ठेर ॥ 

मुख कद्व ओर हृदय कद मौर ही करत गौर की भौर । 

सो न बसाए सनकादिक हारे कर-२ गौर ॥ एेरी० ॥ १॥ 
अब हम जाने प्रीतम मोहन नेसे हाडीबोर। 
दरसे बाहर प्रेम रगीला भीतर हियो कठोर ॥ एेरी० ॥ २॥ 
पलक भार हस बोल हमारो ले गयो चित्त चोर । 

जाय बसे मथुरा मे प्यारे नेह तिनका ज्यों तोर ॥ एेरी०॥ ३ ॥ 
लिख पतिया मोय योग॒ पठावे सुन्दर नन्दकिंशोर । 
नाथू के स्वामी की चितवन लाणं चंद चकोर ॥ एेरी०॥ ४॥ 


भजन मेण ३३ 
राग नणिजारी 


कह कपिलदेव मुनि जाता सत ब्रह्मज्ञान सुण माता। 
ए पशचभत का तन है रहने के लिये भुवन ह सो अनित्य रचं है विधाता ॥ १॥ 
जननी पितु भगिनी भाई ठे सुत कन्य लुगाई ए छोड़ देह का नाता ॥ २॥ 


११ 


मन युद्धि चित्त महुकारा इ रियो से आत्मा न्यारा सो नित्यानद कहाता ॥ ३ ॥ 
कर अन्त करण मुकर से दीदार लघो भीतर से रट नाय्‌ राम पदं माता ॥ ४॥ 


भरजन नण ३४ 
पदडसौवाल मे 


गोपाल, ए प्राण हमारा क्यु ते अक्रूर सिधारा ॥ ठेर ॥ 
जिनसे जीवन दिन राती, पल ओटे फाटे छाती रे। 

उर हार नयन का तारा॥ १॥ 
जगमे अक्र र कहाये, यहां छूर कमं दरसाये रे। 

हम तेरा कहा विगारारे ॥ २॥ 
यम फी ज्य फांसी गेरी, किसभौ का बदला वेरीरे, । 

तु अव भय लेने वारा॥३॥ 
नाय के स्वामी मेरा, नेह लागरहै दिल गहरारे । 

एहोव्रन के रवारा ॥ ४॥ 


भजनन० ३५ 
ताल दादरा बाल~--आया करो इधर भी मेरौ ज्यान 


भवन मोरे आया करो मोहन-कभी कभी ॥ टेर ॥ 
हारं मेरे आया फरो, माखन खाया करो । 

ल्याया करो जो संग सखा प्यारे सभी-सभी ॥ १॥ 
लय प्रीत दया करो, मेरा कल्या करो । 

नाहि उरो चालो धरं प्रीते अभी-अभी ॥ २॥ 
सुरत तेरी सोहनी, है मन कू मोहनी । 

लोचन मगन होत है देखूं जभो-जभी ॥ ३॥ 
नाय्‌ करै नन्दलाल जी, रहियो कृपाल जी । 

नयना वसी सवं काल जो तुम्हारी छबी-छबी ॥ ४ ॥ 


गजल न९ ३६ 
षटसी घाल मे 


ईश्वर तिहारे नाम कौ महिमा अपार है। 
घट्‌ चार आदि ग्न्य मे एहौजोसारहै ॥ टेर॥ 
रटते हमेश शेष निह्वा दो हनारहै। 
भरूभार माय ते धरे तिहि के अघारह॥१॥ 
गणेस दिनेस मूनेस विधि जीर त्रिपुरारि दहै। 
नाम कं प्रमाव ही पाये अधिकार है॥२॥ 


पाई अनामेल गति भुत पुकार है। 
ताको नारायण नाम सो वही उधारहै॥३॥ 
वात्मीक भये ब्रह्म ऋषि उलटे उच्चार है । 
कहै नाथ्‌ राम नाम काही सहार है॥४॥ 


भजन ० ३७ 
राग केदारा ताल दादरा 


कते लेवे जोग उधो ना वियोग सहन हो॥ देर॥ 
जब से हरि मथुरा गये तफ हमारे नयन हो । 
तब से पड़ा तन सोच में ज्यो सिधु सुत का ग्रहण हो \॥ १॥ 
दिनि कटे ग्रहुकाम मे मु्किलि बडी रन हो। 
दिल आत श्याम फी जवे ताप प्रबल मे तन हो॥२॥ 
आनन्दकन्द आ मभिलं जी मे तभी चेन हो। 
कहत नाथ्‌ दीन कू अब आपह सुख देन हो ॥३॥ 


भजन न० ३८ 
चाल फरोखा कं नदिनी जनक की 


, 


प्यारे भगवान कान्ह हमारे जीवने प्रान; 
करी बुर्वान ज्यान तिहारी सुरत पे॥ टेर॥ 

ललित ललाम छवि धाम अभिराम श्याम, 
बारो कोटि काम लि मोहनी मरत प॥१॥ 

नेना मार मन हर चे मोसे छलकर, 
देखे निन जाऊ मर तेरीई सूरत पे ॥ २॥ 

नाथ्‌ कहै जोड़ हाथ गोपी तलफातं गति, 
दरशन देवो नाथ दया कर रत पे॥३॥ 


गजल न० ३९ 


कटं श्याम फरज फरयाद गुजर महर कौ नजर कर गरीब परवर ॥ टेर ॥ 
शकटासुर व्क की गति कर होय दामो त्यारे तरवर॥१॥ 
मायो इन्दर चढ़ कर व्रज पर रक्षा करि नटवर धरि गिरिवर ॥ २॥ 
नाथ्‌ सबर हो लिये खवर दिल फिकंर जबर लखि भव सरवर ॥ ३॥ 


१४ 


गजक नेऽ ४५ 
चाल मेरा जीया जानता 


तेने केई अधम उवार, मेरा जिया जानता है ॥ टेर ॥ 
अजामील गीध गज गणिका सजन कसाई तारा ॥ १ ॥ 
वारम्बार दीनहितकारी नाथ धरे अवतारा २॥ 
पापी पावन नाम तिहारा निगमागम उचारा ॥ ३॥ 
नाथूराम आप के शरणे वेग॒करो निस्तारा ॥ ४ ॥ 


भजन नण ४१ 
चाल परदेशी मेया प्यारारं 


सांवरिया मोरा प्यारा रे धर चालो मोरे आज ॥ टेर ॥ 
धणे दिनों से आज दिये दरश विहारी वांके। 
भये सफल नैन सुख पाके जी कृपाकरो व्रजराज ॥ १ ॥ 
कर पकर करै ब्रजनारौ मत देर करो गिरधारी । 
मै करू मिजमानी तुम्हारी जी अति प्रेम युक्त महारान ॥ २॥ 
पकवान बनाये नाना तुम स्च-२ भोगलगाना । 
महलन मं रास रचाना जी तुम हमरे संग॒सिरताज ॥ ३ ॥ 
नाय्‌ मन लगन निहारी गये युवति घर बनवारी ! 
भरो आसा मनसा सारी करुणाकर गरीवनिवाज ॥ ४ ॥ 


भजनं चऽ ४२ 
पद इसी चाल मे 


सखी लागी सोई जाणे री, हरि नयनों की चोट ॥ ठेर ॥ 
बेटी मे महल अटारी परेम की खोल पिटारी! 
तक मारी नेन कटारी लगते गईं अंगना लोट ॥१॥ 
मोय मालूम पहली रहत इत आवंगे हरि हेती । 
भे सावचेत होय रहती करके धूघट को ओट \ २ ॥ 
वे तीर सितम कर डाले भेरे पीर हये मे साले । 
जोर कछ नाहि चालं कौ दवा पिललावे धोट।॥ ३ ॥ 
नाय कहै वद्य कन्हाई हरि दरस की दवा पिलाई। 
प्रिय प्रेम से बीड़ी चवा दम्पति के राचे होट ॥ ४॥ 


भजन न° ४३ 
चाल था कानाकी वसी 


सांदरिया से प्रीत मोरी सांची लगी री भाय ॥ टर ॥ 
मै जल जमना भरन गई थी सज सोला सिणगार । 
बेहडलो ऊ चाय भोहि नेह डालावो मुरार ॥ 
मोक ` एसी बगरी भाय ॥ १॥ 
बेठ कदम पर वेण बावे गावं राग मलार । 
चिन हरि देते चेन पड़ना नयन वहै जल धार । 
मानो सरन्‌ उमगी री माय ॥ २ ॥ 
जो मोहन सै नाय मिलू गौ निय निकसे देह बार । 
प्राण जाय प्यारो नहि पावे क्या लज्जा मे सार ॥ 
अंग विरहना जगीरी माय ॥ ३॥ 
लोग बतावं धेनु चरावे कारो नन्दकुमार । 
नाथ्‌ क स्वामी कू जाणे आदि पुरुष करतार । 
सारी श्रमना भगी री माय ॥ ४ ॥ 


भजन न० ४४ 
राग पूर्वी 


सुण प्रगटे नारायण ब्रज में मनि दुर्वासा आए है ॥ टेर ॥ 
ग्वाल बाल संग जमुना तट पे मोहन खेल रचाए है ॥ 
नगन बदन घन छन रही है रज एेता दरसन पये है ॥ १॥ 
लखि शिशु कमं भमं मुनी के मन के माहि छाये है । 
एहि नहि कृष्ण नन्दनन्दन है लाली ताम धरये है ॥ २॥ 
अतर्यामी जान अदेशा मुनि के पास िधाये है । 

गोद में बेठ विनोद किये फिर उठ समुख हरसाये है ॥ ३ ॥ 
नासा द्वार खच कर स्वासा मस्तकं मांह चढाये है 1 - 
महाप्रलय कर जल में मुनि फो लाखों वषं धुमाये है ॥ ४ ॥ 
आकर मगर भयंकर निगले जब मुनिवर घबरा है । 
ध्यान किए तब विश्वसुरादिकं राधापति वरसाये है ॥ ५॥ 
पुनि वसे हरि चढाशीस मे अद्भुत खेल दिखाये है । 
छीकत बाहर आन परे जहां रमते श्याम लखाये है ॥ ६ ॥ 
मालुम होत स्वप्न सो पल में कई कल्प बिताये है । 

नाय्‌ राम जान परमेश्वर भनि पद शीश नवाये है ॥ ७ ॥ 


भजन न° ४१ 
गजल कवाली, बार-मुकदर हो तोर्थेसा हो 


हवा प्रह्नलाद सतयुग म हरि जन हो तो एसा हो ॥ टेर ॥ 
तुम्हारी ज्ञान जब दीना हिये तै धार चट लीना। 
उसी पर आस्तिक रीना शुद्ध मन हो तो एता हो ॥ १॥ 
पिता ने बहुत धमकाया रचाके आसुरी भाया । 
प्रभु को नोहि बिसराया दुदृपन हो तो एसा हो) २॥ 
होलिका आग शक्ति से लगीं जालन जगति ते। 
लगाने ताव भक्ति से पाक तनहो तो एसा हो॥३॥ 
अलीर मे नरहरि सार्ई' प्रगट भये भक्त केताई । 
वो नाथु अन्तके मांहि ग्यान धन हो तो एसा हो ॥ ४॥ 


भजन नं० ४६ 
इसी चङ मे 


हा एक दूत रधुवर कं घुलायक हो तो एेसा हो ॥ टर ॥ 
लांधि सिधु सिया सुधि लो दलदरजेन समर रोपे । 
वीर रणधीर सेना के विनायक हो तो एसा हो ॥ ¶॥ 
भूमि लछमन पड़ा सरसे धारकर द्रोण गिर लाये । 
सजीवन दिए जिए जोधा सुपायक हो तो एेसा हो ॥ २॥ 
लेगए रामलचछमन को बलि देने महिरावन । 
हते इष्टो को ना पाताल सहायक हो तो एसा हो ॥ ३॥ 
भजे कोई दास हनुमतको निडर सो हो गए जम ते। 
कहै नाथ्‌ अभय वरके जो दायक हो तो रेता हो ॥ ५॥ 


भजन न ० ४७ 
इसी चाल मे 


गरीबपरवर हरि मेरा दुःख हरना भुनासिब है ॥ ठेर ॥ 
विषयवस होय मै चेरा किया अपराध बहूतेरा | 
सहिष्णु नाम है तेरा सहन करना मुनासिब है ॥ १॥ 
शिशु शठ होय भी जाता दया करते पितु माता । 
इसी विधि भोय जगतराता करो करुणा मुनासिब है ॥ २ ॥ 
तिहारी ओर मै तकके त्रासता आस उर रख फ । 
मिते मासुकं आशिक फ दिल भरना भुनासिब है ।॥ ३॥ 
पड़ा हं चरण सुखधामी दीनता लखो अतर्जामी । 
शीश जन नायू कं स्वामो हाय धरना भुनासिब है ॥४॥ 


भजन नऽ ४९ 
हसी चाक मे 


होय वेकछ्फ दिल प्यारे रूप कू क्यो भूलाया है ॥ टेर ॥ 
अगर तुम कहते जग क्या है इसी का कौन है कारण । 
सफल वो ही बनाहै जो स्वयं खुद ही बनाया है॥१॥ 
कहै सुख दुःख क्या वस्तु भोक्ता कौ कहो इनका । 
दथा कल्पित किया मन को कपी ज्यो कर फंसाया है ॥ २॥ 
जो कहे दरसता क्या है बहे ओर क्या घटं नित की । 
सोई गण तीन तत पांच इसी को कहत भाया है । ३॥ 
दृधमें नीरहो शामिल हो गया एकरंग देन्‌ । 
कहे नाय जुदा दरस हंस हो ध्यान लाया है।४॥ 


भजननण० ५० 
राग कहुरवा 


मुसाफिर अंखिया खोल गाफिल सों मती ॥ टेर ॥ 
यो नर जन्म रत्न ले आयो करि हरि जी से कौल, 

मुफत खोवे मती ॥ १॥ 
षट्‌ तस्कर तेरी गेल लगे है चोरन चीज जमोल, 

मोह बस हों भती ।' २ ॥ 
ख्याल रखो तुम माल अपन का चोर निहारे पोल, 

इत उत जोव मती ॥ ३॥ 
ठाडो भाज किनारे भाके पोछो ताहि भवोल; 

जान इबोवं मती ॥ ४॥ 
नाथूराम श्याम कं शरणे राम नाम मूख बोल्‌, 

कोटा बोवं मती॥ ५॥ 


भजननण० ५१ 
रग षट 


कहे प्रह्लाद दत्य बालक को पढ़ो हरि को नाम रे॥ ठेर ॥ 
घन सनमान राजबल संपति सुख भरं सुन्दर वाम रे 
जान लेमो तुम विद्या पटे से होय सुख तमाम रे ॥ १॥ 


भजन न ४८ अस्पष्ट होने मे नही छापा गया। 


१७ 


सुख ओर दुःख स्वाभाविक होते नो क्‌, लिखे कलामरे 
आशा ्योवे करे तर मूरख भोगै नरक ग्राम रे।॥२॥ 
जो तुम जानौ उद्यम कियि बिन ना आवे बाराम रे 
अनचीती कभी क्यों आपडती विपतां अपने थाम रे॥ ३॥ 
कर उपाव श्रृष्ण पद प्रीति रहे आों याम रे 
नर देही को योही करतब अन्त मे आवं काम रे1४॥ 
धमं अथं अर काम मोक्ष कं दाता भीपति श्याम रे 
निगमागम मे सार सत्य यो गायो नाथूराम रे।५॥ 


भअरजननण० ५२ 
राग भंरवी 


मन खल कामी राम भजेना 1 टेर । 

अति चंचल शठ हठ बालक ज्यों हित अनहित समजैना 

आश अमोघं भोग ॒विषय को लख के रोग तजेना ।। १॥ 
भए समीप युधा सम वारि दसा घम दुजेना 
खाली खार ताल लखि दौरत मृगजल प्यास बभे ना ॥ २ ॥ 
लाखन बर अपमान करावे तो भी भूढ लनेना 

नाथू कहे शठता यहं जव तक नर श्चौकृष्णं भजेना ॥ ३ ॥ 


भरने चण ५३ 
राग आवसावरी 


है हरि, चरणन भन कर्यो नी लानै 

यो तो निन कुलाव नाहि त्यागे ॥ ठेर ॥ 

तोनज भाव होय भद मंगल दारुण दुःख भ्रय भागे 

मोही विसार अनन्त विषय सुख भोग पुनिः भोगै ॥ १॥ 
आदि करम कर यहो पये यहां करे सो आगे 

सब जानत है यदपि सकरम कर बांचत नहि सागे ॥ २॥ 
धरु नाय शिर हाय तभी शठ मोह नीद से जानै 
नाथूराम भजे लब हि ते कुपथ सकल ही त्यागे | ३ ॥ 


भजन न° ५१५ 
सावरिया तुम दरस्षण विन मो०, 


दया करो एेसी मुरारी जी 
मन यो अनारी तज इमंति सारी लौ रखे तुमारी ॥ ठेर ॥ 
मै न महितन उ्तसे रह्यो जो गरल चड्यो व्यभिचार । 


विषय नीम मीठे लगे जौ रहम धनन्तर धार । 
हरी विष भो दुख भारी जी ॥ १॥ 

नाव उजागर अड रही जी भवसागर भंभधार। 

है जगयति बण चेवद्या जी चेय लगावो पार। 
लजं ये अजं गुजारी जी ॥ २॥ 

दासी कृञ्जा, भीलनी, गणिका गौतमं नार। 

बडत व्रज गज तारियो वसे ही विरद विचार । 
उबारो मोय गिरधारी जो ॥ ३ ॥ 

पुनि-२ वन्दौ पद पदम जी सुण-२ सुयश उदार । 

सरण परे गति दीजिये प्रणपालन कर्तरि! 
दास नाथ्‌ वलिहारी जी॥४॥ 


भजन वचण० ५५ 
गग भीमपलास् 


हमारो सुध वेगि लेवो गिरधारी जी ॥दटेर॥ 

पांच ठगनिया नांच नचावं निदिन न्यारी न्यारी ॥ १॥ 
मनमोजी वरजो नहि मान ठेसो निपट अनारी ॥ २॥ 
मे हारयो बहु भांति जतन करि ना कछ जोरि हमारो ॥ ३ ॥ 
करणा कर नाथू पर स्वाभी भक्ति दो तुम्हारी ॥४॥ 


भजन नऽ ५६ 
रागश्री 


हे हरि मेरो भन निपट अज्ञान री ॥ टेर ॥ 

विषययान्द बदरीफल चावे परतचछ लख रसखान री ॥ १॥ 
ब्रह्मानन्द नारेल कठोरो त्यागे बाहिर जान री ॥ २॥ 
कृषा करि प्रभु भरम निवारो जब रस ले पटुचान री ॥ ३ ॥ 
नाथ्‌ कु माधवरी मुरति दशते सुख होय महान री ॥ ४ ॥ 


भजन नण० ५७ 
रामषीलु 


हरि से हैते कीया सो जीते रे ॥ ठेर ॥ 

देत प्रह्लादे विभीषण निसचर भये प्रभु के प्रीते रे॥१॥ 
अभिमानी दुर्जन भूर के जन्म वृं बीते रे॥२॥ 
सम मना एक दिन जम गहूसी जसे भृगनको चीते रे॥३॥ 
कहते नायूराम भजन विन अन्त मे जायेगे रीते रे॥४॥ 


१९ 


भजन न० भरण 
राग वरवा चाल-मुदडी दा नगीना 


जरा सा महर का प्रभु कर दे भोला रे ॥ टेर ॥ 

तुहीश्ह्यातु विष्णुं रे प्रभु बरही शिव भोलारे॥१॥ 
तेरे नांव पर आसक प्रभु होक हां रे जग वन में डोला रे॥ २॥ 
दिल अन्दर दीदार तुम्हारा हारि प्रभ ले क्यों ओला रे॥ ३॥ 
नाथराम श्याम ॐ शरणे हरि तेरे चरण करा गोला रे ॥ ४॥ 


भजन न ० ५९ 
राग कहरवा चारू-यारो गरमी 


मन भज ले भी भगवाना, है “यारो थिर नहि थाना ॥ ठेर ॥ 
कुल सुत दारा द्रव्य खजाना क्या भये देब दिवाना ॥ १ ॥ 
हिरणाक्रूस रावण से दाना खप गये कर अभिमाना ।॥ २॥ 
काल बली का गड निसाना होत है भाल विराना॥ ३॥ 
नाथूराम कृष्ण गुण गाना नीके मिला जमाना ४॥ 


भजन चण ६० 
चाट शदो बगलो छवा दे रे 


म्हारा दिलवर कान वसी हृदो गान सुणा देरे ॥ ठेर ॥ 
इन वंसो मे सांवरा जाद्ुरे टोना मोहनी मन्त्र मनहारी रे, 
अरे हारे मन हारी भगवान ।॥ १॥ 
इन वंशी भेरे सांवरा सांता ही स्वर है राग रुरागासारी नाना तान ॥ २॥ 
इन वंशो भरे सांवरा जगत मोही जे इनदर भद नारि भूले ध्यान ।॥ ३॥ 
इन वंसी मेरे सांवरा मो भन लाग्यो सुद बद भली सारी करर्वान ॥ ४॥ 
इन वंसी मेरे सरांवरा मौन घणी री रोज वजावो सुखकारी दार आन ॥ ५॥ 
इन वसी मेरे सांवरा नाथ्‌ दरजो पुनि-पुनि ले बलिहारी वारो प्रान ॥ ६॥ 


भजन न० ६१ 
रगत छावनी चाल-~मेरा पाड पडौ ज्गयार जरा चदा 


छोड विषय का इश्क करो मन प्रभुगुण गने फा । 
तेराजीना सफल हो जाय समजा जब नर तन पाने का ॥ ठेर ॥ 
ईश्वर इस्को सतत भये पेली के जमाने का। 
सो परमानन्द पायेरे मिटा इख अने जाने का ॥ १॥ 


सुर इलंभ नर जन्म रतन वृधा न॒ गमने का। 
तोय भला मिला है पवं निया शुभ इश्क कमाने का ॥ २॥ 
रख जीन पर रहम प्रेम चरणों मे लगाने का। 
मुख्य कर्तव्य है दोही - हरि माशुकं रिफाने का ॥। ३ ॥ 
कर साधन आशिक हो वदे अमर ठ्किने का। 
पुनि पुनि नाथराम, नहिं यह मौका आने का॥४॥ 


भजन न ० ६२ 
चाल रास्त दीरिय्या की माधौ वन वंशी वजार री 


व० कु० का -देवो देवो री गेंद हमारी पियारी चुराई तुने ॥ टेर ॥ 
जवाव राधा का-जावो जाबोजी बिहारी तुम्हारी न गेद लखी भू । 
व० कृ०का -खेल रहै हेम जमुना तट पर,दिप्पा खाकर पड़ी उधर को, 
उठालई ब्रन नारी ॥ १॥ 
वऽरा०्का -मै जमुना तट नित की आऊ भरने" गागर वारी । 
हम ना नैन निहारी तिहारी तिहारी ॥ २॥ 
साच कहै को नारि जगमे करं सो चोरी जारी। 
छिपी कचु में फले सीना रहै सवरत गुजारी ॥३॥ 
कहां लगाई ठग बाजी आव मो मुखगारी। 
चरी फरबो हम ना सीखी ` मान चोर मुरारी ४॥ 
व्ट्ठावाजो जाण भती तु कदुक चोरन वारी। 
कंतो देवो सम्हालन कांचु कहै अदरजा प्यारी ॥ ५॥ 
लई सम्हाल लाल कुचाली ` क्या फदुक सो नारी । 
अगियामेजो नां निकी तौ इज्जत दावा दारी ॥ ६॥ 
डाल हाथ चौली मे बौले मुसका के गिरधारी । 
गये एकसौ दौय मिली है दे त्रिय भानन्द कारी ।॥ ७॥ 
तुम तौ मौहन वड़े ठगौरे पर धन पर मनहारी । 
नाथू कमे लीला पुरषोत्तम परल पल बलिहारी ॥ ८ ॥ 


भजन न° ६३ 
रागहोरी 


खेलत फाग श्री गणराजा, मुद मगल करतारधिराज ॥ टेर ॥ 

ब्रह्मा विष्णु इद्र पारे, सकल चुडं है देव समाजा ॥ १॥ 
नारद शारद गधवं आदि, अनहद करते गाजा वाजा । २॥ 
उडत गुलाल अवीर कुमकुमा, फगवा बांटत मौदक खाजा ॥ ३ ॥ 
नाधूराम गजानन ध्याव, सारे सकल जनो- के काजा। ४॥ 


२१ 


भजनं तं ० ६४ 
इसी चार मं ङृष्ण का 


किण डारी रे मौ पर रंग पिचकारी ॥ टेर ॥ 

कस वली के राज कं माहीं कौन भयौ एेसौ नवल विलाड़ी ॥ १॥ 
रग रसिया कौ नाम बतावौ नीतर मेद्ूगी दो गारी॥२॥ 
लचकी मेरी पत्री कमरिया. भीजगदईं स्र जरकस सारी ॥ ३॥ 
नाय्‌ स्वामी हंस कर बीते फागुन है अनुराग को प्यारी ॥४॥ 


भजन न० ६६ 
चाल-होरी गर मोरी छोड दे लला 


भवन मोरे चालौ लला होरी खेलोगी महूलन मे ॥ 

मोन कच, भावत मोहन हां रे पनघट के गैलन में ॥ १॥ 
तुम ॒होरी के बड़ विलारी, हाँ रे लाला, मेरोचित्त खेलन में ॥ २॥ 
उडत रग॒ अति आनन्द हो कै, हां रे, अपण अकेलन में । ३ ॥ 
नाण्‌ खोल संग हरि होरी, हो रे, उन गिरन भमेलन में ॥ ४॥ 


भजन नं० ६७ 
इसी चाल मे 


कंसे मारो पिचकारी तक तक । 

मैर्तोहारी धूधट ठक ढक ॥ टेर॥ 

भये मतवारे मानत नारे मैन नेमे छक छक ॥ कैसे० ॥ १ ॥ 
पिचकारन धारन से मेरी चतिया करती धक धक । कैसे० ॥ २॥ 
पिहर जाती पनघट राह पे, मोय हंसते बक बक ॥ कसे „। ३ ॥ 
श्याम निलज्जता एती करो ना जगत करेगी चक चक कैसे० ॥ ४ ॥ 
नायूराम श्याम के शरणे लज्जा मेरी रख रख | कंसे० ॥ ५॥ 


भजन न० ६८ 
सांबरो त्रनमण्डल माहि, हषं की होरी मचाई ॥ टेर ॥ 
सज सिणगार गौपियों सारी घर घर से चलि आई 
अतर अवीर कुमकुमा केसर घोर घोर रेग त्याई, श्याम पे चिडकन ताईं ॥ १॥ 


भजन नण ६५ अस्पष्ट होने से नही छापा गया । 


२२ 


उडत गुलाल आंधी ज्य गहरी नभ छाई 

धरर धरर कर धन ज्यों गाज, जरर जरर जरजाई, धार पिचकारी कन्हार | २ ॥ 
रंग राच सखि नचि सावे, राग अलाप स्वा 

हरि बजावं बेन मनसुखो ढोलक तान भिलाई, गोपनारी मन भाई ३ ॥ 
एसो फाग सच्यो गोकुल भें शोभा बरणी न जाई 

नाथूराम श्याम फे शरणे मुदित भयो गुणगाई, बसौ हरि हिये सदाई ॥ ४॥ 


भजन न ० ७०५ 
चाल-भाज रद्ध वरस 


देवो आली मेधवा ने लगाई, ड़ । टेर । 

चपला चमक बादर बरसे बदा बड़ी बड़ो॥१। 
श्याम बुलाई कु जं भवन मे लन इस ही घडो ॥ २ ॥ 
नाह जाऊ तो प्रीति घटत है भोज गई चुनड़ी ३॥ 
बिनवे नाथ्‌ घन गम खावो, प्रभु से मिलन खड ॥ ४॥ 


भजन नण ७१ 


सग भू्लारे, भूलारि सांवरिया धीयमुना की कूलोरे । टेर । 
सावन आया, घन नभ छाया, जल बरसाया, सुहाया रे 
वन माही हरि बेलां छाई, पानां एलां रे॥१॥ 
बोली प्यारी, पक्षी न्यारी, न्यारी रहे उचारी रे 
गावं नारी, बसी तुम्हारी सुण हम एूलां रे॥२॥ 
जल्दी चालो, डोलर घालो, पवं न टालो, भालो रे, 
पालो नाथ्‌ दीनं जान पल भर नाह भुलां रे॥४॥ 


भजनं न° ७२ 
राग मल्ार सोरठ 


हिडोलना मे भले युगल कुमार । टेर । 

गवरे बदन मदन मन हरना, है शषा अवतार 
मेघवरण पीतावर सौरै सुन्दर कृष्ण मुरार ' हि० ॥ १ ॥ 
बारी बारी भौटा देवं गोप हषं मन धार 

चग मृदंग उमग बजावे गावत राग मल्हार | हि० ॥ २॥ 


भजन न० ६९ अस्पष्ट होने से छापा नही गया 1 


२३ 


1 





धर-रररररर धने नेम गाल करररररर श्रतं फवार 


सरररररर चलत हडौलो है भ्छूलन कौ वहार 1 ह° ॥ ३ ॥ 


रतम उरं कदम की नाखा शोभा अपरम्पार 


नायुराम कृष्ण कं गरणे सुमिरत वारंवार । हि०॥ ४॥ 


[~ 1 


भ्ल्नं तट ३ 


सखि भ्याम घटा नित छावंरी, चचि न्याम छटा चित आं 1 टेर ! 
पपियो बोलं छाती छोलं विरहना जोर जनावं री ॥। १॥ 
वारो वरते जीया तरसे दामन दमक उरावं री! २॥ 
आवन नको वनवारी कौ सावन फीकरो जावं री1३॥ 
नायु के स्वामी लाभिक नामी जिय की तयन मिटा री 1 ४॥ 


अकन 


नं०७३ 
राग न्ड़ा न्न्म्निदी 


# | 


{१।३ 


पपिया कहना मानरे मत वोल या जवान 11 देर 1 

जवान खोलं जव पीड पीड वोले लागे विरह का वानरे।॥१॥ 
पोच हमारा चते रका कुन्ना पर दरवान रे॥२॥ 
हेम कू योग भोय चेरी कू या ठाने भगवान रे! ३1 
नाचू स्वामी कर्णा करके दरसन दीञ्यो आन रे ॥ ४॥ 


न° ७४ 
इमी चान > 


ने पाया मोहन मेरारे म तो स्तवं बन हरा ॥ ठेर ॥ 

फिकिर ततां जाय चि कहां गोद्धुलचन्द उजेरा ! ० ॥ १॥ 
कहां मव जाड कंसी कल रे होके जगत जेधदय ! ० 11 २ ॥ 
को अव दएेप्ा आन भिलावं मोरे मनका चुरदया । मै०1३॥ 
नावूराम श्याम कं शरणं पठ पंकज का चेदा! ० ॥४॥ 


= 


०५ 5१४ 


19 चि 8 


चान नुमं ऊ 


महारानी राधा हरिये हमारी वाघा ॥ टेर ॥ 
लीला देवी भरतु स्तन करने प्रगटी पन्त मराधा ।। १॥ 


धन्यवाद दी सब पटरानी भक्ति रूप लखि ज्यादा ॥२॥ 
वेद विधि जस गावे तेरो महिमा अगम अगाधा ॥ ३ ॥ 
नाथ्‌ जन पर कृपा करकं मेटो जन्म विषादा ॥ ४॥ 


नण ७६ 
चाल अटरिया पेधीरारे 


वेरागण मीरा राणुजी कर रे वुथा भोड़ ॥ टेर ॥ 
सुणं सुण री राणो साल दुसाला शिर ओढ । 
नहि नहि रे राणा चहिये न दरोयां सौड ॥ १॥ 
सुण २ री राणो छपर पलंग पर पौढ । 
नहि रे राणा षट नर कारी ठेड।॥२॥ 
सुण २ री राणी काठ की कंठी डारो तोड । 

नहि २ रे राणा मोती हारा शरो फोड़ ।॥ ३॥ 
सुण री राणी राम सुमरणा छोड। 
नहिं २रे राणा हरि भजना को लाग्यो कोड ॥ ४ ॥ 
सुण २ री राणी पति कू मानों रण छोड। 
नाहि २ रे राणा नाथ्‌ कटै जस जोड।॥ ५॥ 


नण ७७ 
चाल~-ख्याल की राग माड 


सतदेन मुरारी जाऊ वलिहारी, थारा रूप की ॥ टेर ॥ 

क्रीट मुकुट मकराकृत कुण्डल पटभुषण अति भारी । 

नैन विशाल भाल त्िरेवा भृकुटी धनुषाकारी ॥ १॥ 
हास मन्द मुख चन्द छवि के सिन्धु मुनि मन हारी । 

शुक्ल वणं मन हरण वदन पर कोटि मदन देउ वारी ॥२॥ 
श्रीपद मुनि उर गले वनमाला कौस्तुभमणि छवि न्यारी । 

दीघं चार भुज गदा पद्य अर शख चक्र कर धारी ॥ ३॥ 
हरं दरिदर सन्तन द्िज का दे दरसन बनवारी । 
पायो द्रव्य लकड्हरा अति भक्ति धार तुम्हारी ॥ ४॥ 
चन्द्रचूड भक्त भूपति की विपति सवं निवारी । 
साघु वणिक तु गध्वज परच्यो देख भजे गिरधारी ॥ ५॥ 
पात पदारथ चार करे ज्यो पुजा त्रत नर नारी। 
नाथ्‌ स्वामी सतनारायण पूरी आस हमारी ॥ ६॥ 


२४ 


नत० ७८ 
राग चन्द्राणी 


आज मोय बाबुल घणो सतावेरी, प्रभु तौ विन कौन बचावे ।। टेर ॥ 
कर अति क्रोध दुष्ट हिरणाक्‌श मो पर खड्ग उठावे । 

कहे बता अब राम तुम्हारो न्हितर जमपुर आवें ॥ १॥ 

कही पिता कू राम नाम तो चर व्यापक शरुति गाने । 
तोमैमोमे खडग खम्भ मै परतद्धं प्रभु लखावं।॥२॥ 
समभत नाहि तात हरिग्रोही दुगुणो कोप बढावं। 

दई मुष्टिका खम्भ फट्यो जब नरहरि हप दिखावं ॥ ३॥ 
असुर मार नसह भक्त षु रानतिलक बेठावे । 

नाथ्‌ दरजी शिव ब्रह्मादिक जय जय शब्द सुनावं ॥ ४ ॥ 


भजन न° ७९ 
चाक-पत्तिमरारेलमेकटके 


सखि देखोरी निगाह करके, कंसे दो सुन्दर लरिके ॥ ठेर ॥ 

पुवं तपकर नंद जसोदा लाल रूप फल पाये 

गोकुल पावन कोन्ह॒ शुचि मथुरा को अव करणे आये 
छवि लखि लेय मन हर क । कंसे० ॥ १॥ 

गुजर सुत जे नाहि दीसत है तोन देव मासु कवे 

लीना है अवतार समक मे आत श्री हरिहर देव 
सरमात रूप रति वर के । कंसे० ॥ २॥ 

गवर स्याम तन ललिते रसीले नेन तौर से तीखे 

मार विदीरण हिया जब करते रूप अजब दीखे 
कुरवान भई चित धर के। कंसे० ॥ ३॥ 

किये विहार विहारी संग नित धन्य उसी ब्रजनारीने 

है शुभ दृष्टा नजर लगीना पसे अनूप सुरारी नें 
मनमोहन मुख नटवर के । कंसे० ॥ ४॥ 

रामहृष्ण का सूप देख मथुरा की युवति एूलरही 

नाथू होय मूदित लख चकवी चन्दा सुद बुध भुलरही 
प्रभु तारन भवसागरं कं । ५॥ 


भजन न ० ८० 
चाल पणाहारीजौ है लोय 


अरज करू कर जोड कं गिरधारी जी तोय, 
सुद बजरंग बालाजी ॥ ठेर ॥ 
दास आप नु जाण कं बलधारोजो मोय दीज्यो बुध बजरंग वाला जी ॥। १॥ 
किरपाकर विड़द आपको उपकारी जौ जोय कीज्यो मुद बजरंग 
। बाला जी । २॥ 
दरजी नाथूराम कं सुखकारी जी होय सहायकं रीज्यो खुद बालाजी ॥ ३॥ 


भजन त° ८१ 
चारू ह्यारो छैल मोह लीयो० 


कुब्जा हटीली नार तेने काई पुण्य कौयो ये 

तीन भवन का नाथ ज्याने त मोह लियो ये ॥ 2० ॥ 

काई तू कोती ये प्यारो मेगसिर न्हाई 

कांई त्‌ परवौ कं माय कंचन दान दीयो ये।॥१॥ 

कई तु तीरथ सारा बरत कियाये 

करित काशी जायसिर पे करोत लीयो ये॥२॥ 

कि त निरणी रवर मनाई 

राजी होय गवरी माय तुभे वरयो दीयो थे॥३॥ 

कारं त्‌ भोलो महादेव मनायो 

ज्यां सेई म्हारो भरतार वश हौय रह्यौ ये॥४॥ 

वश मै ये कर कितना दिने रखसी 
आखरतोरेवे लो हमारो पियो ये॥ ५॥ 

नेदलाल शुर कृपा कोनी 

नाथुराम गुण गाय होवे लो सफल जियो ये। ६॥ 


भरजननचण० ८ 
चाल देखो नखरो नखरालौ को 


देखो नारक बनवारी को धारी रूप सनारी को । टेर । 
अतर लगा सिर वेनो गु थाई, गजमोतियन को माग भराई 
विदी भाल मुख वीडी रचाई, नक्वेसर गालां छवि खाई 
हिवड़ं हार हजारी को । १॥ 


नव सत॒ अग जड़ाऊ गला, घरधुमेर धागरौ पहना, 
अजन सारे तीखं नेना, मखमलि अःगिया करा क्या कहना, 

दुषट्रो जरी किनारो को ॥ २॥ 
रति सरूप जोबन मतवाली, चुन्दर घड़ी विधाता गली 


, विधि की सिर धरलाई डालो, लचके लक मंवगति चाली, 


- पगपायल भनकारी को।.॥ ३॥ 
जरसाने धर २ किलकारो, करत कोठ . विद्ठिया नारी 
पचि नहां वृषभानु दुलारी भओौढी तन पर सुन्दर सारी 
जगमग चमकी तारौ को॥४॥ 
राधे कौ सिया अनुरागी, गोडलिया सबदेखन लागी, 
बिद्या जोवत वशो पागी, था मुरली मोहन को सागी, 
जान्थौ छल गिरधारी को ॥\ ५॥ 
लपट भट सखि बेनु छिपा, प्यारी सनारी कंते लाई, 
गुलचा गाल पे वे मुस्काई, जब निल कीनो रूप कहाई, 
नापू कह पद, गाली को ॥६॥ 


भर्जनन० ८३ 
सी चाल भे 


आशिक करता अरजी है माधुकं कौ क्या मजी है ॥ 2ेऽ ॥ 
नाम पुनत ही दिल ललचाया, देशं विदेश सबही दु ढवाया । 
पता तुमार कहीं नाह पाया, तेरा देवी भेद बताया ॥ 
तवियत तुम ते उर्भी है॥ १॥ 
आशिक जान गरीब परबर है, महिमा बहोत जबर है । 
मुं मिले निन नाहि सबर है, तेरी जी कौ तुभः खबर है। 
| १ गरजी या अलगरनी है ॥ २॥ 
भाशुकि तुम पुनम का चन्दर, हुम चकोर आशिक चाहंवर । 
दया बिचारो हिरदे अन्दर, नेग॒दिखावो सूरत सुन्दर ! 
केसी कर्ता सरजी है ॥ ३ ॥ 
हुम इसका है दरस दिवाना, पह्रे आशिकी का यह बाना । 
रखो आस नेह पार लगाना, जएतु भिरे भव आना जाना ॥ 

4 9 ` फिर सब आफत सुरज है ॥ ४ ॥ 
पडदा घोल अमोल दरस के, आनन्दकन्द मन्दं भख हस के । 
बचन बोल दया भरे रस के, दो आशिक क्‌ मोहब्बत चसक ॥ 

चाहत नाध्‌ दरजी है ॥ ५॥ 


भजन नण ठ 
चाल--वटीदार धाधरियो 


भाणाधार हिय को हार मम सिरदार सांवरियो ! टेर॥ 

जव से करके गये वियोग, तब से सवं ग्ये सुख भोग ॥ 

भेजो पतिया मै लिख जोग, अंग मै छायो विरह अमोग ॥ 
दीस न यार साँवरियो॥ १॥ 

उधोजी मिते हरि एक वार, तो मै करांऊं निश्चय रार । 

कारण हम है दावादार, मन हर ले गयो पलका मार ॥ 
बो दिलदार सांवरियो ॥ २॥ 

उधोजी अगुण बताओ जाने, तिन को वात कहू क्या थाने । 

कहता शमं आतो है म्हाने, विलाइ हये लगा सखियनि ॥ 
कर कर प्यार सावरियों ॥ ३॥ 

नाथू कवि कहै कोऊ ज्ञान, अलख अगोचर है भगवान | 

सो तोले विन देख्यां मान, हम तो सुरत पर कुर्बानि ॥ 
नन निहार सांवरियो ॥ ४॥ 


भजन न० ८५ 
चाल-यमदणसी लचिणा वेय 


हां ए कुन्ना धन तिहारो भाग ॥ 2० ॥ 
विधना दियो छं सुहाग ए महाराणो राधा। 
ज्यां का दर्शं देवनि दुलभ हां ए कुव्ना तो ते एसो अनुराग ॥ १॥ 
चन्दन भाल लगात निसङ्की, तिर्गको भई चोता लङो । 
हां ए कुन्ना पुवं पुण्य गया जाग ॥ २ ॥ 
वनमाली मालो वन आए, तेरा वदन मै खूब लगाये । 
हां ए कुत्जा ङ्प तणा नववाग ॥ ३॥ 
एेसा चिमन को क्था कहूं शोभा, मधुकर माधव का मन लोभा । 
हां ए कृन्जा लाग्यो प्रम अथाग ॥ ४॥ 
नाथूराम श्याम केशरणे हरि जस वरणे पार उतरणे । 
हां ए कंव्जा चित चरण रह्यो लाग ॥ ५॥ 


भजन न० ८६ 
वादल वरणौ ओढणी 


महनि प्यारी लागे थारी गोपाल, जाइगारी बंसरी रे लाल ॥ 2० ॥ 
मोह लिये गवां सव मोहं लिये ग्वाल, मोह लिया जी प्रभु मेरा मन वाल ।॥ १॥ 


२६ 


३० 


मोह लिये शादरंलं मोहं लिये स्याल, मोहं लिया जौ प्रभु नारी नरपाल ॥ २॥ 
मोह लिये देवता ₹ मोह लिये व्याल, मोह लिया ज प्रभु मुनि दिग्पाल ॥ ३ ॥ 
सी था मनोहर गावत रसाल, सुणकर नाथ मन होत कूसाल ॥ ४ ॥ 


भजन भं ° ८७ 
रा० माड० चाल--जवाई महान वालो नाग ए 


श्याम म्हाने वालो लागे ए राणी राधारो भरतार, 
विहारी म्हाने बालो लागे ए ॥ 2े° ॥ 
भोर भुकुट सिर सोहै एहां ए वारे कूडल भलकेदार । 
उगे रति शशि ज्यू ` साग ए॥ १॥ 
वाहैक बण द्गं तीखा, ए हां ए ल्याकी मदन बाणस्पी धार । 
लगती हये विरहना जागे ए 11 २॥ 
भन्द हसन वन हां ए बांको चन्डा सो दीदार। 
| लखत दारुण दुःख भागे ए ।॥ ३॥ 
नाथ जनय बिनवेए हां ए एसा सुन्दर नन्दकर्वारि । 
सदा वसो नैना आगे ए॥ ४॥ 


परजने न° ८८ 
चल- जिस का जानी जुदा हौ जिसका निकामहै 


जिसका जिया हरि से तौ ल्यावे। 
तिसका जो्ा सफल हो जावे ॥ टे०॥ 
लाखों अधम अगारो तरे, वेद पुराणा गावं ॥ १ ॥ 
सुर लभ नर देह को, लाभ राम भज आव ।॥ २ ॥ 
पंच पु समं अज्ञानी हो मुरख जल्म गमावं ३ ॥ 
नाथ्राम श्याम के शरणे जीवन मुक्तिं पावं ॥ ४॥ 


भजन नण० ८९ 
चाल नद के लाला कृष्ण मुरारी 


महाने अब तो मुख दिला जी मनमोहन प्राण पियारे ॥ ठेर ॥ 
वन उपवन पवत भारी, सब दूढ दृढ हम हारे। 

तुम ज्यादा सति तरसाबो जी राधावर नन्ददुलारे ॥ १॥ 
लखि जब से सुरत तेरी, भई बिना मोल कौ चेरी । 

सो ना फिर दरसावो जी सुखदेना व॑सी वारे ॥ २॥ 


युग लोचन बान तुम्हारे, सो फंसे ह्रदे हमारे । 
प्रभु नेक दया उर लावो जी गिरधर नंनों के तारे॥ ३॥ 
थी मारन की हरि दिल से, क्यो बचालई विष जल से । 
कह नाथू पार लगवो जी प्रीत के पालनहारे॥ ४॥ 


भजन न° ९० 
कछावति- रगत लगडी अदर ख्याल 


दीनानाथ दयाल बया कर कई जनके कारज सारे । 

हं शरण तिहरे दुःख दारिद्र हर सरजण हारे ॥ टेर ॥ 

अनिर्द जान चरण का खुद अनुचर सुदं ॒लीजे। 

या अजं सुनी जे शिशु कौ चट अघ कू गञ्जन कीजे ॥ 

यदु कुल नायक सदा सहायक प्रणतपाल तु ही रजे, । 

नाह देर करीजे राधिका सहित ष्ण दर्शन दीजे ॥ 

सेर-जनक हिरणाकरुश सबन को दर्श ॒दीना नरहरि ! 

दीया कष्ट ताक्‌ नष्ट कीना उस धड़ । 

धनुष तोरा तिनके कौ ज्यू जनक की चिन्ता हरी । 

करी रक्षा कोरर, कोई करी सी करि की करी। 

(मिलाप) नेक टेर सुणते हौ त्याग खगराज आय गज कू तारे ॥ १॥ 
लख आरत लघुचर कुञ्जर ज्यो शीघ्र नाथ करिये करुणा । 

लीना हं शरणा जान कं ष्ण तोय तारन तरना॥ 
दष्टताई हये गुनाह सो ना कमुर चित प धरना। 

दारुण दुःख ॒हरना सहिष्णु सहन हिये ओगण करना ॥ 
सेर-इन्द्र को सुत हत हरी जो सुरज दूत को दुःख हरयो । 

शरण शत को अनुज आयो ताही को निधड़क कर्यो ॥ 

सती कू नगी करण दुःशासन गढो अर्यो। 

खीच हारयो नीच लेकिन चौर ना तासो-सर्यो। 
(तोड) जिन के रक्षी सरोज अक्षी को खलने दक्षौ कर डारे॥ २॥ 
है नट नागर करुणा सागर जगत उजागर जसघारी । 

नरसी हितकारी सेठ हो हंडी सिकारी गिरधारी ॥ 
त्रिलोकी सोनी हित गहना धड़ कर लाये सुखकारी । 

नाऊ देहधारी जभी तो सना कौ चित्ता टारी॥ 
(सेर)दयालुता कहां लग सरां तिहारी करना करन । 

तुरत ही भरदास सुनिये त्रास दासो कौ हरन ॥ 
अनायन कं नाय सहाय कीजिये धरनी धरन। 

ओट लीनो चरन को हुं है हरि असरन शरन॥ 

हटा कुचाली इन्द्रियो को भट हृषीकेश कर निस्तार ॥ ३ ॥ 


गुर गुणी नन्दलाल जिनो का ध्यान सदा हित से धरता 
अगण गण रता छन्द की रचना होय कारज सरता ॥ 
अधर ख्याल को देख चाल दुर्जन जन काल ॐ जरता । 
सङ्धुट हरि हरता सहाय सो नाथ्‌ दरजी करता ॥ 
(से) हरि जनके सदा रक्षक रहत जाद्ूराय जी । 
हरो जन से द्रोह कोई कीजियो भत आय जी॥ 
नाश होगे हिरणाकूस हरिदास कु सताय जो। 
हूर अजादिक हरि फी कीर्तो नित गाय जौ ॥ 
(तोड़) हरिदासन को दास कही जू गिरघर चरणा चित धारे ॥४॥ 


भजन न° ९१ 
लावनी भा की 


विनवे ब्रोपदी आन लाज मेरी रखो कृष्ण अविनासी ॥ टेर ॥ 
अन्ध ॒नन्द मति मन्दं आक्षा खोटी मुखं ॒प्रकासी। 
यो वाजं रूप वेकूफ दुःशासन गही भोय चिडिया सो । 
शठ खौचरह्यो है चीर सभा मे करक नग्न दिखासी । 
सव नरपतियन कं मांय दयानिधि होगी हमारी होसी । 
(भइ ) मन छाय रहौ है उदासी । 

सुदल्यो वंक्ण्ठ निवासी । 
(तोड) धेरी सेर गौपाल आप बिन आकर कौन चछ.डासो ॥ १॥ 
ठाडे भीषम द्रोण चित्र से नोति निपुण गुणरासौ। 
पति पांच्‌ पराधीन नाथ मै तव प्रण पे विश्वासी । 
तुम दौड़ पयादे नायं उवार्यो इबत ही त्रनबासी । 
द्विज लियो पुत्र हित नाम अतम काट दिवी थम फांसी । 
(कड) लख भक्ति श्याम जरा सी । 

करो कुन्ना प्रिय रमासी । 
रुबिमनी चरी हरी जाय लज्यो शिशुपाल करकं नाकासी ॥ २॥ 
तड्फं हमारी जान श्याम ज्यु जल विन मीन पियास । 
नहि मावोगे महाराज मरूगी खाय गते मँ फांसी । 
ह प्रणयालन फिर आय जगत में तेरो हौ नाम लजासी । 
ज्य मरं माली वाद नीर विरथा घन वरषा । 
या अरज सुणो सुखरासी । 

मे विल कहत हं दासी । 

(तोड़) हो गरीबपरवर नाथ वान विधि वेद कौलासी ।॥ ३ ॥ 
सुण टेर पधारे रूप बजानी धार हारका वासी । 


मुदित भई है कृष्णा अब भिट गई जिय की त्रासी । 
गयो दृष्ट को भान तेज हत यो त्य्‌ चन्द प्रासी। 
भीनन्दलाल वियो ज्ञान किये हरि ध्यान मुक्तिं जन पासी । 
(०) प्रभु पसे रमा निवास । 

मजते भूनि सिद्ध उदासी! 


कह नाथ्‌ दरजी कृष्ण हमारो मे इुःखं चौरासी ॥ ४॥ 


सजननं०९२ 
तनक दही कै कारन भाता मेरो मन हर लेगी 


सुणोहो ऊधौ निरगुण ज्ञानी, लौ तो लगी मेरी कान्हा से । 
भुकट की लटक बातो कौ चटक वो अटक रही है प्रानां से \। ठेर ॥ 
ना मतलब भोय योग शास्त्र नीति वेड पुराना से। 
आर्ठो याम लगी रहत है प्रीत श्याम सयाना से ॥ १॥ 
जो तुम कहो होवं नहि रज से मिलना भी भगवाना से । 
रज उडती सरध्या जब होती भेटा नटवर बाना से ॥ २॥ 
धु चराति वेतु बजाते मन हर लेते गानासे। 
यमुना तट रसलीला करते घायल दिल दृगबानां से \। ३ ॥ 
जब हमरे संग आनन्द मरते मनमोहन भुसकाना से। 
नीका समै ओर नहि देखा प्यारे उसी जमाना से ॥ ४॥ 
तुम नेना नहि देखी लीला केवल सुनी हो कानां से । 
नाथू क स्वामी कू निगुण जब ही कहो जबानां से! ५॥ 


भजनं सण ९३ 
लावणी र० खडी 


कभी नं मिला नर जन्स भरम तज ये सुकरम करना चद्धये । 
कष्ण नाम की नाव पकर करि मवसागर तरना चहिये । टेर ॥ 
शुचि सनातनधमं हये मे दढता से धरना रहिए । 
भूठ कपट छल चत्र बुरे कामो से नित डरना चहिए ॥ ९ ॥ 
रिपु मित्र का भाव छोड उर बीच क्षमा करना चहिषए। 
नहि सताना दीन दनं तो दुख किसी का हरना चहिए ॥ २॥ 
इच्छा कर मन संत जर्नो को तीरथ में फिरना चहिए । 
मिल महात्मा पुरुष जिनो के पर्वं में गिरना चहिए ॥ ३ ॥ 
रह हेसमुखो सुखी सन हो सो वचन पुष्प भरना चहिए्‌ । 


शम दम गुण को साध लगा चित माधव के चरनं चहिएं ॥ ४॥ 


३३ 


नन्दलाल शुर ज्ञान दिये नित गोविन्द गुणं वरणा चहिषु । 
कहता नाथराम सुगति दे बाही का सरणा चहिएु॥ ५॥ 


भजन्‌ नण० ९४ 
रगत बोरी ला० 


सब चलो सखौ जल भरने यमुना तट पं । 

केसव मूर्ति का वर्णं कर पणघट प ॥ 2० ॥ 
क्या मधुर स्वर वंशौ बजाते वट पं। ॥ 

दिल गया हमारा लाग राग सोरठ पे॥ १॥ 
मुस्तकाय हरे मन आय हमारे निकट पे । 

जादू की पृद्धिा डार गये घूघटपे॥२॥ 
सब रेन परं नहि चने छप्पर खट प॑ । 

हरि बिना ना रहै चुड़ामन हट पे॥३॥ 
कुरवनि ज्यान हो रही है नागर नट षं । 

चित दौर-दौर जात नित मोर मुकुट पे ॥ ४॥ 
देऊ आग डार दुनिया कौ लज्जा पट पं । 

दृढ होते नाथ्‌ नन्दलाला कौ रट पे ॥ ५॥ 


भजन न०९१५ 
पणिहारो हुकंम करो तो सायु* 


आनन्द की वर्षा रितु आइ जी अब घर आवो गिरधारी ॥ ३० ॥ 
लाग्यो मास असाढ प्रमु जी छाई घटा कारी कारी । 
भरज गरज घन डारता ब्रु दा जी विजरी चमक रही न्यारी ॥ 
बेरी पेयो पिड पिड वाणी बलै । 

श्याम वियोगण फी छाती छोल । 
(तोड) दादर मोर कीर ओर फोयल बोल बले मनहारी ॥ १॥ 
सावन भास भास दिल लागी कृष्ण मिलन की अति भारी । 
तीज तिवार बहार भूलन को एूले वन आनंद कारी ॥ 
हरि वेग पधारो भूला सग रग भूते । 

तब चद्र मु्खाबुन देखते ही दिल एूले ॥ 
(तोड़) तरस रहा निवरा निस वासर तव दरसन बिन बनवारी ॥ २ ॥ 
भादव माधवे बेग पधारो भरज सरवन करके म्हारी । 
बरसं मेव परे देह वारौ नेह तावं उमर बारी ॥ 


अति रहना जोर जनाय मदन तन ताव । 
ना सनी शय्या घटा छटा भमन भावे ॥ 
देख अटा चह श्याम घटा चित आत छटा मोहन थारी ॥ ३ ॥ 
मौज भई आसोज महीने आन मिले हरि सुखकारी 1 
रास बिलास हृलास किये है आस भरी श्रिय को सारी ॥ 
गुरु नन्दलाल जौ शुभ गुण दीना । 
नाथ दरजी पर भरजी कर जस लोना ॥ 
रधिश्याम बसो उर मेरे युगल चरण पर बलिहारी ॥४॥ 


भजनन० ९६ 
चाल~गजल 


चाल सखी कुञ्जन बन मे मोहन की बंशी बाज रही ॥ दे० ॥ 
पिउ पिड पिड पड मधुर मधुर स्वर सातो ही स्वर साज रही । 
धाधाध्िन्नाधा धा धिक्ता मरद्ध घन ज्यों गान रही॥१॥ 
अद्भुत तान भवन परती है सुब ब्द मन को भाज रही । 
दिल उचाट अति श्याम मिलन हित नौ गुरजन की लाज रही ॥ 
प्रीत दिवानी पुलकत तन सिणगार उलट में साज रही। 
जागत विरह बदन मदन वसत लगन लागबहु आज रही ॥ २॥ 
चितवन में चित आत श्याम सुरत मन नेन विराज रही । 
नाथू के स्वामी सुद लीज्यो तेरे हाथ नेह भामि रही॥३॥ 


भजन न० ९७ 
चाल~--पापतारदे मेरा तारनण 


हे कृष्ण सारे विश्व का आधार तरु ही है ॥ 2० ॥ 
ये दृश्यमान जगत सो स्वप्नं का व्याल है । 
केवल मन की कल्पना का इन्द्रजालं है ॥ 
मन है तिहारी किरण दिव्याकार तूही है ॥ १॥ 
तोसे पृथक्‌ ओर जीव ईश भूप है। 
सो अनात्मा असत जड स्वरूप है ॥ 
चेतन्य पुणे आत्मा सत्य सार तु ही है।॥२॥ 
स्थुल सुक्ष्म कायं कारण काही अङ्ख है । 
इस सवं संघात का साक्षी सङ्ख है, 
सब का प्रकाश्यमान निविकार तुही है॥३॥ 


३५ 


३६ 


दृष्टा हो आप सवं का कौ आप कू लं । 
लखणा लघाणा भमं ज्‌ अहंकार कू रखे । 
अदधत नाधराम निराकार तु ही है॥४॥ 


भजन न० ९ 
रस भजा तिहारी नौली मे० 


रस भजा हरि की भक्ति में। ठेर। 
कच्‌. आनन्द नहि पाव प्यारे धारे भेष विरक्ति में । रस०॥ १॥ 
महा दुःख रूप नरक गति होवं विषयो कौ आसक्ति में । रस० ॥ २॥ 
घ्‌ व प्रहलादादिकं भये प्रेमी प्रभु सेवा की युक्ति में । रस०॥ ३॥ 
नायुराम भजन में सुख हो जसा नाहि है मुविति में । रस०॥ ४ ॥ 


भजन नण ९९ 
चाल इगरियार्मै डर काग 


ना डारो सावरिया चुन्दड्या मै पिचकारी । ठेर । 
बिगड़ जायगी नानी बन्धने धुप जायगा रग सारा ॥ १॥ 
लाख मोहर कौ चुनड़ी मुरगी दीनी तात हमारा॥ २॥ 
दिनि दस आढ मौज लेने दो सुफल होय अवतारा ॥ ३ ॥ 
नाथ्‌ दरजी निस दिन चावे किरपा भाव तुमारा ॥ ४॥ 


भजन न° १०० 
राग जोगिया चाल ज्या नीडोजमेना 


शीराधे जी मने ना 

मनाय हारे रौ श्याम सारी रात प्यारी जी भै ता। ठेर 
जाणु किता भांति रिसाई ताक भेद जन ना 

चन्द मूखावुज ठक कर सूती कष. भो बात भनना ॥ १ ॥ 
भांग भिरच कौ बनी लुगदियां प्यारी बिना छनैना 

छनं छनावं पिवं पिबाव ता विन मौन बनेना ॥ २ ॥ 
कोई नारि कं अपना पिव स एसा मन्न तनैना 

तने जिस का टूट जात है टृदयों फर सनेना ॥ ३ ॥ 
कह मै हारी सुणो बिहारौ बिसर अव तन्तैना 

नाथूराम श्याम कं शरणे मेरा गुनाह गनैना ॥ ४ ॥ 


गजल न० १०१ 
चाल गाली° यार वीणजारो गुल 


श्ीकृस्ण बनमाली रो भेष नटवारो 
मोय लागे प्यारो । ठेर । 
मोर मुकुट मकराङ्ृत कुण्डल गल वंजन्ती माला 
सांवरी सुरत सूरत मन हरनी सुन्दर नेन विशाला 
चट पलक मार मन मोह्यो जी हमारो 
मोहि लाभ प्यारो ॥ १॥ 
पीत वसन मन्द हसन दसन च ति दामन ज्यु दमकावं 
मेघ बदन छवि सदन देख कर कोटि मदन सरमावे 
मुख वसौ बजावत कामन - शारो 
मोय लागै प्यारो ॥ २॥ 
भरी सुगन्ध गति मंद पवन सीतल सुहानी लागै 
सहस्र रूप हो रास करे हरि सहत सखिन कं सागै 
निति शरद पूनम शुभ दिनि उजियारो॥ 
मोय लागै प्यारो॥ ३॥ 
डीडवाणा भे नन्दलाल गर द्विजवर ज्ञान बतायो 
परम प्रीत हो गोविन्द मेँ दिल को भमं मिटायो । 


सुमरत नाथ्‌ मथुरावाला रो॥ 
मोय लागै ध्यारो ॥ ४ ॥ 


भजन न० १०२ 
रगत बशीकरण शाण 


कहत शोकृष्णचन्द्र कर्तार आई क्यु रन सम व्रज नार ॥ टेर ॥ 


त्याग पति सुता कुल की लाज, उलट पट श्रुषण तन पे साज । 
भयानी बाट काटकर गाज, विकट वन मे आई किण काज। 


उचित नहि है नारि को एसा अघम विचार । 


निर्धन निर्बल निगरण कुरूपा कंसा ही हो भर्तार । 


उसी की सेवामे है सार॥ १॥ 


वाही उत्तम नारि सुजान, स्वप्न मै देख ना नर आन। 
लखे मध्यम पर नर कू जान, आप का पितु सुत शात समान । 
लधु इच्छा कर सौर की बच लोकिकं भय धार। 
अधमं नारि निज पति तज करती इना संग व्यभिचार । 


नरक भोगेगी कल्प हजार ॥ २ ॥ 


३७ 


पतिक परम देव सम जान हये मे हरदम धरना ध्यान । 
कराणा हाथों से स्नान धोय पद चरणामूत ले मान। 
भोजन बना प्रेम स पति कूं पहलि आप निमाय । 

करा आचमन पान बचं सो आप प्रसादी पाय । 

हकम भें रहै नित ताबेदार ॥ ३ ॥ 
उसी नारी फे तिहर सुरेश, रहै आधीना नित हमेश। 
अनुसूया शवला सती विशेष पाई पति सह॒ गति सत शेष । 
अच्छा आए वन छवि लख भब जावो निज स्थान, 
मन लगा करो पति की सेवा नन्दलाल दिये ज्ञान । 

मान नाथ्‌ दरजी बलिहार ॥ ४ ॥ 


गजल न ¢ १०३ 
तलि दादरा 


श्याम निजारा सितम कर डारा ॥ टेर ॥ 

भो कबान बान धर लोचन किया विदीरण हिया हमारा ॥ १॥ 
सालं पीर धीर नहि दिल में दीसं नहि कच जखम जारा ॥ २॥ 
दरदी की गति दरदी जाणे नाहि व्य विचारा ॥३॥ 
मन माधव के देस चलो यहां अब नहि होय गुजारा ॥। ४ ॥ 
उस मोहन के अरपन करिये कोमल बदन हनारा ॥ ५॥ 
नायूराम श्याम के शरणे मन भाया है बंसोवारा॥६॥ 


भजन नण १०४ 
चाल-रसयो राम रिकास्याये मयं 


आज कृष्णचन्द मोपं प्रेम फन्द डारे रे ॥ ठेर ॥ 
देख के सलोनी स्यान, हो गई कुर्वान ज्यान । 
तान कं अचानकान, नैन बान मारे रे॥ १॥ 
धूमती धायल कौ भांति, कल ना परं राति प्राति । 
सोहै गोपीनाथ कंसे त्यागना तिहारे रे ॥ २॥ 
चितवन मे चित फंसो जाय, चित चोर मे अस्यो आय । 
चिप चिप के वशी बजाय मोहे मन हमारे रे ॥ ३॥ 
लागी सो जाणे रे माय, दूसरो न जाणे काय । 
नाथ्‌ क व्रजराय मेरे प्रान से पियारे ॥ ४॥ 


भजतं न° १०५ 
राग सिह भेरवी 


हां रेरसावरियातु मेरो स्वामीरे, मै तेरी दासी रे॥ टेर ॥ 

लोकं लाज तजि तेरे हित लीनी है बदनामी ॥ १॥ 

ह रे सांवरिया लाग रह्यो चित तेरे चरत मे प्रीतं करन निष्कामी ॥ २॥ 
क्या कटं मन क नेह को वातं तुम ॒हो अन्तरजामी ॥ ३ ॥ 

शरणागत राखो हम करती बारम्बार नमामो ॥ ४ ॥ 

नाधुराम श्याम क सरणे माफ करो अब स्वामी ॥ ५॥ 


भजन न० १०६ 
चाल भाज ए्याम मोह लियो 


माखन चोर खडो पणघट पे, मै जल भरने जाड कंसे ॥ ठेर ॥ 
कीना चीर चनद्रमुख चमक मारग माहि छिपाउ' कंसे ॥ १॥ 
रोक डगर आड़ो फिर जावे भेटो लगर हटा कंसे ॥ २॥ 
सङ्घः की सहैल्यां बातें बनावे प्रगट प्रीति दिखाड' फंसे ॥ ३ ॥ 
नाण्राम श्याम कं शरणे कुल की कान धटाड कंसे ॥ ४॥ 


भजन त° १५०७ 
चाल उमर मेरी 


नाहि देवो कूल कू दोष, चूक नर करणी के मांहि ॥ टेर ॥ 

नर नाह की नीत गई है पंच कौ सत रीत गर्ईहै, 

मुरसद की मति बीत गई है, निज स्वारथ तारई॥१॥ 
धन हित बेच सुता शठ देव, वृद्ध बाल वर कचं न वेवं 

अन्य पुद्ष नारो जब सेवं, काम र्कं नांहि॥ २॥ 
गभे पात कर विधवा नारी, भू छली मद मांस अहारी 

चोर नार भये लोग लुवारी, कलौ बस जांहि॥३॥ 
सन्त गउ प रख शुभ दृष्टी, षट्‌ रस निपजाते कर वुष्टि 

तासं पालते नित सब सृष्टिः सवेश्वर सांई॥४॥ 
गो-वघ होत साधु अपमाना, बेद विरोधी कर अघ नाना, 

जासं कर प्रभु हीन जमाना, देते फल यांहि॥ ५॥ 
हो प भूष पंच गुर केरा, तो रहे जगत में ठंरा, 

चोरां कृत्तौ मिल गई पहरा, कुण देनै जांहि॥ ६॥ 
भये कतक निगमागम फे, दण्ड पाएगा सो धर जम के, 

नाथ्‌ शरणे पुरषोत्तम कफे, घणी कटं काई॥७॥ 


॥ 1. 


भजन न° १०८ 
राग माड चाल--बगवा गुण दं 


नायै मंगु वर येह तुम पै वो प्रमां भक्ति दे) टेर। 

जैसे तन फे गोपिरयो शूल लज्ना पति गेहं _ . 
अतिहित चित लां श्याम सै कीन्हा अमित सनेह । वो प्र० ॥ १॥ 
ध्र वालक वन माहि सिधारे ज्ञान मातु को लेह 

खान पान तन तव चरणन के भे अनुरागी बेह । वो प्रे० ॥ २॥ 
रका वका नामा छीपा विप्र सुदामा केह 

मन हरदम ताको मन मोहन हुम में लगे रहे । वो प्रे० ॥ ३॥ 
नाथ्‌ स्वामी शरणे मायो राखो जी मपणे 

करो महर माधव पद कवहुं भूल्‌ ` नहि सुपने । घो प्रे ॥ ४ ॥ 


भजनं ब१० १०९ 
राग ला० चाल छदी 


है डीडवाणा मे नागोरयां का मंदिर! 

जहां विराजे जानकी नाय सलोने अन्दर ॥ 

परब्रह्म अगोचर करते वेद उचारण 

त्रप प्रगट भये माप भक्तो के कारण ॥ 

फिर सन्त महात्मा अर्चा भत प्रचारण । 

किये जगे जगे प्रतिमा पुन्य जग तारण ॥ 

वेदो कौ सलाह से धमं सनातन धारण । 

सव रहो आस्तिक लोगों जन्म सुधारण ॥ 

है स्वयं व्यक्त नरायण रधुक्ल चन्दर । जहा विराने० ॥ १॥ 
अति अनूप धाम खरनाम विशाल बना है । 

सिंहासन ठाकुर शोभा युक्त घनाहै॥ 

सीता सरूप महाराणी रमा तणा है। 

श्रीराम लखनं कू भगवते वेद ` भना है ॥ 

नरकस पटभूषण जड या हीर पन्ना है 

सिर क्रोट मुकट कुण्डल कर चाप तना है । 

जिन पर रघुवर शर धर मारे दशकन्धर । जहां वि० ॥ २॥ 
श्रीवालकृष्ण जी ओर बसरी वारा, 

जहां वेकटेश जी शालग्राम चु सारा॥ 

करं अर्चा अर्चक विधि से रख आचारा ॥ 

चै कालर घटा गोमुख भेरि नगारा ! 


हो जय जयकार स्तुति जनं वेद उचारा । 
तुलसी चरणामृत बटे लेत प्रभु प्यारा ॥ 
दोय द्वारपाल जय विजय मूरति सुन्दर ! जहां वि०॥ ३॥ 
बजरंग डे है सन्मुख आज्ञाकारी । 
गावी पर विराजे महत पुरुष अवतारी ॥ 


श्रीमद्विद्रर जालमुकन्दवाचारी । 
शिष्य जन को देते ज्ञान परम हितकारी ॥ 


जहां सीताराम जी सवं बात अधिकारी । 
वे बतलाते स्वर ताल तान गति भारी ॥ 
पद गाय रिव प्रेमी श्रीराजेन्दर। जहां वि०॥४॥ 
वहो हरि कृष्ण जी अचे स्वर से गाते। 
हृद सरयूदास जी हरष मोद भन माते ॥ 
सभी तान गान रस राम क वांर मिलाते । 
लक्ष्मीनारायण पद शुद्ध बोल दरसाते । 
गति भीटी बनावे क सरिमल मन भाते ॥ 
पोकर प्रहलाद मधुरे स्वर गा हषति । 
गुरं नंदलाल शिष्य नाथु भजे त्रज चन्दर । जहां वि०॥ ५॥ 





भजन न° १ 
चाल--चेला म्हाने पायल वडाय दीजौ वाजणी 


दया मोपे कीजो गवरीका लाल । 
देवा ्हाते दीन जान वर यो दीज्यो ।। 2० ॥ 
हाजी थारौ नांव है विघनविनाशक । 
हाजी देवा शिमर्यसे मिट जंजाल ॥ १ ॥ 
हाजी थारी महिमा निगमागम गावे । 
दीन दयाल ॥ २॥ 
हाजी रिधसिध के वरदायक। 
शिमरर्यासे करोनी निहाल ॥ ३ ॥ 
हाजी सज मुषे पर असवारी । 
आज्यो भगत हितं चाल \॥ ४॥ 
हाजी मुक पापीक्‌ त्यारज्यो। 
देकर सुबुध सुचाल ।॥ ५॥ 
हाजी भेद बतायो देवा आपको । 
द्विजवर भ्रीनदलाल ॥ ६॥ 
हाजी दास नाथ्‌ की या विनती । 
मेटो मेरा दुख तत्काल ॥ ७॥ 


भजन ल ० २ 
इसी चाल मे 


ऊधो हाने सुरत दिखाय दोज्यो, सांवरी । 
हज बिन देख्यां मै होरई, बावरी ॥ 2० ॥ 
हाजी प्रभ सुरत सलोनी भनमोहनी, हाजी मेरा उरभ्याहैउन मे ई प्राण ॥ 


ऊधो म्हाने लाग्यो दरस को चावरी ॥। ¶१॥ 


हाजी पटराणीकी चेरीने, हाजी लाइ मती गोपीनाथ । 


ऊधो वने लाज न राखी उन नाम॑री 1 २॥ 


हांजी सब सुख दीन घनश्यामने, तोभो छांड़गये म्ूधार । 


ऊधो म्हानि आसा बड़ी थी व्रजवारी ॥ ३ ॥ 


हाजी दास नाथ॒की था बोनतो, हाजी म्हारा बेड़ा लगाय दीज्यो पार । 


ऊधो म्हारा निवड़ारी दुबध्या मिटावरी ॥ ४ ॥ 


४२३ 


४ 


भजन न०३ 
चाख--माया ये गोजी यारे पावेणाये 


जोगी माया ये नंदराणी थारे वारणेहै । 

ये तौ दशे भिखारी भोह्न कारणे हो ॥ 2० ॥ 

जोगी दरस भिख्यारी आया, थारे द्वारे अलख जगाया । 

म्हाने दान देवो चित चाया, जास्युः तिरपत हौवे काया ॥ 
जोगौ हकम चुणाया भरम निवारणे हे ।} १ ॥ 

सुणकर जसुमत भिच्छा त्या, जवही जोगी नाड हलाइ । 

तैस मायान माग माइ, तेनं जाया कंवर कनाइ ॥ 
ज्यानि नेणां दे दिखलाई कारज सारणे हे ॥ २ ॥ 

या सुण वोलौ थू नद राणी, म्हारा वालक अती अजाणी । 

तुक्‌ देख्या अवे डराणी, जबही बोले शिव मृदु बाणो । 
राणो प्रगे ह मवतारी पतित अधारणे है ॥ ३ ॥ 

नेती-२ वेद वाणे, शिवसनकादिक खोजे ज्याने । 

ज्याको पार न पावे ध्याने, निसदिन गोद खिलाबो ज्याने ॥ 
शङ्धर युजस लागे ह उचारणे हे ॥ ४॥ 

ेसा सुण जोगोका सवाल, जसुमत लाई अपणा लाल । 

हरी हर निरखे भये बुशाल, नाथू वचन पुष्यकी माल ॥ 
हरि गल डारीहै जन्म चुधारणे है ॥ ५॥ 


भजनन०्४ 
इसीचान मे 


हैसकर गिरजा यू शद्धुरमे बचन सुणावतौ जी 1 
शिव जी मै ना व्याहनी तो तुमे कुण व्यावती जी । 2े० ॥ 
थारे लम्बा २ केश, थारे तन्म छार लपेश। 
धारे लपटे काला शेष, थारो अतौ भयानक भेष । 
याने दे्याइ उराणी दिल मे आवती जी ॥ १॥ 
थाने याद न मान खावो, थे तो तो भाग धतुरा चावौ । 
थारा तनपे जरा गावो, थारे भरगालारो विद्धावो ॥ 
यारे पास कोडी ना एक लावतीजी ।॥ २॥ 
थारे वाहन इूढो वल, थारे भ्रुत प्रेत रह गैल। 
यारे गल मु डमाला सल, थे तो डमरू जावो सुरेल ॥ 
थाके गेल लग्योडी गोरां सरमावतीजौ ॥ ३ ॥ 
या सुण बोले श्रीप्रिपुरार, वनमे तपस्या करौ अपार । 
भेज्या नारद संग समाचार, जव म्हे व्याही दया विचार ॥ 
भव क्यो मोटी २ बात वणावतीजी ॥ ४ ॥ 


या सुण पड़ी गवबरज्या चरणा, प्रभुजी हसिीमे रोस न करणा । 
नाथूराम सुस हरि बरणा, प्रभ जो तुम हो तारण तरणा ॥ 
थारा भति स्मृति गुण गावतीजी । ५॥ 


भजन न° ५ 
इसी चाल मे 


यो तो पतित उधारण सुन्दर संवरो ये। 

सिया ध्यान धरोनी बोका नोव रो ये ॥ 2० ॥ 

सोवरो आदपुरुष करतार, लीनो भक्त हेत अवतार । 

वाने मत ना लो दीदार, वो तो बिरद उबारण सुन्बर सोवरो ये ॥ १॥ 
सारी विषय बासना छोड़, लेवो भगवां चादर ओद । 

राखो ध्यान धरनको कोड, थका हिरदामे वसेलो सुन्दर सँवरो ये ॥ २॥ 
किरपा कोनी गुर नंदलाल, गावे नाथुराम रसख्याल । 

भिटसी सब जी का जंजाल, मै तो शरणो लीनो छ प्रभुके नवरो ये ।॥ ३ ॥ 


भजन ० ६ 
चाल-देखो नखरो नखरालोको याद कियो वेसर बालीको 


नेहचो शिव कंलासौको, काटे फ चोरासी को ॥ 2० ॥ 

मारकण्ड मुनि तय कियो पुनि पद वियो{उसौ अविनाशी को ॥ १॥ 
नरसी पे हरत लेजाय परस करवायो दरस व्रजवासीको ॥ २ ॥ 
दी भगीरथी भागीरथक्‌ परमारथी पति काशीको॥ ३॥ 
नाथ्‌ दास लख पूरो आस ` मोक विश्वास सुखराशीको ॥ ४ ॥ 


भजन न० ७ 
इसी चाल मे 


बियो मन रसियो नदलाल, जग हंसियो भावे दे ताल ॥ टेर ॥ 
शिर सोवे मुकट, कर लियो लुकट, 
अरं कसियो पीतपट, कटि विशाल ॥ १॥ 
काना कुण्डल, रविशशिके तुल, 
नयन कमलदल गल पुलमाल ॥ २॥ 
नैनन का तीर, मारे अहीर, 
होगड अधीर, सब धूली हाल ॥ ३ ॥ 
घायलकी भत, तलप दिनरात, 
चो गोपीनाथ करसी कव भाल ॥ ४ ॥ 


४५ 


गुर नंदलाल, मोपे कृपाल 1 
गावे नायु ख्याल, गारीकी ढाल ॥ ५॥ 


भजनं नणय 
सो चाक्मं 


गोपालक भक्ती भूल मती, जगजालकु' देवर एूल मती ॥ टेर ॥ 

रावण राई, कूबद उछाई, लंक लृखई कर कुमती ॥ १॥ 
कस प्रचंड धमं कर खंड, निन दियो दंड ब्रह्माण्डपती ॥ २॥ 
मतकर गुमान, तनको धिर जान, निकसेगा प्राण, नाहि वार रतौ ॥ ३ ॥ 
भन हरी नाम, सब सरे काम, देवे सुखधाम, वंकुण्ठपती ॥ ४ ॥ 
ज्यों गजक वेर, फरि हरी मेर, नोलगी देर हरि कयो जती ॥ ५॥ 
नाथ्‌ यु कत, तज जगतहेत, मत रहै अचत, भेरी भान अतौ ॥ ६॥ 


भजन नण 
चाल -परस्थान से भाइ परी आसक निरखे बडी २ 


महाप्रलय की लगो भड़ी पृथ्वी पर नाहि छट पड़ी ॥ टेर ॥ 
एकसमे त्रजराज म्हारान, जाय पुजायो बन गिरिराज; 

जब सुरराजकू ठीक पड़ी ॥ पृथ्वी ॥१॥ 
वारिद सज आये मेधराज, ब्रनमडल पर कीनी गाज, 
एनी जोरसे ओसर आन करी जब सबके लगी भागादवड़ ॥। पृभ्वी० ॥ २ ॥ 
कहं व्रजवासी अति घबराय, गोहो कृष्ण गिरि वेग बलाय, 
निरत सुरपति प्रलय करी, तुम परजा क्यों मेट करी ॥ पृथ्वी० ।, ३ ॥ 
जब लोगसि कह व्रजराय, आता है गिरि करणे साय, 
जब गिरि नखपर धरयो हरी, अर इणविध व्रनकी साय करी ॥ पृथ्बी० ॥ ४ ॥ 
सात दिन वर्ण्यो मूसल धार, सब जल सोष्यो चक्र अगार, 
हार्यो भुरपति छांड जड़ी. अर चरन पदयो आ उसी घड़ी ॥ पृथ्वी ॥ ५॥ 
क्षमा करी जबही गोपाल, कहै गुर मेरे नन्दलाल । 
जाण्यों इन्दर अवतार हरी, कवि नाथ्‌ महिमा लूब बडी ॥ पृथ्वो० ॥ ६ ॥ 


भजन न° १० अस्पष्ट होने से छापा नही गया । 


४६ 


भजन न° ११ 
चाल - केशरिया दपटामे फालोदेत छिनग्यारी 


सुण्योय न देख्यो एेसो होरीको लारी । भयो है अनोखो चेलो नन्दको मुरारी ॥ टेर ॥ 
अबोरकी भुटीभर अविरयोपि डारी । तडक लक मेरे आयो सनबारी ॥ 
गोल २ हरि कुमकुमा री जोर २ भारी 1 १॥ 
रग पिचकारी भर मुखड़ापे डरी । सारी २ रंगसे बिगारी म्हारी प्यारी । 
लाजकी बात कहं श्या सोवरो दौनी खोटी गारी ॥ २ ॥ 
कर भकभोरी भोरी बेरयोक्‌ मरोरी, कगन बेसर लड़ मोतियन तोरी । 
करि ठ्ठा ठेरि बोरी जगि फारी सारी ॥३॥ 


दास नाथ्‌ हरस रसीली गावे होरी रसीले बिहारी सुनो विनती या मोरी, 
कहं कर जोरी तोरी शक्ति द्यो मुरारी ॥ ४॥ 


भजन न° १२ 
चाल- इसी राहमे 


आन रमक मे भुला भूले राधा बनवारी । 
हृरष निर ब्रजनारी भोटा देवे बारी बारी ॥ टेर ॥ 


ऊंची २ शाख कदम हूं की भारी, लिनपर रेसमको तणियां डारी ॥ 
रतनजटित कचन का खम्भा सिंहासन भारी ॥ १॥ 

कोटि अनंग छबि राले बलवारी । संग रानि राधा राजे लाज रतिनारी । 
उमड़ धुमड़ धनधघटा छाई कारी २।२॥ 

सररररररर पौन चले प्यारी धररररररर घन गरजे भारी॥ 
छररररररर नानी मोटी परत फंवारी ॥ ३॥ 


धाधाकरिट २ मरदंग बाजे सारंगी सतार स्वर मोरंग साज । 
मधुर २ स्वर बन्सौ बानं लागत सु प्यारी ।। ४॥ 


ठसक २ पग धर सि नाचे, छनन २ पग विद्िया रग राचे, 
भाव बतावे तान मिलावे गावे सखियां सारी ॥ ५॥ 


मेरे गुर नन्दलाल चाल बताह, नाथ्‌ नह चाल लख गाय दरसाई । 
परेमभक्ति उर धार हरी यश गावो नरनारी ॥ ६ ॥ 


४७ 


भजन न° १३ 
चाल--इसी राहमे 


आज हिडौरे रमकभमक से मूले राधा प्यारी ॥ 
कोटि शशौ सम देख मुखांबुन लाजे रति नारी ॥ ठेर # 
कदमकी डारि पर भरूला उडलवाया। 
आपकी सहली भेज ष्ण बुलवाया । 
आया शाम देख ब्रजवनित। खुश भद सारी ॥ १॥ 
रेसम का लघछधा अछा कदम को शाखा॥ 
जिनपर शूला डरे ललित मनां का॥ 
कचन सिहासन जडया रतन अपारी ॥२॥ 
जिनपर राजे वृषभान की लली है 
सने सिणगार तन चम्पाकली दहै, 
श्याम अली जो मगन भयेरी देख छवि वारी ॥ ३॥ 
रमक भमक भोटो देवे बनवारी । 
ठमक ठ्मक ताय नाचनं व्रजनारी ॥४॥ 
सावणियारी लूमाभूमा वरसत॒ भ्यारी। 
श्याम छवि देख सन हरसत प्यारी । 
गावे बजावे आनन्द आवे नोचे दे दे तारी ॥ ५॥ 
राधा महिमा कहे नाथू जादा क्या तिहारी । 
महिमा भारी अगम अगाध है अपारी। 
राधा राधा रट्‌ राधा बाधा हर सारी \६॥ 


भजन न° १४ 
चाल-हां नार चल व्वा कषेरी भिसल वणौ मौके पर तेरी 


ह कनंयो जादूगारो, बशी बजाय हरयो मन म्हारो । 
सुती ने आयो चेत हेत जद लग्यो उणारो ए ॥ ठेर ॥ 
धनौ सुनो बन्शो की, भारी सुधबरध बिसर गई सखि सारी । 
लोकं लाज कुल काण कान सब धर को विसारोए ॥१॥ 
उलट पुलट पोशाक सानो, राजी होय सखियों सब भाजी । 
बाजी बन्शो खूब मित्यो यो नन्द दलारो ए ॥२॥ 
हरि को रूप निर वृजनारी, मगन भई घर सुरति विसारी । 
ठडे बिहारी लाल भेष नववर को धारो ए॥३॥ 
ओर सखी सव आई वन मे, एक रही निज सखी भवन म । 
वा कियो मन मे ध्यान भिल्यो जाय कृष्ण पियारो ए॥ ४॥ 


नाधूराम श्याम कै शरण, हरिजस बरणे पार उतरणे । 
प्रीतं सखि की देव मुक्ति दीनी बन्शीवारो ए॥५॥ 


भजन न° १५ 
चाल~-पनिहारीकी मे 
ण नाजकडी पणिहारी 


, , आज सखी सब पाणिडाने चालीजी, चितवन करती गिरधारी ॥ ठेर ॥ 
शिर पर गागर धरके मनोहर, नवसत अंग सजे सारी । 

राह मांह मोहन की धर्चा करत लगी बारी २ ॥१॥ 
एक कटै मोय मिले कना, एक कहै रह्‌ छिपता री । 

ये से मके मे जाणुरी, पकरी बयां म्हारी ॥२॥ 
तीजी कहै गड दोहत देखे, मनमोहन नन्द के हार । 
चोथी कहै हेम अबही देखे, शिरपर मोर मुकटधारी ॥ ३ ॥ 
सखी पांचवी कटै सखोरी, धेनु चरावत बनवारी । 
चटी कहै यु कान लगाकर, बेन बजी जाहूगारी ॥ ४ ॥ 
सखी सातवीं कहे इस मारग, जावुं नहं डरकोमारी । 

दान भागेगे कवर कना, फोरेगे गागर र्हारी ॥ ५॥ 
गागर फोरे बां भरोरे, देवे गारी-गुप्तारी ॥ 

थे करई दुर दौड़कर आवेजी, फिर मे दोड जाऊ कोरी ॥ ६ ॥ 
एसी २ प्रेम की बातां कहत चली सब व्रजनारी। 
श्याम वियोग विकल तन भारी, लागरहि मगन सारी ॥ ७ ॥ 
आपस मे हरिलीला गाती, मदमाती सब सुखकारी । 
नन्दलयल गुर के शिष गावे, नाथूराम राह पणिहारी ॥ ८ ॥ 


भजन न° १६ 
चाल-हां सखी बेरण भरभापो कुब्जा शौक 


हां सखी थो उदव आयो समाचार माधव का ल्यायो ॥ ठेर ॥ 
कल आये ये घर नल्दज के, इनका रूप है श्यामसरीखो । 

श्याम इसी की साथ मे, सदेसा देय पठायो ॥१॥ 
इनको बातां पचो प्यारी, जो होसी सो कसी सारी । 

ये है सखा गोपाल का हमको ये भेद जनायो ॥२॥ 
देख उद्धवक्‌ हरसी सखिर्या, सोच संकोच तज्यो भदछक्रिया । 
हरिका हेतु जान के चरण मे शीस निवायो ॥३ ॥ 
नन्दलाल शुर किरपा कोनो, नाथुराम को शिक्षा दीनो । 
प्रेममयन मन होय के, हरि को गुण कथ गाबो ॥४॥ 


॥ 1 ह 


नि इतरा दिन नदसुत जाण्या, 
अब जाण्या अविनाशी नाम थाराजो ॥ २॥ 
या सुण हरि रची पुरि बही । 
लोग देखी ब्रजकी ज्यं तामे सुखसाराजी ॥ ३ ॥ 
पादी माया हरिजी सोवटली । 
होग्या अपणा ही मूकाम जाद डाराजी ॥ ४॥ 
येतो सब आणी बातों सपनासी । 
गरुण गावत नाथुराम शरणा थाराजी 1 ५॥ 


भजन नण २०५ 
चाल~-नग्वरो जोर बष्योरे छिनग्यारीसे 


शरणो म्हतो लीनो है कु जविहारीरो । 
नेदो हाने यू" कर आयो बनवारीरो ॥ टेर ॥ 
कुमट ध्यान लगायो, न्याव पकायो, आने बचायो | 
प्रु थे अग्नीते भुत मजारीरो ॥ १॥ 
लरसिग ङ्प बनायो, भक्त बचायो, असुर खयपायो । 
पलमें मेदयो सकट ससारीरो ॥ २॥ 
रूप मोहनी धारयो, असुर सहारथो, बिरद उवारयो । 
सारयो कारज भदन सहारीरो ॥ ३ ॥ 
अवर पुत्र बचायो, घट मिरायो, चौर बधायो । 
पलमें द्र पसुता सति नारीसे ॥ ४ ॥ 
नखपर गिरवर धारयो, बिरज उबारथो, गवं निवार्यौ । 
परभ मेघपती बलकारीरो ॥ ५॥ 
चंदलाल गुर पायो, भरम गमायो ग्यान बतायो । 
मन्न-नाथूराम गायोजी पद गारीरो ॥ ६ ५ 


भजन चे° २१ 
चार--द्य जगत सुपनाकौ माय 


हौं भौलनी वन शिव प्यारी, छल लीना शंकर त्रिपुरारी ५ ठेर ॥ 
एक समै शिव कहू गिरिजासे, हम जवं वन प्यारी यि । 
करो अलखका ध्यान आप रहो भवन रुखारीरे ॥ १॥ 
जव शिवते कह हैमकुभारी, वहू आवे कोई सन्दर नारी । 
देख मोहनौ सूप शूलज्यो मत मति थारीरे॥२॥ 
या सुण बोत्े शिव हंस नारी, एसी बात व्यनिजो उचारी । 
जाणे नहीं त्रु बाम नाम भेरा है मदनारीरे॥३॥ 


५९१ 


५२ 


इतनी कह हर वनकु सिधाये, ना वनभ आसण उहराये । 
म वधात चढाय अलखसे लागी तारीरे ॥ ४॥ 

ध्यान करत बीते षद्मासा, गिरजा चली कर रूप प्रकासा । 
सज सोला सिनगार नार रतिसे अधिकारीरे ॥ ५॥ 

जव वरसा सुत नभमे छाई, राग मलार भधुर स्वर गाई । 
पडी कान नकार पलक सहादेव उधारीरे ॥। ६ ॥ 

सन्मुख होय लिया कर जोरी, शिव बोले तु किसकी गोरी । 
क्यू फिरो वनके माय भटकती चद्रउजारीरे ॥ ७ ॥ 

करै भोलनी सनि सुन भाषा, पति बिचड़ होगये षट मासा । 
पता बतावो आप मेहर कर कर लाचारीरे ॥ ८ ॥ 

वोले शिवे सुन्दर भद भोली, कोमल तन वन फिरती डोली । 
विचेका क्या पता चलो तुम सग हमारीरे ॥ ९ ॥ 

जव भिलणी बोली मृदु वानी, कहा कही थेयु ॒ब्रहज्ञानी 1 
लज्जा हमे बहु आत आप सब समं बिसारीरे ॥ १० ॥ 

पुनि शंकर हसकर फरमाई, तु सुन्दर मेरे मन भाई । 
चलो सग कलास रखू फर प्राणपियारीरे ॥ ११॥ 

जव कहु थारे हेम कुमारी, कंसे खटे धर मे परनारी । 
पाली चल्योयन जाय बैल चढतां इर भारी रे ॥ १२॥ 

हर कह पीर भिरिजा ने मेल, थारा हुकुम में हरदम टहलु । 
कोधे बे चलो सुन्दर भत करो अंवारी रे ॥१३॥ 

कधि 'धार भीलनी लाये, चढ कंलासपुरी मे आये । 
पट खटकावतं सरूप प्रकट क्यो गोरी प्यारी रे ॥१४॥ 

लज्जित भये देख शिव ध्यानी, जद पद पकर कहे शिवरानी । 
माप नगत आदशं मै हं निन दासी थारी रे ॥ १५॥ 

नन्दलालजी गुरं गुण दीना, हरजस रस रगत स कीना । 
दरजी नाथ्‌ कह भावो गुणि जसे गारी रे ॥१६॥ 


भजन नऽ २२ 
चाल-हा ससी वेरण भरमाया कुम्जा सोक किया मन चाया 


हां जनम नर वृथा गमावा, नरतन पाय हरि गुण नाहि गाया ॥ टेर ॥ 
धन जोचन सुख सम्पत माया, सुन्दर नारी देख नुभाया । 
नारी नरकं का मूल है भ्रूल के जोव फसाया रे, । १॥ 
श्रवण दिया हर गुण सुणवाने, दन्त कथा मे लगा दिया ज्यति । 

कन्चन घट माही नर भूर जहर भराया रे ॥ २॥ 
पाया नण हर दरसणताई, निरखे नार चकोर की नाई । 

रतन अमोलक पाय कं कूप के माय गिरायारे॥ ३ ॥ 


मुख पाया हर सुभिरण हेतु, जग परपंच ट कंथ कहे तु । 

निज अमृतक्‌ पायके पावन पर इरकाया २े।॥४॥ 
पव से तीथं दान कुदं करले, तनसे साधसेव आदर से । 

एेरावतं गजपे नर इन्धन भार लदाया रे॥ ५॥ 
नन्दलालजी है गु ज्ञानी, म्दैर करी कविता गति जानी । 

दरजी नाथुराम ने निरगुण पद ये बनाया रे ॥ ६॥ 


भजने न० २३ 
चाल~मामीकानाणदाकी चलिमे 


शंकर त्रिलोचना, थारी अद्भूत को रे । 

सुखदुख भोचना, महिमा कहा कहु ्थाको रे ॥ टेर ॥ 
जगतारण धारण करी, प्रभु शीस जटा में गंगा। 
बाल चन्द्र दिये भाल पे धारे लपटे अंग भुजंगा ।॥ १॥ 
कोटि अनग छवि अंगकी, जपि भस्मी शोभा देत । 

रूप सागर महासुन्वरी, शौरी सेवा मे हरदम रेत ॥ २॥ 
पोवत भग सुरेग सदा शिव, रहत नशा में चुर । 
वरदायकं भोलानाथजी, पलमे करे दरिदर दूर ॥ ३॥ 
बाघंबर भग की त्वचा, प्रभु नन्दीबाहन रण्डमाल । 
सन्तन की प्रतिपाल हो, प्रभु कम्पे काल कराल । ४॥ 
भागीरथ पर प्रसन्न हए, दिवी कलत्यारण गंग । 
मारकण्ड मुनिरालकू, करदियो अजर अभंग ॥ ५॥ 
एक समै सुरासुर मथ्यो सिन्ध, निकस्यो विषधट आन्‌ । 

देव असुर दुखिया भय, जब तुमही कियो विषपान ॥ ६ ॥ 
देव देव महादेव निरंजन सेवत है सब देव । 
महिमा अगम अगाध है, थारी कोई नाहि पाव भेव ॥ ७॥ 
गुणिजने गुरं नन्दलालजो कही, शिव २ ध्यान लगाय 
सीख गुरू कौ मन के, -नायुरामे पुण शाय ॥८॥ 

भजन्‌ न° २ 
चाल--पिव नादान वरस दस्को यारो को लाग्यो चसको 


यो श्याम नहीं किंसके वसको । 

भान को लाग्यो चसको 11 टेर ॥ 

सवाल बाल लियां फिरे संग व्रजमाँई। 

नित चोरी करे मही दघ कौ कनाई। 
यो मांटो फोडयो गोरस को ॥११॥ 


४३ 


१४ 


सूनो घर देव कान्ह चट घुस जावे। 
ख॒ खुद खावे क्च सा्यानि लुटावि । 

अब कहा उपाय करो इसको ॥ २॥ 
जहां तहं चीका ऊपर रद्योडा निहारे। 
उल पे चढ़कर वाहिकः उतारे। 

योनां छोड माखन किसको) ३ ॥ 
नन्दलाल शुर गुण खुब अतलाया। 
नाथूराम नया पद गाय हरसाया । 

कच्‌. पार न पायो हरिजस को ॥ ४॥ 


भजन न० २५ 
चाल-नखरयाली म्यायण आवे 


होंजो याने माखन चोरी को भावेये, 

वनमाली भोय घर आब ॥ ठेर ॥ 

दूध दहौ माखन महि गोरसः, त्रनमें हरण न पावे । 

सुबह शाम फिरं चोरी करतो, काह को नाव बतावे ॥ वन ० ॥ १ ॥ 
जो कोड मुखके लग्यो बतावे, उलटो उन्हे डरावे । 

तेनेई लगवाया मुभ को, कहा अब क्यों धमकावै ॥ बन ० ॥ २॥ 
आज पकड़ लाई तेरा कान्हा, अब क्या भूठ हो जावे । 

बोली सुन ग्वालन की जसुमत, माता यु फरमावं ॥ वन० ॥ ३ ॥ 
भेरा कंवर तो कलसे घरमे, निकल कहो नहीं जावं । 
अपना बालक पकड़ क लाई, श्याम का नाव लगाव । वन० ॥ ४ ॥ 
लज्जित भई देव॒ गवालिनि हरिगति लखी न जाव । 
नन्दलाल कृपाल गुर भये लाथराम गुन गावे ।॥ ५॥ 


भजतं नं० २६ 
चाल-भ्राज रग वरसे म्हारा छेल भवर साधणिर्यात्तरसे 


संकट हारी कयो नाम वैकटं बलधारीरे, संकट हारीरे ॥ टेर ॥ 
बार शनिश्चर भये प्रभूजो, अंजनिके अवतारीरे । 


विद्यावान हरिभक्तशिरोमणि, परउपकारीरे ॥ १॥ 


वाली भयसे दखी भये, सुग्रोव कपी लाचाररे । 


राम मिला दे राज, मार वाली बलकारीरे ॥ २॥ 


अगद ओर नल नील शोक करे, बठे सिंधुकिनारीरे। 


लांघ, सियायुध लाये, रामको चितनिवारीरे ॥ ३॥ 


दी सीताक्‌ वरात लकपति, छुमती अति मन धारीरे । 
गवं असुरको गार जार दी लंक सोनारीरे ॥ ४॥ 
शक्तीबाण लग्यो लक्ष्मणके, भुमीपर दे डारीरे । 
लाय सजीवण आप दर्द, द्रोनागिरधारीरे ॥ ५॥ 
राम लक्ष्मण पाताल लेगयो, अहिराबण भति हारीरे । 
सेना सहित असुर हत लाय, स्कधे धारीरे ॥ ६ ॥ 
रावण मार विभोषणकु दी, लका वो सोनांरीरे 1 
सुर तेतीसां बंध छड़ाई, अवधविहारीरे । ७ ॥ 
नदलाल शुर भेद बतायो, हनुमत पर उपकारीरे । 
दास कहै नाथ्‌ य्‌ सदा करो साय हमारीरे ॥ ८ ॥ 


भजन न° २७ 
चाल-परस्थानसे भाई प्रीण 


मोपे जादुवर जादू डार गयोरे जादुको नजर चलाके ॥ टेर ॥ 
रही भरोकां वेटी देख, निकमे श्याम किया नटभेष ॥ 
ने्नोको बरदछची मार गयोरे सोवरीसी सुरत दिखाके ॥ १॥ 
लागेसो जाणेरी माय, भौर न दूजो जाणे ताय ॥ 
चितवनमे चित अटका गयोरे नेणोति नेह लगाके ॥ २॥ 
पनियां भरन गई जमनातीर, आ भकभोरी की बलवीर ॥ 
भेरी अगियां सारी फार गयोरे नेणासे मेह लगाके ॥ ३ ॥ 
कृपा करो एेसी नदलाल, गवे नाथु नित नई चाल | 

यो अधम जाने त्यारगयोरे, हरि ब्रजभूमिमें आक्र ॥ ४॥ 


भजन तण रद 
चाल-जिदवासे खगन मोरि लागीरे° 


मोहनसे लगन मोरी लागीरे, गिरधरते ल०। 

हाजी तेरी वसोकौ णकार सुनत उठ भागीरे ॥ टेर ॥ 

हारे मै तो काज तेरे ब्रजराज लाज सब त्यागीरे ॥ १॥ 
हारे तुमसे प्रीत कसी भ्रजराज विरह तन जागीरे ॥ २॥ 
हरि तुमसे एसी कीनी प्रीत जसे वैरागौरे। ३॥ 
हरे तेरा नायुराम जस गाय चरन अनुरागीरे । ४॥ 


४५५ 


५६ 


भजन न° २९ 
चाल-उमरावकीमे° 


गणराज थोरी भांकी बड़ी मनोहर दीनदयाल, 
जातु वारणाजी, देवगणेश । 
गणराज सारो काज दया कर दुमंति दुबध्या टाल । 
जाव्‌* वारणाजी देव गणेश ॥ ठेर ॥ 
शीश सकट कानां क्‌ डल गल मुक्तामणी माल । 
बालं चन्द्रमा भालपे दीपे बोत विशाल ॥ 
गणराज सोहे एकरदने गजबदन विनायक भेस । 
बेग पधारणाजी म्हारे देश ॥ १ ॥ 
रिद्धि सिद्धि कर बदगी चवर दुलावे बाल । 
चवदा विद्यां निधान हो सव सकंट चो टार ॥ 
गणराज भद मगलकं कारी दाता आप विशेष । 
शीघ्र निवारणाजौ विध्कलेश ॥ २ ॥ 
जो जन भक्तीभावसे सिमरे गण किरपाल । 
होय कृपाल दयाल बो निहाल करं तत्काल ॥ 
गणराज जिनको दुखदारिद्र अविद्या रह नाहि लेश । 
अधमे उध्रारणानी पुत्र उमेश ।॥ ३ ॥ 
पुर डिडवाणेमें वसे भूसुर गुर नदलाल । 
जिनने भेव बताद्या है गणदेव कृपालं । 
गणराज जबसे नाथूराम जस गावे हितसे हमेस ॥ ४ ॥ 


भजन न° ३० 
इसी चाल उमरावमे° 


गिरिजेश म्ह(ने बालो संष्ये धारो अदभुत भेष । 

अधम उधारणाजी शंभु महेश ॥ 

महेश भारो नर क्या कीति उचारे, हारे सुरेश ॥ टेर ॥ 
गंगा गाजे शीश्पे कु धितं ॒भूराकंश । 

चदा राजे भाले त्रिनयन तेज दिनेश । 

महेश थारे कानन मद्रा सोहे गलमें शेष ॥ १॥ 
मृग्याला वाचबरी, मृष्डमाला हृद वेष! ` 
दिव्य कूप गौरांगपे, भस्मी लसत विशेष ॥ 

महेश जो तन निरखत मनमें ल्यावे मदन अंदेश ॥ २ ॥ 


अद्धग्या है गौरा, भोले आप उमेश । 
हितसे भग पिलावती, थति नित्य हमेश। 
महेश थारे सन्मुख भंग पी नावे बाल गणेश ॥ ३ ॥ 
विद्याधर गन्धवं नर, सारद शेष सुरेश । 

अये विद्या सीखने, इकदिन सवं मुनेश ॥ 
महेश सबने डमरू बजाके कीना थे उपदेश ॥ ४॥ 
शेष सुरेश दितेश अर, नारदादि निःशेष । 

रटे रमेश हमेश विधि, कह जय-२ गिरजेश ॥ 

महेश थारी श्रुति स्मृति महिमा गावे चकित हमेश ॥ ५॥ 
शोभित नग कंलाश है, थारा रमणिक देश । 

कोटि कत्पतरं काम गौ, कोरिके शक्ति गणेश । 
महेश थे तो नदीगण असवारी करो सुरेश ॥ ६॥ 
डम-२ डम डमरू बजे, मोटी तान विशेष ! 
भम-२ भम नूपुर बजे, नचि रग विशेष ॥ 
महेश छंम-२ सुरति नाचे साजेहद मेस ॥ ७ ॥ 
डिडवाणो निज ग्राम है, मारवाड शुभ देश । 

भुसुर गुर नदलालजी, दीनो उर उपदेश ॥ 
महेश गाई नाथूराम हरिमहिमा हरो कलेश ॥ ८ ॥ 


भजन न° ३१ 
चाल-केप्रारिया दुपटामे कालो देत छनग्यार 


कंसे न्याऊ राधा म्हारी करो यो मुरारी 
राघाकवर रुडो चहिये गेंद हनारी ॥ टेर ॥ 
तेरो श्याम एेसो जसी रेन अधियारी । 
मोरो राधा गोरी निशि शरद उजारी ॥ 
राधा ढे सुरण सारी कान्हो कामल कारी । 
एसी बात युन बोलो नदल्की नारी ॥ 
कालोवहमे कूद नाग ॒नाभ्यो बनवारी । 
लाग्यो फनकारी कारो भयो है विहारी ।॥। १॥ 
जब बोली मानकर राधा महतारी । 
कसे सोवे हंसणी या काक्र नारी ॥ 
राधा रति रभा तुल यो गायां रोगवारी ॥ २॥ 
पाव तो पद्म जग सारी रच डारी। 
रमा पद सेवे-२ विधि मदनारी॥ 
एसे मेरे श्यामपे वार कोटि राधा थारी ॥ ३ ॥ 


५७ 


गुणि नंदलाल गुणिजन इधकारी । 
सुमग॒वताया गावे नाथ जस गारी। 
राधा शामकी जोरी ऊपर जाड बलिहारी ॥ ४॥ 


भजनं नं ० ३२ 
चाल-ईइसी चाक्मे 


लागे ठारी ठंडा वारिसारी शो मुरारी, 

सारी ब्रननारी थारी करं लाचारी ॥ टेर ॥ 
सररररर ठंडी पौन चले प्यारी। 
थरररररर देह कय रही म्हारी ॥ 
तररररर मुखडो उतर्यो हरे पट पट विहारी ॥ १॥ 
हसहंस विहारी बारी वारी मारी नारी 1 

बारी बारी आरी थारी ल्योरी सारी सारी ॥ 

जव कह नारी विहारी भारी राह निकारी ॥ २॥ 
देसी जारी थारी क्या सिखाइहै महतारी 

वारी भोरी नारीने कहे आरी बारी बारी ॥ 
जारी हारी ल्यों बुलारी भ्रुलो सारी जारी ॥ ३ ॥ 
सुन नारी गारी बोले कोधकर विहारी । 
ल्यावोगी बुलार जव मिले सारी थारी ॥ 

जव नारी सारी गुजारी अजं लजं भारी ॥ ४ ॥ 
पुनि नारी सारी वातां एेसी है विचारी । 
निणकारी सारी साना व्रत नेमधारी ॥ 

कंतहै विहारी तौलो क्यांरी लाज प्यारी ॥ ५॥ 
वारी रे बारी चल लेत्यो सारी सारी । 

पसे टान कान तज आइ वारी वारी ॥ 

देख उघारी नारी हते है ओटदे विहारी ॥ ६ ॥ 
पुनी कहु विहारी दोनु जोर कर सारी । 

आवो निकट म्हारी सारी लेल्यो न्यारी न्यारी ॥ 
जव नारी हारी सारी लाज विसारी 1 ७॥ 
शक तन जोर कर ऊभी आ उघारी)। 

हृसके विहारी सारी डारी पेरी सारी \ 
नेदलाल गुंड नाथरामने दीया गुण भारी ॥ ८ ॥ 


भजन न० ३३ 
चाल-इसी राहमे 


इसकाया नगरका राजा कंसे लेवे नींद गेरी । 
जमरायराजकी फौज आयकं नगरी तेरो घेरो ॥ 2० ॥ 
कुटम-कबीला सुत दारा बंधु भाई] 

तात मात जात स्थात बहुन बहुनोई ॥ 

यके भरोसे भूल रहो ना चदे भीर तेरी ॥ १॥ 
इर्नोके भरोते भ्रूल गाफल रवेला । 

तुरत रिपुं आय पुर भेलही देवेला ॥ 

फेर जलना काया वन रे चोराशोमे गेरी ॥ २॥ 
दया धमं धये जाकी ढाल तु बणाते। 

ग्यान वेराग्य बोध शस्त्र जु समाले। 

सतका ब्तर पहन मोरचा रोक समालेरी ॥ ३ 
नदलाल बाल जाण गुण ये सिखाया। 

नाथूराम जोडके निगुण पद गाथा ॥ 

सत्य बरह्म जग भूठ जाण ध्या कृष्ण आटो पेरी ॥ ४॥ 


भजन न° ३४ 
चाल --तवियत फिदा हमारो दै पौषे मौज तुमारी है 


हरिभक्त काज देह धारी है, उनक्‌ लाज हमारी है ॥। 2० ॥ 
मथुरा मे लोनो अवतार भूले पालणे नददुार । 


हरि पूतना तुरत पारी है ॥ १॥ 


शकटासुर तृणायुर मारे, जमलाजु न वृक्षनि तारे । 


हरि ग्ालबाल हितकारी है ॥ २॥ 


गोवर्धन गिरिराज पुजायो, देवपति को मान हटायो । 


इबत विरजं उबारी है ॥ ३ ॥ 


जमुनाजी मे नाध्यो नाग, ते वसी मुख गाई राग । 


फन फन नृत्य मुरारी है ॥ ४ ॥ 


चाचा रूर बड़ जदुभूप, जिने दिखायो जलमे रूप । 


जद जाण्या कृष्णमौतारी है ।॥ ५॥ 


पुन आया मथुरा के माय हषे लोग सब दरसण पाय । 


चिब देख मगन नरनारी है ।॥ ६ ॥ 


कुवजा कनी सुन्दर नार, कसादिक सुर गेरथा मार । 


करी देवत जेजेकारी है ॥ ७॥ 


गरुणीजनमणि गुर नंदलाल, किरपा कर गुण दीनो डाल । 


जावे नायूराम विहारी है ॥ ८ ॥ 


५९ 


भर्जन त०३५ 
चाल्--सारगणराग मे 


हये म्हारे नंद नंदन भन भावे, माधो वन्‌ बेन बजावि ॥ ठेर ॥ 
, ओर सखी सब गरो कर जनमे, मेरा जिव धबरावे । 
मेेक्‌ मेरा बालम रोका, हरि अब कंसे पावे ॥ १॥ 
भेरा मिलणा जवं होय हरिसे दोय बात बणजावे । 
.केतो धरकी खुल किवाडी, कं देही छ ट जावे॥ २॥ 
कृष्णं लगनमे मगन भई सखि तनकी सुध विसरावे । 
देही छोड चेवेही होगी कृष्ण विदेही पावे॥३॥ 
सबके पेली जाय मिली पेता भाग बनं गवे। 
लगन देख हरि मगन भयेरी, ज्योतिमें ज्योति समावे 11 ४॥ 
कोई रीतसं रटो हरीक , रट्यां भुक्तिपद पवि । 
जाने अजान पिवे अमृतको सोह अमर हो जावे ॥ ५॥ 
नंदलाल गुरं है गुणसागर, निसर्दिन रथान बतावे । 
नाथुराम श्याम क शरणे, हितसे ध्यान लगवे ॥ ६ ॥ 


भजने न° ३६ 
चाल कृष्ण 'खेलरयो बारूजती 


भे जगबन्धु जक्तपती, जानी नही जावे तेरी गती ॥ ठेर ॥ 

कर्ता हो आप हर्ता हो आप नहि पल्यपाप लगता है रती ॥ १॥ 
ज्यो जल भे कमल रहं हदेम मिल नाहि ऊपर जल रहता है रती ॥ २॥ 
गोप्यं से प्रीति कर जक्त रीति तोई इन्द्र जीत रहे बाल जती ॥ ३ ॥ 
नायू गावे दास कहावे कृष्ण रिभावं चावे गती ।४॥ 


भनन न° ३७ 
चाक--चू दडी की राहमे 


एसा कौन किया तप मयुरावारी कबरी ॥ ठेर ॥ 
पलो छी तिरक नार । केसासुर की बड़ी गंवार ॥ 
घस २ चन्दन करती त्यार । हप अपार अचरज अवे 
थ मन मे इणरो कहा तेद्ुबरी ।। १ ॥ 
काइ या कोना कन्न दान । कोड या तीरथ किया सिनान ॥ । 
कादि सत धूथा तापे प्रान । कांड वा हरदम भले भगवात्‌ । 
कांड कासी लेय करोत काया पाई अजरौ ॥ २ ॥ 


मोहन देखे मथुरा भ्राम । मग मे चत्दनं ले मिलि वाम्‌ ॥ 

भक्ती देख मगन भये श्याम । चरचा चन्दन पुर्या काम । 
दावी रेडी से कड ठोडी टेढी कीनी सुन्दरी ॥ ३ ॥ 

कुबज्या कुटिल कस की दासी । मोहन है मेरा सुखराशी । 

ज्यानि भक्ती दिखा जराशी । जिनये मोह लिया व्रजवासी । 
हरि से हित लगाकर चौराशी से उबरी ॥ ४॥ 

गोपीवल्लम गोपीनाथ । अव तो रमे कूबरौ साय॥ 

बसे दिल लाग्यो दिनरात \ मेरे हात नरह रही बात । 
गोप्यां इणहीजञ फिकर से रुर २ हौ गड दुबरी ॥ ५॥ 

गुणिजनमणि गुरुवर नन्दलाल 1 बताया ग्ान महान दयाल ॥ 

नाथू वचन सुमन की माल । हरि के कन्ठ दीनी गल ॥ 
यातो कृष्ण कृबजा की जोरौ वाणी शबरो ॥ ६॥ 


अजनत ० ३८ 
चाक्--वारहमाश्या मे तथा नाजकनारी कौ राह मे 


सखि माभल तती रात स्वप्र देखा भारी। 
रीति करी मोसे गिरधारी ॥टेर॥, 
चो नन्दी को लडको सुण ब्रजनारी। 
मेरा आय टंटोला गात कही भोय चल प्यारी ॥ १॥ 
हात पकड कर सांवरो सुन ब्रलनारी, 
मोय ले चले अपने साथ गये नहा सि सारी ॥ २॥ 
हमे छोड फिर चले गये सुण ब्रजनारी। 
फिर मय कही व्रजनाथ साई क्यों यहां प्यारी \\ ३ ॥ 
कटुक वचन सुण श्याम काये त्रजनारी । 

मे परी धरण बे्यांत भूल गई सुध सारो ॥४॥ 
जब गोप्यां धबरा उठो सुन वब्रजनारी 1 
पुनि पकर उटाईं हाते धोर दी बनवारी ॥५॥ 
फिर हेमक्‌ हरि लेय गये सुन त्रजनारी। 
जयाथ सुन्दर महलात सेजथी शएूलांरी ।॥ ६ ॥ 
उसी सेज के मायने सुन त्रजनारी ॥ 
मोसे केलि करी त्रजनाथ वात मे कटं क्यारी ॥ ७॥ 
फिर निद्रा गई नेन से सुन ब्रजनारी। 

भै रहगई खाली हात रेन भरं जग च्यारी॥८॥ 
सुण राधा की वार्ता हंसि ब्रजनारी ॥ 

धनं मिला तोय व्रनराज भाग तेरा भारी ९॥ 


1 


६१ 


गड नन्दलाल किरपा करी जाडं बलिहारी 1 
मन नायराम हरसात गात हर्यन गारी ॥ १० ॥ 


गज्छ नं< ३९ 


चाल--मेहदी हदराच्णी 


कृद हरि जमना मे, कंसे नाय्यो भुजगी कालो नाग 1 ठेर 

ग्वाल वाल सग गदं खेलते, चडढे कदमयर भाग 1 
सवा वगाई गद गिर पड़ी जमना मे लाग ॥ १1 

गद लेणेकर कृदे हरजी, जमना नीर अथाग 1 
पेरता २ गये ङृष्ण जद, काली गयो जाग ॥ २॥ 

एक ततौ एक फणां से काली, विप उगलण यो लाग 1 
निकट गया जव लिपटा काला, हरितन वदा याग 1 ३ 1 

शिर काली कै चटु छृष्णजी भये सव विषका त्याग 1 
तीन लोक को भार धरयो भिर, गभं जोर गयो भाग 1 ४॥ 

आदिपुरुष ङ्प धर आयो, मन मे जाप्यो नाग। 
बौर किसी की स्ामरय नाई, गीतल करो विष आग ॥ ५॥ 

नायण आय करी सस्तुती, घञ्न हमारो नाग । 
दरस दिया मव क्षमा करावो, वगसो मेरा सुहाग ॥ ६ ॥ 

भियिल जाण कालो से उतरे, जव की विनती नाय। 
लमा करो अपराघ्र हृरीजी, अननजाप्या रि राग 1 ७ ॥ 

क ष्ण जायो निज नगरी इस लजमनाकू्‌ त्याग 1 
बुला गदड अभ्व कर दीनो चते नाग अनुराग 11 ८ ॥ 

बाहर आये जभो छृष्णजी, सानन्द भयो याग ] 
नायृराम ण्याम के गरणे वड़ा जनम का भाग ॥ ९॥ 


अड च० ४० 
चन--चम्यन्नीकीमं 


राम भजन को भारी मोज, छठी इनियां धारी भोल ॥ टेर ॥ 

क्या सुख चाव नित्तदिन जावं नडी आवे जमकी फो ॥ १ ॥ 
विन सुत पगु को गत भोगत, रातदिन डोलत लादन बोल 1! २॥ 
तल खटपट मिट ज्या अटपट भछटपट अपणा घटयट छोज 1 ३ ॥ 
ठक दरवाजा नुन २ वाजा, लख मनी हो राजा भोज ।॥ ४ ॥! 
गुर नन्दलाल ततलाइ चाल गावं नाय्‌ नाल मन में कर चोज 1! ५॥ 


भजन त° ४१ 
चाल--चृन्दडी कौ राहमे 


हनुमत लेन सिधाया सियावर की मू दडी ॥ देर ॥ 

गज नल नील अंगद कपि तार, जोधा जामवन्तजी लार । 

जर रहे कपिदल संग अपार, हिरत पहुच्या सिधुकरिनार । 
पाई सीता नाही जब ही बन्दर हो गये वु दरी ॥ १॥ 

सिधु सौ जोजन परवान, बन्दर संक्या जोर बखान । 

बोले जामवन्त सुरज्ञान, तुमबिन पार लगे हनुमान ॥ 
सिधु उलांगे लंका पूगे एेसा हनुमत हृंदरी ॥ २ ॥ 

आगे फिर गइ लंका नार, भृष्टी मार करी लाचार । 

लंका देवी पवन कंवार, पो विभीषण के दार । 
वापर राम नाम साकार देख मन कीनी नदरी ॥३॥ 

भणिया रामहि पवनकंवार, सुण के विभोषण आये बहार । 

निज २ कया दोऊसमाचार, विभौषण भेद बताया विचार । 
जावो बाग असोक में बेटी सीता सुन्दरी ॥ ४ ॥ 

कपि जा बैठा वृक्ष की डर, मुन्डी डार कया समाचार । 

निज इख गायो सीता नार, बनरग बोले वौरता धार । 
माता हुकम होवे तो निश्चय डर मुन्डी ॥ ५॥ 

कपिर आया सुण्या असुर, आपका कोना जाग्या कुर । 

हनुमत किया राक्षसं चूर गार्यो रावण को भगरूर । 
जारी लका सका मानी सारा निश्चल धुन्दरी ॥ ६ ॥ 

फिर जा आये हरि ले सग, नितायो रामचन्द्रकूः जंग । 

सुर कह धन २ हो बजर ग, है गुरु नन्दलालकू रंग । 
दरजी नाथ पर मरजी कर खोली सारी च्‌ "दरी ॥ ७॥ 


भजन न° ४२ 
चाल्त-तवियत पिदाकीमे 


वेकट संकटहरणा है आनन्वमंगल करणा है ॥ २० ॥ 

शिव बिद डार्यो अंजनो कान. कान सु ई प्रगट्यो हनुमान । 
थाने शभ सुवन य्‌ वरणाहै ॥१॥ 

वनमाहीं भारूती अन, अंजनीक्‌ दीना वरदानं । 


तेरा भारति नाम यू धरणा है॥२॥ 
पिता केशरी है बन्दर, जिनकी थी अंजनी सुन्दर । 
यं केशरी नन्द वन चरणा है ॥ ३ ॥ 


६३ 


६४ 


वार शनीश्चर लियो अवतार, मगल भरति मगल वार । 
प्रभु मंगल नाम सिमरणा है ॥ ४॥ 

लाल देहि ओर लाल लंगर, लाल लसरही अग {सिदुर । 
थारे अतुलित बल गुण वरणां है ॥ ५॥ 

महर करी द्विज गुर तन्दलाल, नाथूराम जस गावें विशाल । 
मेरे मारुति का शरणा है ॥ ६॥ 


भजन त° ४३ 
चाल - जोडी राजा लालमे 


गोपाल लाल देखी रानरा वैकुण्ठ की चतराई जी प्यारा नन्दजी फा लाल 
देखी राजरा वकु ठ की चतराई हो गोपाल ॥ टेर ॥ 
गोपाल लाल सुवरण भूमि सु दरजी जडे हीरा माणिक लाल ॥ 
मंदिरों की छनि कवि से कही नहीं जावे हो गोपाल ॥ १॥ 
गोपाल लाल मेघवरण पुरवासीजी सोहे कुल गलमाल । 
राजरा रूपरी कहांतक करां स्हे बड़ाई हो गोपाल ॥ २॥ 
गोपाललाल रेष सिगासण विराजोजी रमा चापं चरण विशाल । 
जय विजय चंवर दृलावं राजन सदा ही हो गोपाल ॥ ३ ॥ 
गोपाललाल सोला पारसद हाजरजी थारी आज्ञा करे पाल । 
ब्रह्मा शकर इ द्र सभी गुण गावे हो भोपाल ॥ ४ ॥ 
गोपाललाल मुनीजरनोकर इुलंभ यामे ध्यावे सदा त्रिकाल । 
शिवपुरी त्रनवासिनक्‌' रिखलाई हो गोपाल ॥ ५॥ 
गोपाललाल नदलाल गुर मिलियाजी बनि पूष्पकी भाल । 
हित से नाथ्‌ दरजो भेट चढाई हो गोपाल ॥ ६॥ 


भजन न० ४४ 
चाल-भागडली मे 


मोहन भ्हारे आजो रतडली । 
मर्हला मे ये रोजो, नाना सुख दीजो । 


रेगोला थारौ ख ब करस्यां छातडली ॥ टेर ॥ 
खटरस भोजन कर मिजमानी, 


रंगीला थनि देस्या भली्भातडली ॥ १॥ 
सोने को भारी गंग का वारी, । 
रंगीला लोनो बीड मेरा हात्डली ॥ २ ॥ 
फिर मे फन सी सेज विचारः 
रंगीला सुख कौजो संग सायड्ली ॥ ३ ॥ 


नवल किशोर मनो सांवलिया, 
। रंगीला हं सुन्दर मदमातड़ली ॥ ४ ॥ 
तज के सक निसंक निशी मे, 
रंगीला की जो रंगरी बातड़ली 1 ५॥ 
मधुर २ स्वर केड केड रागा, 
रगीला काना गास्याजी सोतडली ॥ ६ ॥ 
सारी रजनी एेस कराजो, 
रेगीला फिर जाजो परभातड्ली ॥ ७ ॥ 
चन्दलाल गुरका शिष्य नाय; 
रेगीला महिमा यावे निश प्रातड़ली ॥ = ॥ 


भजत नं ० ४५ 
चारु-गाजो भरवादे की राह मे 


मत रोकं घाट गोपाल पाणीड़ो भरवादे ॥ टेर ॥। 

भरवादे नन्दजी का लाल पाणीड़ो भरवबादे । 

मै जल भरणे कारणे रे जमना आई चाल ॥ पाणोडी ॥ १५ 
नित की मारग रोकर बेटो, आ कांड थारी चाल ॥ पाणीडो ॥ २॥ 
गागर भेरी गिरजावेगौ, कांकरि मार मत लाला ॥ पाणीडो ॥ ३ ॥ 
घरां लड़ेगी सास हमारी, नणरल देगी गाल ॥ पाणीडो ॥ ४ ॥ 
चाथूराम शयाम के शरणे, सवा करो प्रतिपाल ॥ पाणीडो ॥ ५॥ 


भजन नत० ४६ 
इसी राहमे 


मति आडो फिरे गिवार हरौ से मिलबादे ॥ 
मिलवादे मेरा भरतार हरी से मिलबादे ॥ टेर ¶ 


जर सखौ गह कुलवमेरे, मेरे क्यु जडया किवार ॥ १५ 

बालसनेही सांवरियो रे, उनसे लाग्यो प्यार ॥ २॥ 
लम्पट वको मतना जाणे, है निकर्लंक करतार ॥ ३ ॥ 
भक्त उबारण लीलाकारण धरयो मनुज अवतार ॥ ४॥ 
गहना खोल देह कू विडारूः, भिलुगी प्रभु से जार।॥ ५॥ 
नाथूराम श्याम के शरणे, जाग्यो प्रेम अपार ॥६॥ 


६५ 


६६ 


भजन नं ० ४७ 
बिलिया बाजे फनननन 


चात हिडोरो सननननं, घन गरजत है घनननन ॥ देर ॥ 
आइ सावणियारी भार, तीर्जा तणौ है तिवार । 
राधा सज सिणगार, लगी ऋूलननननं ॥ १ ॥ 
नीकी बागन की भार, खिल रही गरलक्यार । 
करे भंवर गुजार, भु भननमन ॥ २॥ 
भूला देती पूरे वाम, राधा लेवें पिवको नाम। 
सुणे सारी व्रलवाम, लागी हसननननं ॥ ३ ॥ 
सचि मंगल रचावं ताल मुद्गं बनावे । 
तार सारंगो भिलावे, तुन्तनननन ॥ ४ ॥ 
मोठे ऊचे स्वर गावे, भाव नाच बतलावे । 
पग नूपुर बजावं, छ छनननन ॥ ५॥ 
नन्दलाल बतलावे, ग्‌ ण नाथुराम गावं । 
कर मही बजावं, स्‌ भननननं ॥ ६ ॥ 


भजन नृ° द 
चाल--रगदे२ रे रगरेजा पेचो समदर तेरको 


करदे-२ रे सांवरिया भोपर भोलो महरको ॥ टेर ॥ 

कीनो भक्त प्रहलाद जान, प्रगटे खंभ फाड़ भगवान । 
धार्यो कर्णा निधान, पलमै रूप शेरको॥ १॥ 
भक्त सुदामाको करतार, दीनो दालिदर बिड़ार । 
भरयो धनसे भंडार, जसे यक्ष ॒कुबेरको ॥२॥ 
राखी द्र.पद सुताकी लाज, प्रभु बनके आये बजाज । 

कीनु मोरा पे वृजराज, अमृत हो गयो जह्रको ॥ ३ ॥ 
भजता निसदिन तोय गोपाल, दीनु' ग्यान गुर नंदलाल । 
गाव नाधूराम जस्र ख्याल, वासी डीडपुर शहरको ॥ ४॥ 


भजन न० ४९ 
चाल- ब्राह्मण काकी मे 


हारि जिया तु, सियावर तत्व पिच्छाणलेरे । 

हरि भिया तु, छोड़ सकल जंजाल, जोव महारा रे। 
हारि मन म्हारारे, कयो हमारो मानले रे ॥ देर । 

हारे लिया तु मानुन देह पाई दलंभ से । 

हरे ल्या भमोलक लाल, जीव म्हारारं ॥ १॥ 


हारे जिया कोल कियो काइ गरभमें। 

हारे जिया त्‌ वोही कोल समाल, जीव म्हारारे ॥ २॥ 
हरे जिया विषयावस तु कांड होर्यो र । 

हरि जिया लख सपनासा ख्याल, जीव म्हारारे ॥। ४ ॥ 
हरि जिया देहुमे आसक्ति मत कीजे । 

हारे जिया याद रखीने प्रभु काल, जीव म्हारारे ॥ ५॥ 
हरे जिया तु, उस प्रभुक्‌ मत भुलजे । 

हारे जिया तु कर सुकरत त्रिकाल, जीच म्हारारे ॥ ६ ॥ 
हरिं जिया तु नदलाल गुरने ध्यावणारे । 

हारे जिया तु , मान वांका सत्त सवाल, जीव म्हारारे ॥ ७ ॥ 
हारे जिया तु नाथूको क्यो सुणलेरे । 

हारे जिया तु गाणा गुण गोपाल, जीव म्हारारे ।\ ८ ॥ 


भजन तऽ ५० 
चाल ब्राह्मण काफोमे 


माई तुम्हारो सोवरो ये बड़ो माखन चोर। 
ल्यावं सग सला दसबीस आवै नित उठ भोर ॥ टेर ॥ 
निनर चुरा धरम धसेये एसो नंदकिंशोर ! 
ऊललल चढ ले उतार खावें माखन चोर ॥ १॥ 
हरजासे वरजा ना देवु ये घटे दरजा तोर। 
परजामे हसी होय बजे नंदको चोर ॥२॥ 
दरजो रखो तो आपको ये बरजो यो किशोर । 
मेरो तो कहुनेको काज नहीं इनो ओर ॥ ३ ॥ 
गुर नदलाल किरपा करीये गावे नाथु जस जोर । 
राम कृष्ण निशि भोर बसे हिरदे भोर ॥ ४॥ 


= & 


६७ 


भजन नं० १७ 
राग फिफोरी 


श्री आनन्द कन्द गोविन्दं मुकु द मुरारी हरे ॥ टेर # 

भगवान कान कल्याण दान करुणा निधान कसारि हरे ॥। १॥ 
दीनन दयाल जशीदा कं लाल गोपाल बाल गिरधारी हरे ॥ २॥ 
वर्जो नावुराम सुखधाम श्याम प्रभू पूरे काम बनवारी ह्रे 1 ३ ॥ 


भजन नण १८ 
चारु- वेदे का उका आलस मे 


सत धमं का मारग गीता मे बतला दिया कृष्ण मुरारी ने ॥ टेर ॥ 
ज्राहमाण वर्णो को ब्रह्य ज्ञान, युद्ध क्षत्री करे ग प्रजा हिते । 
वैश्य विणज नुप सेवा शुद्र लिखना दफतर सरकारी ने १॥ 
देवी आसुरो दोय सम्पदा उत्तम अधम गुणा करके । 
शील दयालु स्वगं निवासी दोजख हिसाचारी ते ॥ २॥ 
प्र धर्मं गहै सो पतित होय निज जाति कमं करना अच्छा । 
स्वकमं करत पुण्य पाप बने सो लगे न नि्हुकारी ने ॥ २ ५ 
हरी भक्ति निष्काम कमं कर अन्तः करण को शुद्ध करना । 
दर्जा चाय्‌ ज्ञानन से लखना जात्म अविकारी ने ५॥४॥ 


` भजन न० १९ 
चाछ~वैगणिये 


सखी जाणों उनकी बाण छली वो सांवलियो ॥ टर ॥ 
` बली पताल पठायो हो बावन बसुधा लनी दान ॥ १॥ 
शूर्पणखा आई नेह करणे, कटवा नाशिका कान ॥ २॥ 
सिया सती को वन मे निकाली, निदक खल की मान।३॥ 
हम श्वालन को कौन चिकारी, रखे पास मे कान ॥ ४॥ 
नाथूराम कृष्ण के शरणे, अब कुबरी मिजमान ॥ ५ ॥ 


भजनचचे० २० 
चाल--पोमचे 


तोक अभो बुलाई नंद किशोर ये सुन धुन्दर राधे । ठेर ॥ 
वेग पधारो कु जन मे राधे नाम तिहारो । 
हरदम रटतो वो तो रयो है वाट निहोर ॥ १ ॥ 


७४ 


७६ 


ओर कु भी चित्त ना चवि वो तव मुख चन्द चकोर । 

रति पति मदन मोहनजी कं अति देत बदन में जोर।॥२॥ 
राधे, भट पट ही सिणगार सजो थाने ज्यादा कट कया मौर । 
राघे, नाथू दर्जी विनवे बसो हिरदा मै आटो पोर ॥ ३॥ 


भजत न०२१ 
राग-- चेती गुमनीडा 


माहश्वर भोला करदोनी महर का भोला ॥ ठेर । 
म्हारो हैलो कैलाशा बेडा कलो । 
५ मै तो भूली परमपद शुली॥ १॥ 
चाहं सेवा परसादी फल मेवा । 
नाथ्‌ दर्जी दशं को गरजी॥२॥ 


भजन न° २२ 
राग--भीम प्लासी 


तेरा होरी का खिलाना अजब देखा ॥ ठेर ॥ 

डारत्‌ रग डरावत नाहं खेल ये कपट समब देखा ।॥ १॥ 
खेल खिलावे खेल से न्यारा तुमसा नहीं मजब देवा ।। २ ॥। 
रति कमाना जति काना, गति पिचकारा गजब रेखा ॥ ३॥ 
नायुराम त्रिलोकी मांही ना कोई कृष्ण मुजब देखा ॥ ४ ॥ 


भजन चे०२३ 
राग-प्ार 


धर घट पट तजदो राघाजी ।। ठेर ॥ 

एक खंजन कंजन पर दिखणा, प्यारी भजन रंककी बाधाजी ।॥ १॥ 
तेरे ध्रुघट भे अम्बुन ऊपर बह पष्ठी दोय लाधाजी ॥ २॥ 
सो ही कमल परुख नंन दिखा दो प्यारी होय सने सुख ज्यादाजी ॥ ३ ॥ 
नाय के स्वामी मन मोहन देन का है इरादाजी ॥ ४॥ 


मूखं जन पंडित कहलावे कृपा कटाक्ष तुम्हारीरे । 
मुक होय वाचाल सुयश सब जग में जारीरे ॥ २॥ 
सिद्धि होय जिनके सुमरण से ऋद्धि बढत सवार्दरे । 
इख दारिद्र मिट जाय शीघ्र इच्छा फल पार्दरे ॥। ३ ॥ 
मुभ अज्ञाने को बाल जान कर देवो बुद्धि घनेरीरे । 
नाथूराम गणराज शरण प्रभु चहै तुम्हारीरे ॥ ४॥ 


भजन न° ७ 
चाल~इसी चालमे 


देखोरी घनश्याम राधिका भूला भूते है, आनन्द ऊले है ॥। रैर ॥ 
रेशम डोर कदम कौ शावा फोटन जोर हतूले है । 

राजे सखा संग हरी भोम जमुना कोक्ूले है॥ १॥ 
रतन जहित गणा पोशाकां, जरी कोर मकतुले है । 

कोटि काम रति गवर श्याम छंबि पर नही तले है । २॥ 
रमक भमक दे भोला सियां माधव मन अनुकूले है । 
रमक बदृत उडत पट ध्रुघट श्नीमुख खले है॥ ३॥ 
पुनि पुनि प्रिय मुख जोवे ठान लोला नन्दके दूले है । 

देख निजातम रूप रसिक मन कांच मे फूले है॥४॥ 
न॒त्य गायन कर पंच पचीसो तन मन धन कूले है । 
दजीं नाथूराम श्याम को छबि नही भूते टै।॥५॥ 


भजन नश्यत 
चान-~-सगीजी थारी कार मरजी 


बर वर जोर कर करू अरजो सुणना सांवरिया, 


थारी का भरजी ॥ टेर ॥ 
बहुतसो दरख्वास्त करी महकमे खास । 
मोटी राजरी है आश पुरण गरजी ॥ ¶॥ 
सुण्यो राजरो महाराज नाम गरीव नवाज । 
शरणागत के लान थाने राधावेरजी ॥ २॥ 
सुर मुसायव आन चावे रिश्वत दान । 
करू दीन गुजरान प्रति दिन लरजी ॥ ३ ॥ 
धन गुना वखशीस किया कं याने विना फीस 1 
मेरी वेर जगदीश क्या घाटा घरजो ॥ ४॥ 
फल चार के दातार हो अधम उद्धार । 


देवो मनोरय सार त्यार नाय दरजी ॥ ५॥ 


७१ 


भाद भवन लुभाई, तेरे दशन तांई । 
परेम चकरी की नाई, धूम गननननन ॥ ३ ॥ 
नाय्‌ कटे क्वोर भास. खात्त आप क्ये रास्त । 


पुरी आस पात्त नाचे च्‌.म दछननननन ।॥ ४ ॥ 


भजन न° १२ 


लगे सुहानो श्रावण, याम सुन्दर घर आये से 1 टेर ॥ 
चढ़ जावे घटा चहं गहरी, होती है रन अन्धेरी । 
अवे पिव को याद धघणेरी, पपेयो वित्तराये से॥ १ 
धन गरज २ वरस्तावे, तन परस्त मदन स्रसावे । 
अति विरहा जोर जनावे रे चपला चमकयेसे।॥ २॥ 
वर्षा की रन सरास्रर, वर विन हो वषं वरावर। 
वर व्यापक मुण्या चराचर रे सुख हौ निजराये से। ३ ॥ 
नाय्‌ के स्वामी दरसे, अति मेह शीतल वरसे। 
मेरा दिल जहौ हरये रे प्रन तीज रमये से1४॥ 


भजन न° १३ 


धनश्याम आये वरसाने ज्युं घनश्याम आये वरसाने ॥! टेर ॥ 
वीज धटा ज्यु पीत पटा खुदं धटा ङ्प दशनि । 
मुरली मोर घोर चन गुगरा भड़ी मन्द हनि ।॥ १॥ 
सुख दानो सुन्दर तन क्षेव ज्यु पानी लगे परसाने । 
हरी भोम ज्यु लीला देवौ जिव आनन्द सरसाने ॥ २॥ 
धन स्तावलिवा रचे रात्त जुन चतुर मास्त चरसाने ! 
भक्ति वजन वक्त मिली है नावृराम करतताने ॥ ३ ॥ 


अदनं च० {४ 


सांवलिया कमलिर्यां तान मेह को दृन्दा पड़े । देर ॥ 
उमडइ धुमड़ कर आई खो वदलियां, छाय रही अत्तमांन, 
गहरोनतरना रे ॥ १ ॥ 
एक स्मय तुम वज को उवार्‌यो. गारो इन्दर मान, 
निगम्मा नादी भरे \। २॥ 
कंते ही प्रम्‌ जपा करके, निकट हमारे आण 
क्यो नही ओटा करे ।। 


७३ 


७४ 


भीज रही मेरी सुरङ्क चूनडीया, होत खराब निशान 
र मेरा दिलिया से डरे॥ ४॥ 
इस अवसर प्रभ दया करोगे तन मन द्रंगी दान, 
चलू सग तेरे धरे ॥ ५॥ 


नाथ दजीं अनी करता मरजी कर भगवान, 
सबही बाधा टरे ॥ ६॥ 


भजन न० १५ 
सग जोगिया 


नेदजी के बधा वाटे, भवतरियाजी कन्हैयालाल ॥ देर ॥ 
पीलो ओद्‌ जसोदा राणी, बैठी आंगण पाट, । 
वेद विधि से जलवा पूजे मंगल तोरण सादे ॥ १॥ 
नाई दाई डादी ठोली लेन बधय नटे, 
चित चाही ले द्रब्य बेधाया बोधत पोटा फाटे॥ २॥ 
वृजवासी कद पंच खोबरिया काना वाती छुटि, 
गवर मायत कं श्याम पुत्र यो आयो दे अटे साटे ॥ ३ ॥ 
विष हाचल कर गई पुतना कष्ण कने क्या ला, 
दजी नाथुराम पियारे दौडी मथुरा घाटे ॥ ४॥ 


भजन भ० १६ 


हा सखी बेरण भरमायो कुन्ना शौकं कियो मन चायो ॥ टर ॥ 
हां सखी यो सावण आयो कोल कियो हरी नाह निभायो । 
किण संग भूला भूलांरी सननी भूला भँ भूरनो लिखायो ॥ १ ॥ 
मथुरा गये हरी कस विडारन मग भँ मिल गई कामण गारन । 
मख मीठी मन कपटन कुव्जा जाद को चदन लगायो ॥ २॥ 
चरौ को करकं पटरानो, वसे दारका सारण पाणी । 
अव कंसे सुध लेय हमारी, सखी पिब भयो है परायो ॥ ३ ॥ 
दोष नहीं दासी को राई, दोषौ दाडजी को भाई। 
दशरथ युत होय करी ददशा नकटी मादे बो ही दायो \ ४॥ 
दजी नाथूराम की मरजी जाणी न जाय किस बात के गर्जी । 
रमा त्थाग वृन्दा सण रमियो सालग होय तुलसी नं ब्यायो ॥ ५॥ 


मङ्खला धरण 
चौपाई 


जै दूरगा द्गति इख हरणी । दे सुध बुध मुद मंगल करणी ॥ 
शेष सुरेश गणेश मनाई । ब्रह्म रमेश महेश सराई ॥ 
हंसासनि कमलासनि वाली । सिहासनि रिपुं नाशनि काली ॥ 
नारदादि मुनि नर सेवे। शारदे शुभ गुण गण स्वर देवे ॥ 
धर किन्नर सुर विद्याधर । भज अपसरा नृत्य गायन कर ॥ 
निन पर अनुग्रह करहु भवानी । गृह सम्पदा बहु विद्या बाणी ॥ 
तीनहि ग्राम सप्त स्वर रागा । शीघ्र बताओ गिरा वर मागा ॥ 
कह नाथू शिष्य नंदलाल के । कठ सरस्वती वैठो बाल के ॥ 


भजन न° २ 
षाल-समदण फूल गुलावी 


गणपते मूसा चढ़ कर वेगा आर्ईदजो, 
यारी रिद्ध सिद्ध नारी ने सागे लानो ॥ टेर ॥ 
गढ रणत भंवर फ राजा, 
सारो काजा श्री महाराजा ताजा मोदकं भोग लगार्दजो ॥ १॥ 
क्रीट मुकुट सिर साज, बिडद विराजे 
छबि लख रवि शशि लाजे, सुन्दर दशं दिखाईजो ॥ २ ॥ 
त्रिपुण्ड भाल निकाला, मोतियन माला अग पर पीत शाला; 
जरकस वाला सजाइलो ॥ ३ ॥ 
परसा करमे धारो,विष्न विडारो कुमति निवारो, सारो 
आनन्द रंग बरसार्हजो ।॥ ४ ॥ 
चन्दलाल गुर्वरजी, कीची मरजी, नाथ्‌ दरनो सरजी, 
अरजी सो पंस चढार्देजो ॥ ४ ॥ 


अजत न ० ३ 
गजल 
मुभे अपनावो देवी जिव प्यारा समभ के 1 
रज्जु में सपं दशं ता तुभ में जगत न्योही । 
श्रम हुमा है समको विस्तारा समभ के ॥१॥ 


६९ 


सब हय विश्व है तेरा ब्रह्मात्मा खो । _ 

भूला रला क्यों घम में मोय न्यारा सम क ॥ २ ॥ 
करता स्तुति आपकी बुद्धि अनुसारि ये । . 

सोही गुण प्रताप यहं बल थारा सम क ॥२॥ 
कहत नाथू सरस्वती पवित्र॒ कोनिये । 

कीट अली अयोहि ब्यवहार सम फे ॥ ४॥ 


भजन नं० ४ 


राणी थारी बहरवान से ये पद प्राणौ पाये निर्वाणी ॥ 2० ॥ 


वहासि रिपुनाशिनि गा, जग सरजनि ब्रह्माणी । 
हृरो दरिद्र लक्ष्मी होकर शारद शे वृध बाणी ॥१॥ 
चढ़ भराल बाल सतपुर से आवो चाल भवानी । 
भक्ति भुत दो भक्तन शो मवति हित कल्याणी ॥ २ ॥ 
हम पतित तुम पतित पावनी बानक बने धिराणी । 
लोर मोहता मेट मेद चट" पारसमणि महाराणी ॥ ३ ॥ 
अति अनूष सुख ख्य सरस्वत, नाथू कवि मन मानी । 
दिव्य दिदार दिखा दिल अन्दर दुमति दूर नशानी ॥ ४ ॥ 


प्रजे नत० ४ 
दुमरी 


आवो आवो शजानन्द शुभ कारी ॥ टेर ॥ 


धिन्न संय निकन्दनं भवानी नन्दन, 
भुक्त सुख कन्न जगत वन्धनं प्रभ सन मूसा असवारे ॥ १॥ 
दारिद्र दख चूरणं, कर दोष दरणं, निधि भर पुरणं 
इच्छा सम्युणेम संग लज्योजी ऋद्ध सिद्ध सारी ॥ २॥ 
नाथ्‌ कहे विनायकं सुबुद्धि दायक, मोदक भोग लगायक, 


भक्त सहायकं, जे अगे श्वर पद बलिहारी ॥ ३ ॥ 


भलन तण ६ 
चाल--माज रग बरसे रे 


विश्च हरण सुख करण विनायक अनिन्दं कारीरे *भरोसो भारीरे ॥ टर ॥ 
भ्रथम ध्यावे शुभ, फल पावे देव बड़ो उपकारी रे। 


भरदेवे भण्डार सरण जो जावे वांरोरे ॥ १॥ 


भजन न० २४ 
इसी चाल मे 


ना तजती ग गट पट रसिया ॥ टेर ॥ 

जाण गई तुम जिन हित करते तारीफों का थट रसिया ॥ १॥ 

मम मुख कमल कपोल कली रसं चहत अली ज्यों लिपट रत्तिथा ॥ २॥ 
सियो में मेरी हसी उड़ानी ठानी हो या रट रसिया।॥३॥ 
नाथ्‌ कहे राधा शर्माकर तुम हो नागर नट रसिया॥४॥ 


भजत न° २५ 
चाल-काफो होली 


सांवरा मै तो बाला हं भोरी, मत करो बाला जोरी ॥ ठेर ॥ 
ओर सखी सब भर यौवन मे, मै हं नवल किशोरी । 

होरी का नाम लेत डर लागे काया कपि मोरी ॥१॥ 
अबकी होरी माफ कर मोहन, आणे दे अबको होरी 1 
उनहोरीनेहोरी जोरीकी खेलूगी सग तोरी॥ २॥ 
कह गिरधारी सुन वज नारी डालन दे रग रोरी । 

ओसर पाय जाय मत खाली रहं जावोगी कोरी ॥ ३ ॥ 
लग रयो मन जग सुख जाको म भ्रूल रई हो गोरी । 
नाथूराम पुवं पुण्य जागे जब लगे नेह की डोरी ॥ ४ ॥ 


भजनं न ० २६ 
इस चाल मं 


मारुती मचाई युद्ध होरी, अहिरावण की पोरी ॥ टेर ॥ 
जाय पताल देवी दरबा की सज्जा दई मरोरी। 
फगवा बली असुरन को लोनो पचानन खम ठोरी ॥ 
प्रकटे ज्यु हेरि थम फोरी ॥ १॥ 
गवा कुमकुमा मार मार के असुरो की गदेन तोरी। 
रक्त रगको कीच मचायो, फल गई चहं ओरी ॥ 
वोर रस की खसबोरी ॥ २॥ 
एसो फाग खेल बांकुरे आये मकरध्वज दोरी। 
राज तिलक तिनको कपि दीन्हा, फेरी राम ठिढोरी । 
बजन लगी नोपत जोरी ॥ ३ ॥ 
दशरथ सुत युग कन्धे विठये लाय लंका में छोड़ी । 
बिजय पाय अवधपुर आये, लखन राम सिया गौरी ॥ 
गावि नाय्‌ जश जोरी ॥४॥ 


७७ 


भजन न° २७ 
चाल-बगोदू डी 


ओजो वन का पालणियां थां विन फागण फौको लागेजौ सोबरा ॥ टेर ॥ 
फूल एूल वन एूलन से महकत मधु कर मजो ॥ १॥ 
रग राग घर-घर करती सखी सब प्रीतम सागेजी ॥ २॥ 
ग्रह ना सुहावे ओलू चणी आवं बृहना इणी-२ जागेजी ॥ २ ॥ 
नाथू के स्वामी कव दशेगि प्यारी के नेना आगेजी ।॥ ४॥ 


भजन नण रव 
तजं-जाडा 


लागु ए अम्बाजी थारे मै चरणा । 

व दीनो मारा प्रभु ने मिलाय ॥ टर॥ 

दाना लेकर आयो है अम्बाजी बेरी शिशु पालो, दीन्हों दीन्हों घेरो लगाय । 
लीना ए अम्बाजी मै तो आय सरणा ॥ १॥ 

राजा भीम री सुता ठाड़ी रक्मणी, कहती २ अरज लगाय। 
देती क्युना है अम्बाजी वर प्रभ परणा॥२॥ 

नाय दरजी विनवे है दोऊ कर जोरो रीज्यो २ सदाई सहाय । 
कौज्यो २ ए अम्बागी थे तो नित करणा ॥ ३ ॥ 


भजन नं० २६ 
राग-कालिद्ध 


शकर सुनिये अरज हमारी ॥ ठेर ॥ 

मिला रहत मारा ही चाहत कामादिक ठग भारी । 

महा शव मित्र वन ठगते करने दीन खारी ॥ १॥ 
दिनकातो कु दव न लागे निश एकान्त निहारी । 

परगट घट चट हट ट शठ ये खट पट करत वारी ॥ २ ॥ 
मेरोवश कहां चाले दया निधि सुर लर मुनि गये हारी । 
होलिये नाम काम मद भोचन तिरलोचन मदनारी ॥ ६ ॥ 
श्षिव शिब लव पे जिव शिव पावे सुख ज्यु पिव मिल प्यारी । 
नायू सरस्वती वरण सराही महिमा अमित तुम्हारी ।॥ ४ ॥ 


भजन तऽ ३8 
राग~- बसत 


मै तो व्याहृगी माई सदाशिव कं साय । ठेर ॥ 
मेरो आज जुगादि पति विश्वनाथ । 
री कमलापति है विष्णु श्याम। 
विधि ब्रह्माजी के सावित्री बाम। 
ज्युही शिव शक्ति कं अनादि जोड। 
भोला शम्भ है मेरो सिरको मोड़।१॥ 
लख वृद्ध भेष मत तत्व॒भूल। 
निरवाणी पद पाणि त्रिशुल। 
तित सोला वषं को रह स्वरूप। 
केलाशी अखिल ब्रहान्ड भुप॥२॥ 
हरि पैदा करी सो बरौ है गग। 
पति व्रता चलाय धुलाय अंग। 
लक्ष्मीजी विभति लपटी संग। 
सज कोटि भान छबि लज अनंग ॥ ३॥ 
रिवपुर मे राखे नित वसत। 
योगी कृष्ण ज्य लीला करे इकन्त। 
दरजी नाथ॒राम महिमा अनन्त । 
जप जप के तिरगथं कोरि सन्त॥४॥ 


भर्जन न० ३१ 
इसी चार मे 


सच्ची भक्ति से राजी राम ना रीजे वो पाखंड से ॥ टेर ॥ 
चापा तिलक वरुणाश्चमी अद्ध. ताईं मत भेष ॥ 
मिष्या ठोंग से णा बढूसी ममता मोह क्तेश ॥ १ ॥ 
अधम जाति फी भोलनी क्या साध्यौ आचार । 
ज्‌ठे फल राघव चखे कसो प्रीति निहार ॥ २॥ 
मन विखरो दुर्भाव मे तन पर भक्ति रद्ख । 
बन्तरजामो श्या मिले लख बुगलाई ढंग ॥ ३ ॥ 
जगत धमं सुख स्वप्नेसा लख, दुख मन को ले खीच 
पूणं प्रेम जबही लगे भी माधव पद बीच ॥ ४ ॥ 
रीभे सच्चा प्रेम जाण के हो प्रसन्न यदुराय । 
नाथुराम दरजी मथुरा को भक्त भाति अपनाय ॥ ५॥ 


७९ 


2, 


भ्रजतं चं° ३२ 


रे नर भक्ति प्रीति की रीति जानता अन्तरयामौ रे ॥ ठेर ॥ 
ऋषि जचारयुक्त भजे पहले मिलेन स्वामी रे । 
जूठे एल शबरी घर खाये देख प्रणामो रे ॥ १ ॥ 
सिय लिये कपिदल सेत बन्धा बहु करी इन्तजामो रे । 
गज हित पालो आयो स्वगं सु खगपति गामी रे ॥ २॥ 
पाये साग विदुर घर यन्न तज कर के नामी रे। 
उग्रसेन शचं न हित कीन्ही उलट गुलामी रे॥ ३॥ 
बंडपण विभचारा तेह बाधक चित चल कामी रे। 
नाथ्राम श्याम कं शरणे हृदय भुलामी रे ॥ ४ ॥ 


भजन नं० ३३ 
तर्ज--काणौ 


रे दिल कवु भटकावे पास खडा महदरुब ॥ टेर ॥ 
जिसको श्च ति फे जग व्यापक, फिर षया पुकारे ऊब ॥ १॥ 
दुनियां फी दुर्मति के माही, बिलकुल इवा इब ॥ २॥ 
एक भराव से कर नित पूजा, दूजा पर मत तूभ। 
नेकं पेम युत चरच्यां चन्दन कुबभ्या की मिट गई कूब ॥ ३ ॥ 
नाथूराम श्याम के शरणे मौका मितेहै खब॥५॥ 


भजत त° ३४ 
त्ज--जमका भजवे ताड्कारे 


गाफल रहो मतोनारे जमा जगत चबीनारे ।। टेर ॥ 
बालापन हस खेल गमाया, तरुण पहर सणि पटु । 
नर फो देव नारी भो चकर, नारी देखनर लददु ॥ १॥ 
कहा कमावे क्यासुख पावे, कहां ठभकावे नूपुर. 
त्रिलोकी को मोल जात है सांस २ के ऊपर ॥ २॥ 
मोह नींद बस जग सुपना मे भृग जल सुख हित भटके, 
आन्‌ अचानक काल पाड दियो बाणं सरसी कट कं ॥ ३॥ 
सहनशीलता पीवो दववाई रोगं भोग ज्वर करता, 
खाज कुपण्य कुचाला लाग्या कभी घाव नहीं भिटता ॥ ४ ॥ 
कहत मन्दोदर रावण भरता मानी नहँ पिव मेरी, 
जिन विषयन को मित्र समभ्ता सोही भये अब वरी ॥ ५॥ 
पाक मोहब्बत सज्जन सोबत कर कपटाई त्यागो । 
नायुराम छृष्ण के शरणे सत्त सुमारग लागो ॥ ६ ॥ 


भजन न° ३५ 
तजं--बटवा गूयनदे 


आज भेरा ठार से धूे बदनवा, अबर मेरा दे ॥ टेर \ 
हर हर गगा कर कर नहाती थर थर थर कपि देह । 
बर बर कर कर जोर कर सारी जल मे ठेरा म्ह ॥ १॥ 
चीर चुराया मेहूरम पाया आया हैरा ले । 
मीठी तानां गाना गाये जाना तेरा नेह ॥ २॥ 
चीर दिरावो कृषा कराजो अंग मे पहना म्है। 
बाहर आकर सथां गल मे वंयां गरा मँ 1। ३ ॥ 
गुर नन्दलाल उर गुन डाला मेटा मेरा संदेह । 
नाथ्‌ के स्वामी पार लंघथो भव से बेडा थे ।॥ ४॥ 


भजन न ०३६ 
नानदा नई घादरगई 


ग्हारा सांवयाजी हो भ्हारो मती लृटो मही ॥ टेर ॥ 
` मही लूटूयां रार होगी सार यामे नही, 

लाखों रबालन दही बेचे डाणदे कुण गई ॥ १॥ 

ललाग दही की दी सुणीना आज लो क्यों नद ॥ २॥ 

धरां हमारी सासु लड़सौ बात भानो सही ॥ ३ ॥ 

हाट छोडो बाट घोड़ो मनो म्हारी कही ॥ ४॥ 

नाथू वजो पे दया करो ओट थारी लई॥ ५१ 


भजनं न° ३७ 
त्जं--कोरई दोढोरे सगी ने विडो 


बोले सिसपालो वीरन मे, भगी १्थ्‌ पड़ी रणधीरन में ॥ टेर ॥ 

देखो काह चेगा, धारो क्यु नां तेगा, आडा फिरो वेगा ॥ १॥ 
दंतादर ओर ठे जरासिध ज्यां विच धोखो देगो॥२॥ 
जड कूवार भिस्म राजा को पौषी लाणे की कहगो ॥ ₹३॥ 
ख्क्म कूवर पीद्यो नहीं मायो फव कौन सो फहगो ॥ ४॥ 
भावन को कह्नो भयो धांचो दिल सें कंटारो बहगो ॥ ५॥ 
„ चाथू स्वामी रकमुभ॒परणे सिसपालो षिलख ॒रहैगो ॥ ६ ॥ 


भजन न० ३८ 
शग शयाम की महिमा गपार 


शरी राघा कृत्णं पाल वन्दौ परम योगी ॥ ठेर ॥ 
गौरी राधा श्याम निरंजन ज्यू दीपक में रहता अजनः 
युग एक ही रूप विशाल ॥ १०॥ 
बण अनेकं ही शोषी गोप वृज मे लला करी अति ओप, 
मूढ बताते है कचाल ॥ २॥ 
जो करीति क्षरता भगवान, गोपियन को पतित्रत का ज्ञान, 
क्यो देते थे जति बालं ॥ ३॥ 
परनारी का सर्बस लीना अपना धिरज किसे नहीं दीना, 
कीन्हा वो अद्भुतं ख्याल ॥ ४ ॥ 
कंसारी गिरधर सा भोग, चाहे सो करो किया योग, 
विषय वस इवे मवताल ॥ ५॥ 
मुक्त मूल रख श्या शील दृद, तन हत्या विभिचार नकं जड, 
चल मनुष्य पणे की चाल ॥ ६ ॥ 
दरजी नाथूराम गोपाला, भारत हितेषी की जप माला, 
फिर प्रगरेगे तत काल ॥ ७ ॥ 


भजन त० ३९ 
चाल~राघोगढ शहर दिखाभो 


श्री नारायण अधम उधार, मारा प्यारा रे नारायण-२ जप भाला ॥ ठेर ॥ 
भरो नारायण चाम सुत हेत रटे, - 
अजामिल भये भव पार म्हारा प्यारा रे॥ १॥ 
श्री नारायण नांव गज राज भने, 
थारे नाथ पयादे पधार म्हारा प्यारा र।\ २॥ 
श्री नारायण घ्व वाल जपे, 
पाई मटल पदी हरीद्रार भ्हारा प्यारा रे ॥ ३॥ 
श्री नारायण नाम भहात्म भारी; 
नाय दरजो कहु सत सार स्हारा प्यारा रे ४॥ 
श्री नारायण नाम षट सु 
आगे तिरगदई गिनका सरीखी नार ॥ ५॥ 


भजन नं ०४० 
चाल-ग्र्णीमे 


कहते कृष्णचन्द्र गोपियने ते प्रेम सुहावना है। 
प्यारी नारी धमं को ज्ञान सुणो सुखं पावणा है ॥ टेर ॥ 
वृन्दावन हरि वेन बजाई, गोपियन सुन प्रभू के ठिग भाई । 
जाने गढ यह धमं कन्हा्ई, बताने लगे नार सुखदाई ॥ 
सारी पक्षपात को त्याग पतित जन पवणा है॥१॥ 
बोले हे वुज बनिता आज, तज कर सुता पति कुल लाज । 
आई रेन समय क्षय भाज, उल्टा वस्त्र गहना साज ॥ 
यह नहीं चहिये नार क्ुचाल धमं पत जावणा है॥ २॥ 
निन रोगी कुरूप महाच, उसको लख भगवान समान । 
सेवा करणा होय सुजाण, ज्यां से हो जस सम्पति अन्त ॥ 
अमर पद पावणा हे ॥ ३॥ 
पति की पीठ ताक कर नारी, पर पुरुषों से करती थारी । 
लागे पीर सासरे खारी, आखिर हो नरकन इधकारी ॥ 
कूकरी सुकरी हो दण्ड भोग फेर पद्धतावणा हे ॥ ४॥ 
अच्छा बन छबि आप निहारी, अब धर पीदी जावो वज्जनारी । 
पति की सेवा करो तुम सारी, जासे महिमा बहे तुम्हारी ॥ 
नाथ्‌ दरजी कहे भभु का यह सत्य फरमावणाहे॥ ४॥ 


भजन न ० ४१ 
चाल--चन्दडी 


जगत से ओढो सुन्दर मनुष्य जन्म कौ भारी च्‌'दड़ी ॥ टर ॥ 
शी ब्रह्माजी ङ्प कबीर बनाई नौ महिना में उमीर । 
रगी नाम देव रघुबोर, मदन धोलाई चिलके चीर, 
भडकी नव जोबनी शरीर सोहुव सारी च दडी ॥ १ ॥ 
मीरां की ज्यं राखो अबोटी, तते अति उत्तम सोभा मोटी 
चरतो एक पति सग लोटी, ते भी रेती उत्तम कोटी 
खोटी जिनकी करन लगोटी पर नर फारी चु'दड़ौ ॥ २ ॥ 
राखो चाड पल्ल! दाब, इलाया दुजेन करे खराब 
छि में उतर जायगी आब, रती रती को लेय हिसाब, 
छे गे सायबजी जवाब कियां चिगाडी चु डी ॥ ३ ॥ 
अनसुया रखी ख्‌ ब सवार, वसं भये तनु देव अवतार, 
यचिया रावण सरीखा जार, सीता सकीन नैक बिगाड़, 
बिखा में नल को नार बिणजारा कने उबारी चृन्दड़ो ॥ ४ ॥ 


णड 


त 


अहिल्या इन्द्र पास बिगड़ई, पत्थर होकर लिवी बुराई, 
सुपनखा पर नर पे लुभाई, नकटी बृची हो इख पार्द, 

अधम है बो ही लुगाई इश्क कीच मे डाली चृन्दड़ी ॥ ५॥ 
लगे मोह निद्र भं कभी दाग, साबण ब्रह्म ज्ञान ले काग 
जल ईश्वर भक्ति अनुराग, कर चन्द्रायण कलि मल त्याग, 

फिर ना विगाडो कुसगा लाग शुद्ध कर प्यारी चृन्दडी ॥ ६ ॥ 
दरजी नाथ्राम कर कौल, सुर दुर्लभ या दिवी अमोल, 
जर बर मैली करे फिटोल, पासी दख चौरासी डोल, 

मिले ना व्याव बरी ज्यु बर बर वह गोटा की धृन्दड़ी ॥ ७ ॥ 


भजक न° ४२ 
चाल--जक्ना साई भोगरो 


` सुसील ताई मनुष्य जन्म की बडी बड़ाई रे ॥ टेर ॥ 
सुणजो कीणा रामजी वारी, शोभा शोलत्रत को भारी, 
न्यारी न्यारी वेदों के माही एसी गारईदरे॥१॥ 
उत्तम शील यह्‌ रहे कवारी, शारद वेद मति ज्य्‌ नारी, 
निरणी श्यारस व्रत समान सुगन्धी सोना माहीरे ॥ २ ॥ 
मध्यम शोल एक पति सेवे, शोभा सीता की सो लेवे, 
एकादशी ने फला हार सोलहवों सोना साई रे ॥ ३ ॥ 
छोटी शील बाल होय बेवा, इजा वर बर करती सेवा, 
दो वर म्धारस ने सागार कनक भूषण की नाई रे ॥ ४॥ 
अधमं शील एक उत्तम जन सेवे, त्यागे लोभ गनिकापन जेव, 
अन्न पा पानी ने अनखाय रही ज्यू सोना चिनाईइ रे ॥ ५॥ 
नायु कहै दीन तके दूना, होवे इदान नष्ट निज पुजा, 
ग्यारस चावल मान्पाहारी हैम तन मिटूरी भिलाई रे ॥ ६॥ 


भजन न° ४३ 
तजं --गाली की 


हां सगी जिन पतित्रत धारो ओर धमं त्रत सभी विसारो ॥ टेर ॥ 
किणा रामजी वालौ सुजाण ध्यान कर ज्ञान विचारो हे॥ १॥ 
फजर कय कफे पहिले जागो, मजन कर हरि से वर मांगो, 
है जगदीश्वर अखण्ड पतिव्रतं रखो. हमारो हे॥२॥ 
मधुर बोल पायल कनकार्ो, इण विधि प्रीतम प्रात जगाणो, 

कर दरशन कर जोड़ हुम हित वचन उचारो है ॥ ३ ॥ 


प्रथम पतिव्रतं को यो नियमो, पहिले कथ जिमाकर जमो, 
। , “ , पच वास आदित्रत को फल मिलसी सारो है॥४॥ 

इना पतिव्रता यू बणना, सत्त शास्त्र पढना युनना, 
जिनसे होय सुज्ञान मिटे धट को अंधियारो हे ॥ ५॥ 

तीजा पतित्रत यू रख नारी, कर हूत्नर जाति अनुसारी 
मिले रिजक मे मदद सुखी होय प्रीतम प्यारो है ॥ ६॥ 

चौथा पतिव्रतं य॒ रख तरुणी, मुरख पुरुष की संग न करणी 
, अधम पुरुष की सोबत से हो जाय बिगाडो हे ॥ ७॥ 

सो पतिव्रता सिया समाना, नाथ्‌ दरजो दशं सराहना, 
पति तज्या गिनका सम देख्या पाप अपारा है ॥ ६ ॥ 


। भजन नं ० ४४ 
तर्ज॑--काच री कीवादी ज्यामे 


धर वेढा ही होवेला फल अडसट को बाहर म्याहणजी कारं भटको ॥ ठेर ॥ 


किंणारामजी वाली नार, नारी धमं विचार 
सेवो एक त्रत धार, पति गगटको॥१॥ 
कर रसोई, तेयार, पहले निमा भरतार, 
लेवो परसादी निहार, जगदीश अटको ॥ २ ॥ 
पोकर प्रयाग लख सुसरा सुभाग, सासु पद अनुराग, गगा तटको ॥ ३ ॥ 
बद्री केदार जेठ देवर दीदार नणद नंदा विचार देणो साड़ी बटको ॥ ४ ॥ 
बरहापुत्र पत्र जान, कन्या कालिन्दी समान ओौर कुल कन्या 
स्नान सरजु आदि घटको ॥ ५॥ 
जाणो तीथं तमाम, माय बाप कुल बाम, मेल राखो सज धाम 
नात्रा को सटको ॥ ६ ॥ 
नाथु दरजी कहे सार, एेसो मत्तो लेवो धार होस परम उधार 
देखो धमं चटको ॥ ७ ॥ 


भजने नंऽ9 ४१५ 


६ , लावणी रगत छंगडो ॥ 
{[ भगवान्‌ मूर्ती मनोहरजी की महिमा |] 


शेर-सुवस मरूदेश माही, डीडवाना ग्राम है । 
" वेश्य गाढा नाम से हरिदास धाम सर नाम है। 
लाहोिर्यो का बाग जहो मंदिर सजा चित्राम है। 
, भगवान भुर्लीधर विराजे दशं सुन्दर श्याम है ॥ 


४ 


पुणं कला अवतार मनोहर मूर्तो भरलीवाला कौ, 
लाल बाग मे भई है कृपा दीन दाला की ।) देर 1 


सतरासो चालीस चैत सुद भगलवारी तीज त्योहार । 
चती हुई हैः केशरीचन्द लार पतिव्रता नार। 
फिर जमीन ले मोल, लाली लाहोटी कोना उपकार । 
मंदिर बनाया जभी से लाल बाग जाहिर गुलजार ॥ 
(शेर)-- सती मठ के निकट सोहे, हरि भवन विसाल है । 
पुवं शिवाला चौक तुलसी जय विजय दर पाल है॥ 
बाहर भीतर कोद्यार भरा अरू रसोई शाल है । 
मिष्टं जल का होदं कंभा कोट पोल कमाल है। 
(मिलाप) श्रीनारायणदास प्रेम से सेवा करे 
नदलाला कौ ॥ १॥ 


दिव्य चांदी का तिघासन पर राजे राधा बनवारी । 
राम जानकी श्री लछमन सालिग प्रतिमा सारी ॥ 
रत्न जद्ित कचन का गेणा, पोर्शांका जरकस वारी । 
विधिसे कर नेम रख पुजन पुरण सत सदाचारी ॥ 
(शेर) वाषिक उत्सव सवारी जुलृस भूलन फाग का । 
होती सजावट चूबसुरति, भरा बहु अनुराग का ॥ 
ताल तबला हारमोनियम भजन हो रग राग का। 
पर भाव हरि घर लख बढाया लाहोयियो के बाग का ॥ 
(मिलाप) जग फरो खरचो परलोक हित 
सहकारो डाक भुराला फी ॥ २ ॥ 
ज्ञानी जन पद प्रम बढन श्लोक भागवत मोहि दिया । 
जलधातु कष्ट मे रभु पुजन खडन मुभे समभ लिया ॥ 
सात विज्ञान भूमिका प्रथम पूति सेवन सिद्ध किया । 
दल भूमिका बरह्म ज्ञानी संगत से शुद्ध से शुद्ध हिया ॥ 
(शेर) लक्षण तजी भूमिका श्रीराम सा वैराग हो । 
चौथी मे मातम बोघ पंचम ज्रह्ममय अनुरागं हो ॥ 
चटवीं गले तकं ज्ञान सागर सप्त मं तनु त्यागं हो । 
आना गमन मिट परम पद जीवात्मा बड़ भाग हो ॥ 
(भिलाप) शोल दया दातार भक्ति विन पु मति 
क खलं मतवाला कौ ॥ ३॥ 
भग।णत जग सम्राट कृष्ण का भ लोके सुख धाम है खास 
कोटिन कमला सी गोपिका सग करत त ५५ ॥ 
बटे असुर भुभार विकल दिग पति दसो मिल करे अरदास। 
जब दुणा ज्य रूप घर धमं सनातन करे प्रकाश ॥ 


(शेर) पूजी जे प्रतिमा उसी भारत हितंषी श्यामकी । 
सुणाईं बेशक हुवे अरजी लिखी स्टाम की॥ 
फंसलादे जज विधी करनी कमं तमाम क्ी। 
यमयपुर छ.डादे कटा बेडी देव भक्ति राम की॥ 
{भिलाप) नदलाल गुड कोशिश नाघू दरजी शरण 


गोपाला कौ ॥ ४ ॥ 


अथ बल्ली रघवीर सम्बाद 
[ छप्पय छन्द 1 । 


कर रहे थे युद्ध हम आपस मे भाई। 
लेसे दो गजराज ठान निन शतुताई॥ 
ता बिच मे नरसिंह शूप आके रघुराई। 
करी एक की सहाय एक को दिया हृटाई॥ 
बाण अचानक जाय के हैरान कर डारा मुभे। 
नाथ कहे यु' बालि राघव किस लिये मारा मुं ॥ १ ॥ 
सुण शठ इसी परमथ मे अवधपुरी के राजा। 
श्री भरत महाराजा सुधमि गरीब नवाजा ॥ 
जिनकी आज्ञा यही दण्ड पाप्यां ने चावो। 
एक तीरही नीर सिह जम्ब ने प्यावो॥ 
हम खुफिया हो विचरते अधर्मा निहारा तुभे। 
नाथु केयु राम बाली इसलिए मारा तुभे॥ २॥ 
कहो अधर्मो मोय रावरा कहा विगाड़ा। 
कभो अवध मे आय किया नहीं चोरी धाड़ा॥ 
जाति स्वभाव से राय रयत को नाहि सताई। 
न फल खाकर करी सदा हम पेट भराई॥ 
क्या एसा घूनी लखा क्या अवगुण गारा मुभे।॥ ३ ॥ 
महा मवण को खानि, महा बल का अभिमानी । 
महा खनौ अज्ञान, महा लम्पट नादानी ॥ 
महा अधर्मौ ढीट, भहा निरलज जद बंगा। 
महा कुकमीं कोट निर्दईद करण कुसंगा॥ 
धमं को सोचा नहीं समश्ाया तारा तुभे॥ ४५ 
तारा हमारी तार बहुत बरज्या नहीं माना। 
विश्वासा क्वि लगा रसे पहाड सुहाना॥ 
दीसते के धर्मज्ञ जिमि बगुला बसकी। 
दश्वाकु के माहि भये हो राम कलंकी। 
धोवे मे नहीं भेद पाया तेरा हत्यारा मुभे॥ ५॥ 


=७ 


एत 


कहै हत्यारा हम दोष व्यथं ही निकाला। 
यह न हत्या का कमं धमं नृप नीति पाला। 
चार वेवं षट शास्त्र स्मृति आदि बखाणा। 
सबल निबल की साय सबलं को दूर हटाना। 
मालूम अभी तक ना हुमा प्रण प्रभाव म्हारा तुके ॥ ६॥ 


प्रण प्रभाव जस युण्यो रावरा जबही ठगायो । 
घास भूमि लख चलो अंध कओ निकस्यायो । 
दशरथ धर्मी द्रप जिनो कं वेणु सरीघा 
क्यू त पेदा भया मेरे सर मरण तीषा। 
राज भोग सुख सब छ्‌.डा कीन्हा दुखियारा सुभे 1 ७॥ 
दृचि भया तू आज निसा सुग्रीव इख्यारा। 
लागे जाही पीड इदं सबही को खारा। 
ताहि जान बल हीन छीन लीनी जागीरी। 
पुनि मारण को लगा निदई त्‌ बेपीरी। 
इना को दुषण देवे भूभा नहं थारा तुशे।॥ ८ ॥ 
म्हाराघधर फो राड्‌ माप कुण बोलण हारा। 
दोय लड़े एक पड़े अनादि यह है धारा॥ 
मै गिरि खोह में धसा मय सुत दानव मारण। 
योगिरी को भूखे मुद राज आ कीनो धारण) 
सुभ्रीव काही दोष है गिरि बद कर डरा भुे॥९॥ 
न सुग्रीव का दोष बचन तेरा ही माना। 
अवधि गई थी बीत मरा जब तुभ को जाना। 
निश्चर कां भय मान गिरी का सुख रोकाया। 
मत्री सलाह विचार राज इन को घभलाया। 
तोय देख चरणा पड़ा तोभी लगा खारा तुभे ॥ १० ॥ 


क्यि खारा के करम कयट मेरे पर ठाना। 
मरा लखा क्यों भोय कहां बन इनसे छाना । 
मेरे सामने होय कर्द योद्धा पचहारा। 
छिपा रिपु भय सान देर से हैर पलाड़ा। 
राई भर भम दोष ना यू आएत महारा मुभे ॥ ११॥ 


राई भर परदोष मेर कर देय बताई। 
मेर भर तिज दोष छिपाता करके राई। 
टक सग्रीवं फा दोष हमा राक्षस के इर से। 
ताक्ा सरव लिया दिया तु काड नगर से। 
अपना छोटा नात था लाया नहीं प्यारा तुक ॥ १२॥ 


प्यारा लागे रात २ की चाहे बड़ाई। 
किस विध प्यारी लगे हमारी करी ब्ुराई। 
तुम ले इनकी पक्ष हरे भूमि पर डरा। 
पेता क्या मै रिपुं अति सुग्रीवं पियारा, 
रो रो भरगे बालं अगद भरूरसी तारा मुभं॥ १३५ 
रोणा भूरणा सकल जगत मे है स्वायं के। 
हेणा था एक रोज कविस्वर कह रहै कथ के । 
आग साक्षी से सये मित्र सुग्रीवं हमारा। 
भित्र रिपु से रिपु, भित्र प्यारा सो प्यारा,। 
लखा मित्र सुग्रीव को दुख देने हारा तुके ॥ १४॥ 
मित्र॒ हेतु अन्थं किया हो अवध विहारी । 
बिन गुनाह तकदीर हमारी करी श्वारी। 
कित कारण अवधेसं आप इण देश पधारे। 
किस कारण से भये मित्र सुग्रीव पुम्हारे। 
राज लाभ था धनं नफा जन्देश यह भारा मु ॥ १५॥ 


न राज द्रव्य फो लाभ नार मम ले गयो रावण। 
ताहि सोघन के निमित हमा है यहां पर आवण । 
सिय सोदन की हामी भरी सुग्रीव फपिन्दर। 
जबही मित्रता बन्धी कहा दुख अपना बन्दर । 
खास ही हेम कहं विये हाल यह सारा तुभे ॥ १६॥ 
पेता सारा हाल हमे हरि पहले कहता। 
सिया सहितं ॒बो चोर पकंड हाजिर कर देता। 
वो रावण छः मास्त दवा रहा मेरी घाखां। 
पुनि अंगदं के हेत पालणे बोध्या रावा। 
बिन भम लातो ज्यानकी बल का इतनारा मुभे ॥ १७ ॥ 


लातो सिया जरूर जानता हं मे तुमको। 
जती सती का वचन सत्य करना था हमको। 
यहां नरलीला करण धमहित लिया अवतारा । 
सुग्रोष हाय हो कान लिखा विधि सरजन हारा। 
मै भर्यादा पर्ष हुं न धमं का विचारा तुभे॥ १८॥ 


क्या पालो मरजाद व्याध ज्यू बाण चलाया। 
यीरताई के आनन बहरा रघुवीर लगाया, 
क्षत्रियां का धमं धुद्ध करते दकाल कर। 
कट भरते रणधीर वीर मन की निकाल कर। 
भारणा था जापको तो क्यो नहीं बकारा भुके ॥ १९॥ 


५९ 


९० 


मारे कौन बकार शिकारी पशु बनचर को। 
जैसा मौका होय चलाते वैसा सर को। 
हम क्षत्र रजपूत खेल करते शिकार के। 
पुरुषों का यह पंथ कामं ना अनाचार के। 
ललकारे भागे पशु यू न ललकारा तुरे॥ २०॥ 
भगे भगणे कदं हम शरुपति की पदृते। 
चेता कर सनमुख सामने होकर लते । 
नवां शिकारी भेष धार भये दोऊ भाई। 
बन्दर तणी शिकार कोण शस्त्र में गाई। 
भासं चमं सब निकम्मा रचा करतारा मुभ ॥ २१॥ 
करता वरणे धमं वेद शास्त्र के रमाहि, । 
जिन मुजब वर्तव तिहारो बिलकुल नाहि । 
करे पर ल्ली संग अंग पापो कहूलावे। 
ताको वेणा दण्ड राज नीति मे गावे। 
सुण पर स्री संग सवा करता व्यभिचारा तुभं ॥ २२॥ 


परल्नीयों का संग॒ चन्द्र इन्द्रादि कीन्हा। 
मेरे सरिखा, दण्ड कहो काह को दीन्हा। 
इसी पाप से मृत्यु दण्ड देणा रधुराया। 
यह खोटा कानून कायदा कौन बताया। 
क्या अनौखा भये नृप सना देवारा मुभे ॥ २३॥ 


सजा सभी की लगी कितानां गावे सारी! 
इन्द्र चन््रसे ही नीच कमं तुम कीन्हा भारी। 
अतरुज वधु सुतनार बहन कन्या सुण वादी। 
चारो सुता सम सग करे सो महा अपराधी । 
भोगी त्रिया लघु घ्रातकी यही लगा कारा तुभे ॥ २४॥ 
कारा बिलकुल लगा हो ग्या मै महा खूनी। 
लेकिन तुम नरनाथ बात ना करो कानूनी । 
मृत्यु दण्ड लायक ही कोई प्राणी हो जावे। 
गिरफ्तार कर पुं॑राव तब ही दण्ड द्यावे। 
सना देती दफे पहले कच ना उचारा मुभे ॥ २५॥ 
पहले कहे ना सुरवीर-षूनी बस आवे, 
साम दाम दण्ड भेद राज गुण वेद बतावे। 
याते हमे न पाप सना की नीति देता। 
सनमुख भये मम तेन अघे तोय भांय समाता । 
जब तु सर सकता नहँ मारणा विचारा तुभे ॥ २६॥ 


मरणा था इक बार राम निश्चय कर हम को। 
करी सूते गल छरी बड़ाई मिले न॒ तुमको! 
थे हरि समथं हर सकते हर किसके बल को। 
फिर क्यु सनमुख होत डरे इचरज यु दिलिको । 
यामे कुं दरशा नहीं बड़ापण थारा मुभे ॥ २७॥ 
मेरो बडपण प्रभूता भगतां हतु चघटाञ । 
भक्तां को जस जान बड़ाई अधिक दिखाऊ । 
इन्द्र॒ भगत्‌ का वचन आज साचा रख ॒दिन्हा । , 
दुख सुप्रीव का मिटा के दंडी तुम को णिन्हा। 
यहां सजा अबहो गई फिरहोन जम द्वारा तुभे॥ २८॥ 
हो ने सजा जमद्वार प्राण शुद्ध मेरा होया। 
गगा सम तव वाण कलक लागा सो धोया। 
मीमांसा ओर शास्र न्याय बिच एसे कहते। 
गुप्त किस को हते सोई बदला फिर लेते। 
दावा का बन्धन भया धोखा यह न्यारा मुभे २९॥ 
वावा द्वापुर अन्त भील होकर तु लीजे। 
कृष्ण रूपय कें गुप्त ताक सायक की दीजे। 
बदला जासी छुट भुक्त पद पासी कीशा। 
धोखा हो तो अभी निवादूः तोय कपीसा। 
मदन छाके बदन को कुफत में डारा तुभे॥ ३०॥ 
काम वशी में दोषं व्यि तोय वुधा स्वामी। 
लाखों जतन कर मुनि जन्त प्रभु पावहि नाहीं। 
सो हरि सनमुख खड़े अबे नीऊं किण रताई। 
अब जिवाणा चाहत हो है तारण हारा मुभे॥ ३१॥ 
कही जिवावण को बात वचनं सुण नरम तुम्हारा । 
अगद को युवराज तणा देऊं अधिकारा । 
ललु लक्ष्मण से ही श्रिये करो कपि स्वगं निवासा । 
चतुर चौकड़ी तलक सुरानंद भोगो स्वासा। 
लग रही थी करण की नरक पे न्यारा तुभे ॥ ३२॥ 





५ 


९१२ 


गतत गु जन ( होरी गीत ) 


हयोरी न° १ 


ह रे होरी खलो रे ज्ञान धने गोविन्द से ॥ टेर ॥ 

सजीव ` चित्रकारो षट्‌ प्रभुताई, सिद्धि आठ युत समचन्द तसे ॥ १॥ 
कृष्ण शुक्ल तिथि पन्द्रह घर बढ़, नाम रूप गुण भल वृन्द से ॥ २ ॥ 
रे शरुले लघ भेद बणगटी, दम्पति देह मद छल छन्दं से ॥ ३ ॥ 
जन्मे मरे सो स्थूल नाम तने, फंसे मनादि करम फन्द ते ॥ ४॥ 
मिलो रगीजो धुरंग आत्मा, अद्रं त सत चित आनन्द से ॥। ५॥ 
टो ^मै बड़ विषयासक्ति, धुरी घुसत इख कन्द ते ॥। ६ ॥ 
दरजी 'नाथुराम रस ॒होरी, खेली न जाय मतिमन्दं से ॥ ७ ॥ 


हरी नण २ 


" प्रभु बहु बण तेते भूल भूलेयां होरी । 

इस होरी का रहस्य लखे सो वक्त गुजारे सोरी ॥ देर ॥ 
सच्चिदानन्द इन््रनालौ, अदं त अद्भुत छवि बणाली, 

, बरसे द तां त कुशालो, बणगटी दस्यति जोरी ॥ १॥ 

“* सोचे तो सुपना सी माया, वस्तु एक अनेक जनाया, 
हाड मांस चाम कौ काया, कोई सोवल कोई गोरी ॥ २॥ 
बीज वृक्ष ज्य सूक्ष्म स्थूला, नाम रूप भद भूल ही भला, 
निषयासक्त विषम मति इला, मानत भौर को भौरी ।॥ ३॥ 
चमं'दण्ड मिश्री का सीटा, निगते बो भी जान के मीठा, 

"कामिनी कुच कन्दुक कर दीठा, फूल कपोल कचोरी ॥ ४.॥ 
एसे काम खर चढ़ नरनारी, चकाचौध मोह छार उद्यारी, 
कर्ता खल पशुताई धारी, हिसा नारी चोरी ॥ ५॥ 
बुध अवतर भवणत दिखावे, गीता ज्ञान गुलाल उड़ाबे 
नीति युक्त फगवा दे जावे, करई त्यारे हरि घेरी ॥ ६॥ 
धमं सनातन रंग लग जावे, श्यामल जेसी सम्पति पावे, 
बाट खाय सो बेकुण्ठ जावे, नरक मे ईकलखोरी ॥ ७ ॥ 
सुई अन्धेरे पावे दरजो, नाथूराम पोशाकां सरल, 
बेबजी इचरज जी मर्जी, फन फाग॒फिटोरी ॥ = ॥ 


` होय नं० ३. 


खेलो हरि म्हासु हृलसे हिए ॥ टेर ॥ 

सुम आतम राम हम देह बुद्धि, तोये भूल भरम करई करम किषु ॥ १॥ 
कुब्जा गोपी गण कोट भये, मल काम दाम भोगण के लिएु॥ २॥ 
श्री कृष्ण कपा कर भेवर बने, अब होगे नीचे सुपल निए ॥ ३ ॥ 
सभी कामा कू कूलटाई कटे, प्रभु पापी पावन चरण चिए ॥ ४॥ 
केशर कस्तुरी चनणादिकः, नेह रंग छिडक फल मोक्ष दिए ॥ ५॥ 
गही शरण पाल गोविन्द कजे, रट दरजौ नाथूराम सिए ॥ ९॥ 


हरी नऽ 


खेलो नी होली, रंग रघुबर जी ने घानां ॥ ठेर ॥ 

असुर सहारण भक्त उबारण, बाधन धमं की पाजा । 

श्री नारायण धर अवतारा भए अवध के राजा॥ १॥ 
एक पति पत्नी व्रत बसन्ती, बसे दम्पति साना। 

रवि शशि कोटि बदन की शोभा, देख रति पति लाना ॥ २॥ 
अबीर दया सुधि केशर केवड़ा, जाति कमं पर काजा । 

ज्ञान गुलाल प्रेम पिचकारा, लख प्रमु रूप समाजा ॥ ३ ॥ 
फले फले एक वर रतिदानी, नुप कुल सिह रिवाजा । 

दर्जी नाथ्राम-राज हो बजे आनन्द का बाजा॥ ४॥ 


हरी नण १५ 


हरी खेलण कौ प्रथा भक्त प्वाद से चाली है, त्योहार खुशाली है ॥ ठेर ॥ 
हिरणाकुश मेटन हरि पुजा ठानी अधम कुचाली है 

ताधर वीर बसे नव हो पितु आज्ञा टली है ॥ त्योहार० ॥ 
चटशाला मे देत्य सुतन को बाण भजन की धाली है । 

कौप दत्यपति निज शिशु जालंण बहन बुला लो है ॥ त्योहार० ॥ 
पुरजन नव पट साज मनाव, ऋतु वसन्त प्रणाली है । 

बेड फगवा, रंग उड़, बजे डफ गाय धमाली ह ॥ त्योहार० ॥ 
जति सति परखन रतिपति मारे सुमन बाण मोह जाली है । 

दृढ त्रत राखे देव निशाचर करत छिनाली है ॥ त्योहार ० ॥ 
दढा सतीनाने ले गोदौ अश्नि चिता में ली है 

जलो होलिका, बच्यो भक्त रटकर वनमाली है ॥ त्योहार० ॥ 
फिर खिन भेजो असुर डाकणो वन्‌नखा रण्डवाली है । 

शिगु कलेला छाण लगाये नजर कराली है ॥ त्योहार ॥ 


६३ 


९४ 


सेली सील रहै, जल कौ गैर, ओर हषं का अतर गुलाल है । 

चाह शीतला बोदरी ठंडा भोजन थाली है ॥ त्योहार० ॥ 
देवी अंश लख होरी छार पिण्डा पूजे नव बाली ह । 

है मदवर भई गौर ईश्वर शिव तीजन वाली है ॥ त्योहार० ॥ 
नए नाज होलीने होला पूज खाय वलसाली है । 

दरज नाथूराम कष्ण मरजादा पाली है ॥ त्योहार० ॥ 


हरी नऽ 


श्याम अनोखी होरी का रसिया ॥ ठेर ॥ 

वेणु बजा सुर नर नारी मन, मोहन मुक्त की पोर का रसिया ॥ १॥ 
मंगत दान महीघट फोरत, आण कस की तोरी का रसिया ॥ २॥ 
नव वधू देखत हीं भन रोके, केवल ट्टा गेरी का रतिया ॥ ३॥ 
कन्दुक चोर कै कचु सम्हाले, कंसी कोमल कठौरी का रसिया ॥ ४ ॥ 
घृ घट खोल मुख चन्द चकोर ज्यू, नित नए मान चोरी का रसिया ॥ ५॥ 
जान गई मै छल छनीला, श्री बुषभान किशोरी का रसिया \॥ ६॥ 
चल वरसाने व्याह करां कर, प्रीतम राधा गोरी का रसिया ॥ ७॥ 
दर्जी नाथूराम पियारे, फाग खिले भल जोरी का रतिया॥ ८ ॥ 


होरी न° ७ 


हाँ श्याम चिप खेलो होरी, कहा पडो धे आदत तोरी । 
होरी नहीं या सखि धन यौवन मन की चोरी रे ॥ टेर ॥ 
सतचित, आनन्द ज्योति रूपा, गगन के गोटे सावल अनुपा, 


नव वदनं पे मदन रवि शशि वारे किरोरी रे ॥ श्याम० ॥ 

तेरी माया जग नड जनिया, तु तु कशता घर बहु बनिया, 
पच विसे रग पिचकारी भर डारो छोरी रे 1 श्याम० ॥ 

चकार्चोध देह मद तन भले, ऋणावन्ध हो गभं मे भले, 
पावे दुःख अपार खेल नित फाग फिटोरी रे ॥ श्याम० ॥ 

विगडी सुधारण लेवो अवतारा, श्यामल खेल शेलवो न्यारा, 
रहे जागती गोपियां जेसे चन्द चकोरी रे ॥ श्याम० ॥ 

आधा अंगो राधा चभौ, सेन करत ग्वालिनी उमगी, 
मन लाई सो करी कृष्ण पकरा वरजोरी रे ॥ श्याम० ॥ 

दर्जा नायुराम पियारे, भक्त कत्पतदं ॒वेद पुकारे । 
सारे काज लिए साथ नाय वृषभान किशोरी रे॥ श्याम० ॥ 


होरी नँ 9 च 


सवरा हम तोरी गौरी, विलावो होरी सोरी ॥ टेर ॥ 

ज्योतिरूप सागर नट नाटर, लेरा विश्व किशोरी । 

तव ाघार सभी निशि वासर, करतो गुजर की लोरी ! 
विपत क्यू फिर हो भकोरी॥१॥ 

नवी चुनद्धि्यां ओद्‌ के आदू, रग डारो बर जोरी । 

सास्र नणद यम इती कपुती, भारी दे जाती पोरी। 
लगे हम कू वो दोरी॥२॥ 

व्या धरम सम चोवा चन्दन, मृगमद केशर घोरी । 

ज्ञान गुलाल अबीर अतर ले, सरस फला चहुं ओरी । 
छोय खुश सुध बुधं सोरी।३॥ 

दलं नाथूराम ष्ण फगवा भक्ति भर नोरी । 

हये लगाय रमाय दिखामो छवि न्यु॒चन्व चकोर । 
कटे आवागमन की डोरो ॥ ४॥ 


हरी न° ९ 


हाँ वसन्त मनावो प्यारी, आज हरि सग आनन्दकारी, 
यो ही बड़ त्योहार चलो सब सज ब्रन नारी ए ॥ ठेर ॥ 
जमुना तट ठाडे नन्वलाला, तोय बुलावे देकर भाला, 
ले चलो कुजन माय फूल रही वा एलवारी ए॥१॥ 
बात सखी की राधा मानी, होत क्ष्ण से मन्दे मुस्कानी; 
हिलमिल रमे तुराज अतर रग घुशब्रहारी ए॥ २॥ 
चग मृदंग मुरलियां बाजे, गावत गन्धवं रम्भा लाने, 
चले भदन फे बाण परस्यर प्रेम अपारी ए॥३॥ 
दर्जा नाथुराम पियारे, जान गोपिर्य तन मन वारे, 
खेले खिलावे श्याल, जती रहै रसिक बिहारी ए ॥ ४॥ 


होरी नं० १९ 


कंसे होरी खेलं रि्राऊं, रति रस जाणे नहीं नन्दलाल ॥ टेर ॥ 
मांगे माखन डला सम कर क्षीर सिन्धु सम गाल । 

चोरी लगा छन्दक कूच माने, चोली मेरी सम्हाल ॥ १ ॥ 
ठाडी लख करे चकार्चोध अचि्यो में डाल गुलाल । 

रतिर्मागे, उच्चते, चिपटे माखन चोरी चले चाल ॥ २॥ 


९५ 


९६ 


प्यारी लागे भोली तोतली बोलो से दै गाल। 

मै पकरन की ठाणू जब प्रभु भाग जाय तत्काल ॥ ३ ॥ 
चोर जार सरदार कहाबे परण जती बाल । 

सास ननद दे ताना श्याम का लखे तही अदभुत ख्याल 1 ४ ॥ 
कंतसादिक निज बल से भरे गिरधर श्नीगोपाल। 

दर्जी नाथ्राम छृष्ण निज, बिरद जोय करो तिहाल ।॥ ४॥ 


होरी नं° ११ 


हरी खेले सिया रघुवीर, रखण भरनादा । ठेर ॥ 
एकं पति पलि त्रत रंग केसर, चन्द भुन्दर शरीर ! 


. शोभित भए ज्यादा) १॥ 

जिनके पायक पर उपकारी, बडा बली महावोर । 
सक्त आह्खादा ॥ २॥ 

एक शंतरुक, बाली, राब्रण ओौर शुपणखा बेपीर । 
धमं का कायदा ॥ ३ ॥ 

फीटा एग असुरो का लखकर श्री राधव करा तीर । 
चखाए सवादा ।॥ ४ ॥ 

दर्जा नाथूराम जानकी, भगत बद्धल रणधीर । 
आए पयादा ॥ ५॥ 

हौरी न° १२ 


हा हरि, होरी हमारे संग आज, हरस हिए खेल रे 1} ठेर ॥ 
फाग ही फग पुकारे हरे, 
जाके नित ब्रनरान, छबीला चैल रे १॥ 
मै जल जमुना भरने जाती 
गारी दैत न लाज, लगो भाय गैल र२।॥२॥ 
चोवा चन्दन केशर कस्तुरी 
बेस ॒वसन्ती सान, आई हू नवेल रे।॥ ३॥ 
चोर जार सरदार कावे 
फिर क्यों जवे भाज, छंबीला छटेल २ ॥ ४॥ 
यह होरी रस भेद न जाणे 
रान लोकं रिवाज, सरस रंग भेल रे॥५॥ 
दर्जी नायूराम प्यारे 
अधम उधारण काज, अनोखी संल रे॥ ६॥ 


हरी न° १३ 


अनोखी होरी जी गोपाल, थारी देखत नेन निहाल ॥ टेर ॥ 
इन्द्रनाली हो बनवारी फला इन्द्रजाल । 
सामग्री कारीगरी विधि हरी उर करा करम विशाल ॥ १॥ 
नीका फाग रमण मोतरे प्यारी सहित नन्दलाल । 
डारे सुरग केसर कस्तूरी प्रभुता ज्ञान गुलाल ॥ २॥ 
धमंयुक्त कामारथ भोगे मुक्ति मिले तत्काल। 

मै शठ विषयासक्त अधर्मौ फंसा रहत स्रमजाल ॥ ३ ॥ 
चेल ही खेलं कसाविक मारे तारे भक्त गुवाल। 
दर्जी नायुराम हृष्ण पव, पावन दीन दयाल ॥ ४॥ 


होरी नण १४ 


ले जाऊ" राज मे आन सुरारी, छ.डाऊं होरो या रमणो थारी ॥ ठेर ॥ 


मै जल जमना भरन जात नित, रोके डगर हमारी । 

चोर जार सरदार कहावे, देवे अश्लील गारी ॥ १॥ 
गद की चोरी लगाय सम्हाल कच्‌ मे कर डारी। 

एक गई दो पाई बतावे जावे जाणी जारी ॥२॥ 
५६ यौवन जोरे भदरं बावरो मतवारी । 

मै बालक भेद न जाणु बुलाते अंखियां मारी ॥ ३ ॥ 
कचु में कन्दुक नहीं है तो दबणा गोलाकारी । 

तेरे दणे ते दुर रहे हमः हम तो बाल ब्रह्मचारी | ४॥ 
सथुराघीश ¦कस नीति को तोड़ रहा हठधारी। 

बेशक जाय बलाय कस को छिन मे करू ख्वारी॥ ५॥ 
गुरु ज्ञन हरि का घुण गोपी, गई गृलाल उदछछाली । 

दर्जा नाथूराम ष्ण को लीला अघम उधारी॥६॥ 


होरी न° १५ 


खेले जग होरी गुसाई, जिगर बिलमावणं ताई ॥ ठर ॥ 
अनिन स्नान काशी करोत ज्यू ज्योति शुन्य पर छाई । 
आधा-माधा राधाकृष्ण बन द्ग तारा की नोई। 
सखा सखी दांईं॑बांई ॥ १॥ 
ह्योत भरम कू भरम करम कर मृग ज्यु थक परे पाई । 
माखन चोर चोरजारी ज्यु शिक्षाघर की मा्ईह। 
दिखाई हरि अपनाई ॥ २ ॥ 


९७ 


अतर अबीर गुलाल कुमकुम केशर कस्तुरी रई । 
प्रभूता रग प्रेम पिचकारी डारे निज निन ॐई । 
पिया प्यारी गलबांई ।॥ ३ ॥ 
कतसादिक मारे जन तारे गिरधर खेल परकाई। 
दीं नाथ्राम कष्णपव कल्पवृक्ष कौ छाई । 
मुकुट की देखी करर ।॥। ४ ॥ 


हरी १६ 


श्रौ गोविन्द गोपाल रमो का एेसी होली रे, धार मती भोली रे ॥ टेर ॥ 
इद््रजाली जगत बणाली सखा सखौ की टोलो रे । 
बाल जती बण आप करत हो अजब ठिठोली रे ॥ १ ॥ 
चोरी लगा, कहं है कन्दुक, काचु माय टटोलीरे । 
प्यारी लागे थारी गाली तोतली बोली रे॥ २॥ 
रति-पति रसमे ना समो बातां करो फिटोलो रे। 
तव प्रभूता ना धटे, घटं पत मेरी अमोली रे ॥ ३॥ 
अतर अबीर गुलाब कुमकूमा मृगमद केशर घोरी रे । 
भर पिचकारी डार भिजोई लरकस चोली रे ॥ ४ ॥ 
काली कामल भढ खड़े कंसे डाल रंग रोली रे। 
नाथुराम भगती फगवां बटो भर भोली रे ॥ ५॥ 


हीरी १७ 


आज रसरंग की होरी, बेली जी कु जन में श्रम राज ॥ टेर ॥ 
बरसाने से भाई बाला बेस ॒बसन्ती साज । 
मृगम केशर घोल क लाई तोय रमावण काज ॥ १ ॥ 
चौरास्ता पर सखी सखा सब शामिल खड़े समाज । 
कंसे रिक्षा भिजोऊ रंग से म्हाने आवे लाज ॥ २ ॥ 
लख इच्छा राधा कौ माधव गए कु जन में भाग, 
गोपी गोप अचम्भा करते कहां गए छलबाज ॥ ३ ॥ 
श्यामा शयाम शोभा पति ज्यू इन्द्राणी सुरराज । 
खोजत आन मिले ब्रन वासी सुख राशि सिरताज ।॥ ४ ॥ 
उडत गुलाल लाल अधि ज्य रंग भंडी उफ घन गाज । 
नायूराम यश होरी मावे, पाले रीति रिवाज ॥ ५ ॥ 


होरो १८ 


ठाडो बनवारी, भग में पिचकारी रंग भरी हाथ में ।। टेर ॥ 
मे जल जमुना भरने जाऊ बेस वसन्ती साज ; 
देख दूर से आवे नेडो नटनागर ब्रजरान ; 
अरजोरी रंग डारे, पकड जब तक जवि भाज ; 

बस माहीं आवे नहीं चल चछलियो चछटेल । 

छवि सागर नन्द जी को छोनो छोटो सो थो दैन । 

गेल पडत यो हमारी । १ ॥ 
मन्द मुस्काय मोहे मन मेरो मोहन मुरली वालो ; 
मीठी बोल बुलाऊ हरि को देकर कर को भालो ; 
निकट ही भात प्रेम रंग डारू ओढ ले कम्बलं कालो ; 

मेरा रग डलात ना, प्रभु मुभे दे डाल । 

सेन करत सखी छीन कमलिया मुख के मली गुलाल । 

गाल गुलचा दे तारी ॥ २॥ 
नारी धमं एक पति व्याहत भजे परमेश्वर जान ; 
बालो भोलो रूप मवमातो लख मै सिमरू कान्ह ; 
कंसादिक बल मारे खेल से पुणे कला भगवान ; 

चोरी जारी शिशुपने मे लागे नही, विधि नीत । 

बाल बह्याचारी से रहती पतित पावनी प्रीत । 

जीत जावे जग नारी ॥ ३ ॥ 
अहिल्या वृन्दा से कुण दसरा भोगे पुरुष अजाण ; 
वेसी शित पाय श्राप से भई पुलसी पाषाण; 
अहिल्या तारी राम, धरी सिर सालग तुलसी पान ; 

समको अद्रंत ज्ञान से, जड चेतन ब्रह्म एक। 

दर्जा नाथूराम बलिहारी भासे छवि अनेक । 

छेक भरम, भजु मुरारी ॥ ४॥ 


होरी १९ 


सोवरो ब्रज मण्डल माही, हरष की हरो मचाई ॥ टेर ॥ 
सज सिणगार गोप्य सारी धर-घर से चलि आई । 
अतर अबीर कुमकुमा केशर, घोल घोल रंग ॒लाई। 


श्याम पं चिडकन ताईं ॥ १॥ 


उड़े गुलाल आधी ज्य गहरी नस मण्डल में छाई। 
केशर कीच मच्यो गलियन में रंग के माट भराई, 


धार पिचकारी कन्हाई ॥ २॥ 


९९ 


रग राचे सखि नाचे गावे राग अलाप सबाई। 
भेरी बजावे बेन मनसुखो नारी गनन मिलाई। 
गोपं नारी मन माई ॥ ३॥ 
सो फाग मच्यो गोकुल मे शोभ बरनि न जाई। 
नाथुराम श्याम के शरणे मुदित भ्यो गरुण गाई । 
आनन्द घर-घर भाई ॥ ४ ॥ 


हीरी २० 


आन तोये जरा लाज नहीं आई, मोहि गारी देत कन्हाई ॥ टेर ॥ 
फाग ही फाग पुकारे मोरे हारे आय सहाई । 

छोटे मुख रति भागि हमसे भन्द मन्द मुसकाई ॥ १॥ 
पकड़ जब के मै बालकं रस भेद न जाण्‌ राई। 

तु जौबन भद छाकौ सेन कर मोहि नित लेय बुलाई ॥ २१ 
ये तेरो छल छन्द छबीला दछेला जादुराई। 
मेरे भागे चले वहीं राख हिवड़, हार बनार्ह ॥ ३ ॥ 
चोवा चन्दन मृगमद केशर अबीर गुलाल लाई । 
बरजोरी मै होरी विलास्यू ज्यु वुषमान की जाई ॥ ४ ॥ 
दर्जो नाधूराम पियारे कत्पतरू भूति गाई । 
जेहि भाव से भजे हरि को तेसी आश पुराई॥ ५॥ 


होरी २१ 


अरेहा, होरी खेलो जी बनवारी म्हारे संगमे टेर ॥ 
बेस वसन्ती सज मै आई बरसाने से चाल । 
चोवा चन्दन मृगमद केशर अतर अबीर गुलाल । 
डार रगुगी जी मुरारी ने गहरा रंगमें॥१॥ 
आज समान से भाज सको ना छल कर गोपीनाथ । 
ललिता विशाखा चन्द चनदरावल सखी हमारे साथ । 


बाय भर लेगी हो गिरधारी भारा अग में।॥२॥ 
घो राधा वुषभान नन्दिनी आधा अग की जोत । 


तारा माही चन्द्र छवि ज्य्‌ धारी सखो मै होत । 

सोबत प्यारी जी उजियारी भरौ अनंग भं ॥ ३ ॥ 
चोर जार सरदार कहावो रग पिचकारी धार। 
बालयति बण रति फाग मे भती दिखाज्यो हार । 
प्यार कर जीतो जी ब्रह्मचारी भदन फ जगमे॥४॥ 


दर्जा नाथूरामं पियारे फगवा भक्ति ज्ञान । 
सकल मनोरथ आज पुरीजे हो दिल में खुशियान । 
अधिकारी हम, मिल कर न्हावां प्रभु गुण ंगमें।॥५॥ 


होरी २२ 


श्याम तुमं अद्भूत छलगारा 

होरी खेल रहो न्यारा, डार नेन उजियारा ॥ टर ॥ 
बहियां गाल धर सखी कपोल ज्यू मान चोरी द्वारा । 

याद रखो मम॒ माया मोहनी जादू भरने जारा । 
बहुरूपा बणाववन चाऊं कठिन होय छटकारा ॥ १ ॥ 
बोले श्याम भए कहीं चेतन बाल जती अविकारा । 

तेरा जादू तुभको ही मोहे ज्यों तु करे अहकारा। 

नै पन तन सम्पुरनी देके पुरू मनोरथ थारा ॥ २॥ 
नाम हमारा ग्राम तुम्हारा, चाहे फैले गप्प सारा । 

धन सच्चिदानन्दे चन्द मुख मन्द मुस्काने वारा । 

ज्ञान गुलाल उड़ाय दिखावो दिव्य दीदार तुम्हारा ॥ ३।। 
तुम में हममे भिलाण डारते प्रेम रग ॒पिचकारा। 
बिगड़ खेल सुधारो तुम अवतार विश्व आधारा । 
जीव प्रकृति सत ओर मसत जो भासत बारम्बारा ॥ ४ ॥ 
कुठ॑पी हो. हम अंश भापकं आप जोवन आधारा । 
फगवा भक्ति दे अपने को सुफल हो मनुज जमारा । 

दर्जी नाथूराम पियारे चरण कमल बलिहारा ॥ ५॥ 


होरी २३ 


परमानन्व पावां, वेलां हरी होरी थारे साथ में ॥ टेर ॥ 
हमने कस कर धिस कर पाया सार रुप भगवान, 

आजा आजा भिल ब्रन राना, ताजा है पकवान, 

ताजा है पकवान, तरावट साथ में ॥ 

गुशागुड ज्यू मगन तिहारी गाय में ॥ परमानन्द० ॥ 
बणगटी भेद अनेक विश्व मे एक आत्मारामः 

अहम्‌ धरे अत्पज्ञ कहां व्रजवासी नर बाम, 

ब्रज बासी नर बाम श्याम भरी बाथ मे॥ 

रती रणमें ये तीर हो कमल ज्यू पाथ में! परमातन्द० ॥ 


चोव चन्दन मृगमद केशर अतर अबीर गुलाल? 

भ्रसूता र प्रेम पिचकारी डारो नो गोपाल, 

डारो नी गोपाल, लाल ले हाथ में॥ 

मिले सहाय रंगीला गोपोनाय में ॥ परमानन्द० ॥ 
धर गागर छवि सागर आने नट नागर नन्द महर, 

दनो नाथूराम पियारे बसे डीडवाना शहर, 

जसे डीडवाना शहर, बडा हं अनाथ मे\। 
दीनानाय वया घे हों सनाथ मै1। परमानन्द ॥ 


होरौन० २४ 


खेलत फाग श्री जगदम्बा, ब्रह्म सहित रच विश्वं कटुम्बा ॥\ टेरे ॥ 
ना नर नारी नपुत आत्मा, ज्योति ऊपर तना रे खम्भा॥ १॥ 
मणि दीपक अंजन ज्यू निरजन, पुरूष विराट भए चौडा लम्बा ॥ २ ॥ 
आधा आधा राधामोहन, भूख दृग कज अधर फल निम्बा ॥ ३ ॥ 
पंच विषय का रंग बणा कर, बण बहु सखा सखी लगे रम्भा ।॥ ४॥ 
सब सग मांय सखी से न्यारी, लख लीलां मन होत अचम्भा ॥ ५॥ 
सुर नर मुनि डफ ताल बजावे, गाथे रि भावे करे जय जय अम्बा ॥ ६ ॥ 
दर्जा नायु पर मर्जी करो, फगवा भक्ति करो क्यु विलम्बा । ७ 1 


हरी ने० २५ 


मैक्याकरूरी दया, जोरीसे होरी खेले ॥ टेर ॥ 
पनिया भरन मै नित जाती, यमुना जी की गेले । 
हाथ लिया सोहन पिचकारी मोहन मग में हते ।। १॥ 
देख दुर से अवे नेडा ज्यु बनड़ो सामेते। 
सारी भिजावे सुरग चुनरिया, डरा देसे रण रेले ॥ २॥ 
गेद को चोरी लगाय सवरो चोलो मे कर मेले । 
एक गई दोय पाई बतावे श्याम करे बदफंले ॥ ३ ॥ 
कराय की काण छोडाई इस नन्व जी क छेते । 
दर्जी नायूरामं कृष्ण से कूण आ गडा भेले ॥ ४॥ 


होरीन० २६ 


रग डारो नो मोहन सम्भल के जरा ॥ टेर ॥ 
धाट बाट तुम रोकं ही ठाडे, सीस मेरे घट लल का भरा ॥ १॥ 
भीज न जाय मोरी रेशम चोली, रकस दंटा मलक खरा ॥ २ ॥ 


फाग रमण अनुराग घणेरो, भवन उमाई चालो परा॥ ३ ॥ 
दज ताथूराम पियारे, नाम लियासो ही भव से तरा।॥४॥ 


हीरोन० २७ 


हों कृष्ण सग राधा गौरी, खेले आज अनोखी होरी ॥ टेर ॥ 
यामा शुक्ल चन्द मूख चिलक, जेते श्यामं घन वामिनी दमक, 
नील मणि सम छवि मोहन की ले चित चोरी रे॥१॥ 
ललिता विशाखा ओर सब गोपी, सति के सग तारा ज्य्‌ ओपी, 
हरि के साय मनसुखा सुदामादि की टोली रे॥२॥ 
अतर अबीर गुलाला गेरी, मले परस्पर बाजी ठेरी, 
चले कुसकुमा रग पिचकारी कंशर घोरी रे॥३॥ 
रंग अग लगे छवि निराली, लख आपस में होत कुशलो, 
मानम मेवा पानं दिया वेषभान किशोरी रे॥४॥ 
दजों नाथूराम पियारे, फगवा दीन्हे होय भतवारे, 
बसो हमारे नेन अनूणम इवछल लोरी रे॥५॥ 


होरीन०२८ 
मोहन खेले होरी रे । 
खेले होरी गेल भोरी रे, हां जी थारो खूब पुराऊ' कोड । टेर ॥ 
फाग ही फाग पुकारे नित की आयां पौरी रे । 


। पणिं भरने जाऊ डरे रंग बरजोरी रे॥ १ ॥ 
रति मोगि, पकड़ जब जावे जती बणे बो दोरी रे । 
कहु भागे, पतिव्रत मरजादा साबुत तोरी रे॥ २॥ 
चोवा चन्दन मृगमद केशर अतर मै घोरी रे। 
डालो लावो बारी बारी पिचकारी द्योरी रे ॥ ३॥ 
जज लग्यो मम डंव निहारू चितवन तोरी रे । 
मल गुलाल गाल दिए गुलचा हेस हस गौरो रे ॥ ४ ॥ 
फिर लायो फल भक्ति फगवा का सुख भर कर भोरी रे । 
लीजो दास्नी जान मान वुषभानं किशोरी रे॥५।॥ 
दजो नाथूराम कृष्ण की सुन्दर जोरी रे। 
लोला से ही करे पतित पावन खमणेरी रे । ६॥ 


१०३ 


हरीन २९ 


आतम राम स्थाम चित बनी ज्य्‌ चन्दचकोरी है, धन रंग होरी है ॥ ठेर ॥ 
एक ही कृष्ण स्वरूप विभूति सक्षम बन्धी डोरी है 1 
नाव स्वरूप स्थूल जन राधा गोपो गौरी है॥\१॥ 
आनना हरि की मान मनसुखो जा सखियन कौ पौरी है । 
सेन करत सन इना जु आई मिल टेरी रे1२॥ 
इत्र अबीर ओर चोवा चन्दन मूगमद केसर घोरी है । 
प्रम रंग पिचकारी भर प्रभु श्रिये पं ढोरीहै॥३॥ 
ज्ञान गुलाल लगाव बजावे अनहृद डफ धनं घोरी है । 
गावे राग धमाल सखी उर कस ली चोरी है॥४॥ 
नमो निरंजन वासुदेव धीमति ब्रृषभान किशोरी है । 
दर्जो नाथूराम सिया ज्यू इवचछल नोरी है॥ ५॥ 


होरी चं ३० 


अद्भूत होरी वेलण वारो, धौ कृष्ण पियारो ॥ टेर ॥ 
वेद पुराण देत है साखी करम भोग सब करता, 
चेतन बे की अमर मुक्त तित सो किस जड से डरता, 
सिद्ध बन विश्व रूप निहारो ॥ १॥ 
नाम रूप भन रमित जोव प्रभु से मिल कटावे, 
सत रज गुण से धर्मा पापी दृढ भाव फलं पाते, 
भक्त कत्पतरं अवतारो ॥ २॥ 
अतर अवीर गुलाल करुभकुमा केशर चन्दन घोरे, 
गोपी गोप राधिका मोहने मिल आपसमें ढोर, 
खेलत्‌ फ़ाग सनातन धारो ॥ ३ ॥ 
जेती सखियां तेते मोहन बन फिर इण्डिया जोडे, 
दजों नाथ श्यामसुन्दर जी उच्छव करते होड 
बेगि निन्दक मुख बारो ॥ ४॥ 


होरी नं० ३१ 


ठाडो रेरे रमण हरि साय होरी का रसिया ॥ टैर + 
जारी भाव जल्दी सिध करने, जय गोय्यां के नाथ, मन्द सुख हसिया ॥ १ ॥ 
धर्मनौति राण शिशुपन री, रंग पिचकारी हाथ, कामल तन कतिया ॥ २ ॥ 
मतर भवीर गुलाल कुमकुमा, कपर चन्दन पाथ, गहरा धसिया ॥ ३ ॥ 
ठाडो डाले रंग डलावन नाह, पकड़े सखौ भर घा, खेलन कौ इकतिया ॥४॥ 


१०५४ 


चितचाया ज्यू फाग विलाया, नथे ज्यु कालिय नाथ, बा डफ गाय रसिया ।॥ ५॥ 
इजी नाय्राम कृष्ण भजते, उनके प्रिय है अनाथ, सकल घट बसिया ॥ ६ ॥ 


होरी न° ३२ 


सोवरा क्या आदत तोर, रमो नित अद्भुत होरी ॥ टेर ॥ 
अपि ही गोपी गोप कन्हैया, आप ही राधा गोरी । 
माप ही रग रगीला छर्बोला, गाजा बाजा घन घोरी । 
करत हो मीठी ठठोली ॥ १॥ 
एक गहं दो पाई बतावो, लगा गेद की चोरी । 
पुरो काम जगा सखियन का यती रहा कमढोरी । 
भजे लख रतिपति जोरी ॥ २॥ 
योगी नीक लगी ना जारी ना भाखन कौ चोरी। 
शिशु लीला नृय नीति माफ़ दे जाणे लीला धि्योरी । 
भालो काम कियो री)1३॥ 
ना नर नारी नपु सक भासे अर्द्भुत भाया तोर । 
दनो नाथूराम पियारे ज्ञान गुलाला जोरी। 
भरि डारत बरजोरी ॥ ४॥ 


होरी न° ३३ 


होरौ खेले हो, वेले चेले हो रगाला रघुवीर, होरी खेले हो ॥ देर ॥ 
राम लखन भरतादि भया, ए सिया, नदी स्रज्‌ के तोर ॥ १॥ 
बत सज सगमे चेले, ए सिया, आढ वसन्ती चीर।॥२॥ 
केसर चस्दन कुमकूमा ए सिया, ले लो गुलाल अबीर ॥ ३ ॥ 
मस्त महीनो फागण को, ए सिया, भयो अनुराग शरीर ॥ ४॥ 
गहरी गैर खिलायस्यां, ए सिया, होय अनन्द की भीर ॥ ५॥ 
धमं हेतु अवतार लियो. ए सिया भगवान गुण गम्भीर ।! ६ ॥ 
जिन संग सा भर रमस्य, ए सिथा, मिटे सब भवे कौ पीर ॥७॥ 
दर्जा नाथूरामरटेए सिया, यो ही लाख अक्सीर॥८॥ 


होरी न° ३४ 
प्रभु पिचकारी चाले सननननन्‌, राधे रग फके श्यामृ एननननन्‌ ॥ ठेर ॥ 
छाई बरसाने धमाल, लाल आंधी ज्य गुलाल, 
घन मरदण ताल, धुरे घननननन्‌ ॥ १॥ 


१०५ 


१०६ 


रंग भीनी घटाटोप, सज नचे गोपी गोप, 
सोर पर्पेया ज्य ओप, धुम धननननन्‌ । २॥ 
रग होरी गारी भाप मोढी मल्हारी अलाप, 
शब्द बिरिया मिलाप, छम छननननन्‌ ॥ ३ ॥ 
फाग फूल विकसन्त, लख मोहन हसन्तः 
बरसा ऋतु की वसन्त, जानु जननननन्‌ं ॥ ४ ॥ 
गावे दर्ज नाथूराम, जस तेरा घनश्याम, 
भक्ति फगवा इनाम, दाम भननननन्‌ ॥ ५॥ 


हेरी न० ३१५ 


आन वसन्ती चीर रंगायो जी, खेलां वसन्त सग गिरधारी ॥ टर ॥ 
ऋतु घसन्त मे वेष वसन्त संचो रूप शोभा भारो । 
हो रग राग फाग में मोहन, बडे अनुराग आनन्दकारी 1 १॥ 
बोले कृष्ण बसन्ती बस्तर, रग दे रग की पिचकारी । 
गोरे गाल गुलाब लगायो, सुन्दर छवि लागे प्यारी ॥ २॥ 
लाल गुलाल मलो क्या मेरे, मग गुलाबी मोहन श्हारी । 
श्यामल रूप गुलाल मलाओ, चये श्याम रग गिरधारी ॥ ३ ॥ 
श्याम वचन सुन हस राधे, दृग भर अनीर मुट्ठी डारी । 
हाथ पकड़ कर धम किए जब, सूम भूम गई वृजनारी ॥ ४ ॥ 
छीन फमलिया मुकुट मुरलिया, ओौढाई जरकस सारी । 
लहंगा चोलो सजा डाल रग, गालो पं गुराचा मारी ॥ ५॥ 
दर्जो नाथूरामं पियारे, रसिक होरी के विलहारी । 
रसिक भक्त हित रसिक निहारी, धन लीला लीलाधारी ॥ ६ ॥ 


होरी न° ३६ 


हां श्यामभुन्वर नही वस को, खेले फाग राग रंग रस को ।॥ टेर ॥ 
कुज गलिन मे फिरतो डोले, सन चाहे सो भुख से बते । 
रमो सखी अनुरागण फागण दिनि दस को ए॥१॥ 
चिप छिप डरे रंग पिचकारी, जावे दौड़ भिगो कर साडी । 
लग्यो होली को चाव जिमी भाखन फो चसको ए॥२॥ 
लोला कर कसादिक मारे, मन मोहन किसके नहीं सारे । 
वृजन को वन्यो पटेल कायदो रखे न किसको ए॥३॥ 
दर्जा नायुराम पिथारे, मन्द हसन मन मोह लिए म्हारे । 
पावे नही कंठ. पार अनोखे हरि फे यश को ए॥४॥ 


होरी न० ३७ 


खोले छोले रे हलधर जौ रो बीर हरी खेले रे॥ ठर ॥ 

सखा सखी लिए संग मे हो रे, तट जमुना के तीर ॥१॥ 
केसर चन्दन घोल लेभ ए राधे, अतर गुलाल अबीर । २॥ 
अग सोलह सिणगार करो ए राधे, बरि आभूषण जडया हीर ॥ ३ ॥ 
रिका भिजावो श्याम ने एरधे, निरवा सुरण शरीर ॥ ४॥ 
मुरली पिताम्बर छीन लेओ ए राधे, ओढो वसन्ती चीर ॥ ५॥ 
नाथू दर्ज विनय करे ए रे, दो भक्ति अकसीर ।॥ ६॥ 


हरी न०३द 


साँवरा मै तो बालाक वारी, डारो ना रग पिचकारी ॥ टेर ॥ 
होरी के रस में मै क्या जानू. गढिया खेलन वारो । 
सोच सममः रग डारो मोहन, तुम हो सुघड़ खिलारी ॥ 
कामो गिरधर धारी ॥ १ ॥ 
फाग रमण भतवलि भये तो देवो तरणी नारी । 
वोही मजा कौ होरो खेले भनसा पूरे तुम्हारी ॥ 
मारे गुलचा दो चोरी ॥ २॥ 
ललिता विशाखा चद चन्दरावल ओर बृषभान इलारी । 
बह धारो ह परम पियारी फिर क्म्‌ मोप यारी॥ 
करण की धारी मुरारी ॥ ३ ॥ 
मोसे नेह कर रमे चाहो तो एक बरस दो टारी । 
उस कएागुन में छक जोबन मेँ खूब करू रगदारो ॥ 
चाव सग कुंजबिहारी ॥ ४॥ 
इसी वक्त बरजोरी करी तो देऊगी मै तोहे गारी । 
दर्जा नाथूराम पिारे, लीलामय अवतारी। 
आपकी जाऊ बलिहारी ॥ ५॥ 


होरी नण ३९ 


खेले खोले हो लन रघुवीर, होरी खेले हो ॥ देर ॥ 

राम लखन भरतादि भया, है सिया, नदी सरन्‌ के तीर ॥ १॥ 
चलो सज संग में शोलण हां है सिया, ओढ वसन्ती चीर ॥ २ ॥ 
केशर चन्दन कूमकुमा है सिया, ले गुलाटा अनीर ॥ ३ ॥ 
मस्त महीनो फाग को हे सिया, भयो अनुराग शरीर ॥ ४ ॥ 
गहरी गैर खिलायस्यां है सिया, होय आनन्द की भीर ॥ ५॥ 
दर्जा भाथूराम रटे हे सिया, यो ही लाभ भकसीर ॥ ६॥ 


हरी तं० ४० 


रग मै कंसे होरी खेल्‌ जी महादेव तिहारे सग ॥ टेर ॥ 
कामदेव कू जार छार करी लगा लई निज अग । 
ज्यु बाटाजती हरि बने रास में जीत भदन से जग ।॥ १॥ 
भोरे बावरे भए नील गल पीवे हलाहल भंग । 
शेषसाईं कालो नाथन किए विभूषण भुजंग ॥ २॥ 
शिला नार तरी राघव पद जरी रज भरी धरि सिर गग । 
कंसे आऊ निकट नाचते भूतेश्वर हो नग॥ ३॥ 
रघुवर जानी भक्त भीलनी मानी शिव अरधंग । 
दज नाथ्‌ राम रामेश्वर दोनों ही एक इग ॥ ४॥ 


होरी न° ४१ 


कान्हा क्या रग डारो लुक लुक लुक, होरी शेलो सन्मुख मुख मुख मुख ॥ ठेर ॥ 
ङ्प तुम्हारो हमारो एक ही, क्या देखो छने भरुक भुकं भक । १॥ 
गौर श्याम रग भेद बिहारी, छली जति है टक ठक दक ॥२॥ 
ग्यानं गुलाल प्रेम पिचकारी, कृपा केसर टक दुक टक ॥ ३॥ 
मुक्ति फगवा दो भक्तन फो, जग ऋण जावे चुक चुक चुक ॥ ४॥ 
दर्जी नाधूराम रमा ज्यु, सोवे जड पद तुक तुक तुक । ५॥ 


होगी न० ४२ 


श्याम तुम शीघ्र ही होवो राजी, थाने होरी खिलाबों ताजी । टेर ॥ 

सुत्रधार तुम नाद्यकार हम लगो जीवन की बाजी । 

हारू तो बन्‌ राबरी दासी, फिर सेवा मे भाजी ॥ १॥ 
विजय पाऊं तो बन अघं गी, न्याव करे ब्रह्मा जी । 

अगणित जग रच लोला दिखाऊ' अटल रहे सब राजी ॥ २। 
मुकुट मूरलियां पीताम्बर ले मेरे अग पं साजी । 

सारी सना हरि सखा सखियन की उल्टी छवि समाजी ।। ३ ॥ 
मात जसोदा लख भई विस्मय, ओंगन मण्डली विराजी । 
खुलो पोल फगवा देते बो तेते राधे लाजी ॥ ४॥ 
बरसे रंग घनघोर चग बशी शहनाई बाजी । 

दरजी नाथूरामं प्यारे अब क्या है नाराजी॥ ५॥ 


होरी न° ४३ 


मेरो ना बस मैया मोरी, हरि होरी रभे बरजोरी ॥ ठेर ॥ 
पनिर्यो भरने सिया जावे कोई सांबल कोर गौरी । 
मव मूसका मोहन भन मोहे लख ज्य चन्द चकोरी ॥ १॥ 
विषय गुलाल कुमकुमा चन्दन, मृगमद केशर घोरी । 
रग प्रभूता प्रीति पिचकारी, भर दे सब अंग ढोरी ॥२॥ 
पदा पालण परले करता दम्पति काम करोरी । 
क्या एसे शिशुपन कौ जारी , क्या माखन की चोरी ॥ ३ ॥ 
रह संज्ञ अलपन्नञ बहू होवे जल तरग की तोरी । 
लोह धुम्बक नचाय डाल ज्यं नट पुतली गल डोरी ॥ ४॥ 
दो नाथूराम कृष्ण को ललित चिरंजी नोरी । 
भगत उबारण अधम उधारण लोला करे कमलरो ॥ ५॥ 


हरी नण ६४ 


खेले खूब सखा सग ॒फाग, कान्हो दछोटो सो ॥ टेर ॥ 
सखा ब्रसन्त रतिपति लाए, एूते कू जन बाग ॥ १॥ 
घर धर से आई ब्रज वनिता, सज बहिया पोशाग ॥ २॥ 
डारे चन्दन मूगमद केशर, अबीर गुलाल अथाग ॥ ३ ॥ 
भजे गोपी बेस बसन्ती, हो दिल में अनुराग ॥४॥ 
ओढृण काली कामली था के, लगे नहीं रग दाग ॥ ५॥ 
बाजत नूपुर डफ बोसरियां, गाय चंतीमु राग ॥ ६॥ 
बाल जती लख काम लजाए, ज्यु नात ही नाग ॥ ७ ॥ 
दर्जा नाथू पतित पावन, करण आयो बड़ भाग ॥ ८ ॥ 


होरी त° ४५ 


होरी शलो जी हरि हम से, आई मै बड़ रे उमंग से ॥ ठेर ॥ 
होरी खलण जग रूप बणाए, बिन रहे सकल करम से ॥ १॥ 
तेरे मेरे फाग रमणको, प्रेम है जनम जनमसे॥ २॥ 
वारी हं थारी छवि परखना, धु घट कं पट पीतम ते ॥ ३ ॥ 
पहले मन मोहन ले छकिए, मोहब्बत की माजम ते ॥ ४॥ 
शरम धरम सब प्रीत कं बाधकः, सुनी जो निगमागम ते ॥ ५॥ 
वेस ॒बसन्ती सजोया सुन्दर, बणगटी जरी रेशम से ॥ ६ ॥ 
अंगियां भरम फार भुगतावो, जो विधि लिखे कलम से ॥। ७ ॥ 


१०९ 


चन्दन मृगमद केशर दिव्य गुण, डरो पिचकारी समसे॥ ८ ॥ 
ज्ञान गुलाल ले धन्बा मिटावो, लगे जो करणो अधम से ॥ ८ ॥ 
कृपा खुशबदार भिलावो, आतम परमातम से ॥ १०॥ 
दजीं नाथ॒राम पियरे, गेल दुटादो मसे ११॥ 


होरी न० ४६ 


सवराजो से रमणी होरी, सखौ मानो बड़ी दोरी ॥ ठेर ॥ 

नकटी बची शुपनखा सुभ दावा किए शिवपोरी । 

करी कुन्ना करणानिधि कड़को कड़ी क्ब भई सोरी । 
सुन्दर ज्यू सिन्धु किशोरी ॥ १॥ 

अजाण वृन्दा विष्णु सग रम, विधवा हो जली भोर । 

फिर तुलसी वण सालगवर कं, विश्व पुजीजी जोरी । 
खाय गरूगागुड़चोरी॥२॥ 

परण राम बणी परनारी, मरी पठताकर गोरी । 

अनसुया धर तीनों ईश्वर शिशु होय भूले लोरी । 
नमी सतिरयां उस ॒टोरी ॥ ३ ॥ 

एसे पतित्रत कौ मरजादा नार भूरख वे तोरी । 

जणे कंस से पूत दोगले पावे दण्ड कटोरी । 
नरक गति कल्प कठोरी।। ४ 1 

चोवा चन्दन अतर अरगचा भद मद केशर घोरी । 

पकड़ा हय गाल दे गुलचा लो लख चन्द चोरी । 
भुफत फगवा भर कोरी ॥। ५॥ 

दर्जी नाथुराम बीनवे पतित पावन कमटोरी । 

भगत हेत दिव्य देह धर प्रगट, ज्यु नूिह खम्भ एोरी । 
कुजरज्य्‌ तारे होरी॥६॥ 


होरी ४७ 


रग डारो नी गोपाल, स्गडारो नी 
म्हारो सुरग चुनरिया भीजसो ॥ टेर ॥ 
भरो बारी उमरियां यौवना, मुख चन्द उनियाल ज्वाल बोजसी ॥ १॥ 
अग सज गजगमनी नीर ने, आई जमना पे चाल चोखी चीज सी ॥ २॥ 
अच्छी ऋतु बसन्त रचो क्‌ ज मे मची हरी या धमाल सावण तज सी ॥ ३॥ 
जरे जररर रग पिचकारि्य, स्वर धररर ताल इफ जीज सौ ॥ ४ ॥ 
नारी धरम रहै सतसग से नेह अतर गुलाल चिडकीजसी ॥ ५॥ 


लख छटा सावुज्ली लडोकडा देगी नणदल गाल पिया खीजसी ॥ ६ ॥ 
मै सहने करू जो हो दशा, कटे करम, भाया जाल मोह छीजसी । ७ ॥ 
जवे घट धट बासी हाथ हो, लगे गुलचा गाल तो पतीजसी ॥ ८ ॥ 
नाथु वर्जो गजी ज्ञान का, देसो भविति रसाल प्रभु रीभसी ॥ ९॥ 


हौरी नेऽ ४ 


सोताराम को मै बड़ धू सो फिरतो बजे छे, उनको ही छाजे चे ॥ ठेर ॥ 
थोड़ी-थोड़ी सत्ता दम्पति बेस बसन्ती साजे छे । 
देह मद खर च पर कुशतानी शीतला विराजे छै ॥ १ ॥ 
शिव हित काली बनने गौरी होरी अग्नि दाने घछे। 
जर वचने जरूरत पे जगदीश्वर बन गाजे छे ॥ २ ॥ 
तारे सुत मिस भजत अजामिल पापी पावन वाने छे! 
आधा नाम लेत गज सहायक प्यादा भजे ै॥३॥ 
मुभ दुखिया कौ होन सुनाई क्य भ देर दरवाजे दे । 
दज नाथुराम छृष्ण निरद्‌ जिनको लाजे चे ॥ ४ ॥ 


हीरी न० ४६ 


होरी बेल सको ना लाल मेरे ते डट के ॥ ठेर ॥ 
रग पिचकारी भर गिरधारी, बर बरे तक रहै डाल ऊपर धू धट के ॥ १ ॥ 
जोर जवानी हम मस्तानी, तुम हो छोटा बाल थकोगे भट के।॥ २॥ 
नहीं दहं शणा, माखन चुराना, खाना मुफत का माल फोड़ मही मटके ।॥ ३ ॥ 
अभो मै पकड़ मेद्‌ गी अकड़, मलमुख गाल गुलाल चखाऊं गट के ॥ ४ ॥ 
नाथू बजी दशंन गर्ज, राधा रमण गोपाल रमैया रट के॥ ५॥ 


होरी नभ ५० 


देवो फाग दिलारी को, अदभुत चमत्कारी को ॥ टेर ॥ 
सच्चिदानन्द ज्योति भूपा, सवं ही शक्तिमान अनुपा, 
होरी दीबारी जगमग जूषा, दोसे मायामय बहुरूपा, 

भासे भेद नरनारी को॥ १॥ 
अर्धा अंगी रघा चगी, चन्द चददिनी ज्यु भिन्त संगी, 
शोपीगोप जन तारा उमंगी, विसम बिसे घोला पचरगी; 

बल माया पिचकारी को॥ २॥ 


१११ 


१६१२ 


चकाचौध अज्ञानी होवे, कामादिक खलताई इवोवे, 
सुक्ष्म जीव सम ज्ञानी जोवे, बाल जती सती रहं नित सोवे, 
एेसो मतो गिरधारी को ॥ ३ ॥ 
श्री यश शील धरम बल ज्ञाना, छव प्रभुता रग रंग भगवाना, 
समभः भजो तो पद निर्वाना, द्जों नाय्‌ के मन माना, 
शरणो लो बनवारी को॥ ४ ॥ 


होरी न° ५१ 


खोज तिया खोजी वन, ख्यालीलाल, खूब वेलोनी होरी ॥ टेर ॥ 
चिप चिप छल छटेल चबीला, छापे छापा चिदछोरी ॥ १ ॥ 
भूल श्रूल हम थूल नाव धर, चदे रूप मद खर घोरो ॥ २ ॥ 
चौरासो फिरे धुरी घुसत कर, हिसा जारी चोरी ॥ ३ ॥ 
अव नन्दलाल गुरू कृपा से, देखी जाको जिल्लक तोरी ॥ ४ ॥ 
प्रभूता रंग वरसाय मुक्त का, फगवा दीजो भर जोरी ॥ ५ ॥ 
दर्जा नाधूराम प्यारे, आवागमन मिटा मोरी॥ ६॥ 


हरी न० ५२ 


कुब्जा संग कृष्ण रमे होरी ॥ टेर ॥ 
सुपणदा शिव दिग कर दावा, नारो धमं नीति तोरी ॥ १॥ 
ले डिगरी जादू भर कशर, चोवा चन्दन धित घोरी ॥ २ ॥ 
श्याम फे माल लगाय स्नेह से, हरजा भराए वरजोरी ॥ ३ ॥ 
निकली कूब ख व कमला सी, महासुन्दर वन गई गोरी ॥ ४ ॥ 
पय पुतना के प्रमु उजारो, भूते ब्रज माखन चोरी ॥ ५ ॥ 
दर्जो नाथूराम कन्हैया, पतित पावन करे कमणेरी ॥ ६ ॥ 


होगी न° ५३ 


चा वा प्पालीलाल, अनोखा फाग रसीला रे, करे जग लीला रे ॥ ठेर ॥ 
चित्त शक्ति निगुण का बालमुकून्द ज्ञान तेजीला रे । 
चमे अक्षयवट दल पे अगृढा सोह जपीला रे॥ १ ॥ 
चज माटो खा मुख मे दिष्डाना कोटिन विश्व कवीला रे । 
वावन विराट नार नर नाना वणे छवीला रे॥२॥ 


सुन जाही से दरे ज्योति रवि हीरामणि नीलारे। 
होवो तरूणं धनश्याम मुकुट राजो पट ॒पीलारे ॥ ३ ॥ 
चवदा देवी देव दिग्पति दिव्य फल चारों चबीला रे । 

नभ ज्यों बिन व्यापक धर चरा बहु रंगीलारे॥ ४॥ 
आधा अंगो राधा चंगी, सवर्यं सगी सुशीला रे । 

खेले होरी सती जती रति पति लजीला रे॥५॥ 
गोपी चाव सु रमे हरि से माखन मिभी खिला रे। 

दर्जी नाधूराम कृष्ण जन आस पुरीला रे॥६॥ 


हरी नं° ५४ 


चिप कर होरी कोई खोलो ज सांवलिया ॥ टर ॥ 

डारो रग उलावो नाही, ओढ रखी अंग कारी कामलिया ॥ १॥ 

या निश्चय करो पापी पावन, जान अजान कोई तेरा नाम लिया ॥ २॥ 
प्रगट प्रहलाद उबारयो, ज्यू तार्यो जो शरणा थाम लिया ॥ ३॥ 
हम गोपी नेह दरस दिवानी, खेलो विलावो करबाम लिया ॥ ४॥ 
दर्जी नाथूराम क्ष्ण तुम, भक्त कल्पतर आम लिया ॥ ५॥ 


होरीन० ५५ 


नहीं रहे क्ष्ण किसके बस को, होरी फो लाग्यो चसको ॥ टेर ॥ 
अबीर गुलाल भरी पीर्तोबर की रोली, सखा मनसुखा सुदामा को संग टोली । 

चोली केसर गुलाल अतर खस को ॥ १॥ 
कुज गली में जाती देख वृजनारी, तकतक मुख डले रंग पिचकारी । 

कुच मारे कुमकुमा न डर फितको ॥ २॥ 
हस कहे गोपौ श्याम शरम नहीं भवे, एसी बदमाश हसौ हमे ना सुहावे । 

कहे कान्ह फाग गोरी दिन दस को ॥ ३ ॥ 
दजो नाथ्राम क्ृष्णपद अनुरागी, हिल मिल खेले फाग गोपी बड़भागी । 

लो आनन्द हरि जस को ॥ ४॥ 


होरी न५ ५६ 


सखि श्यामसुन्दर रंग डार गयो रे भलि किं नाही ॥ टेर ॥ 
जमुना जल भरते को जाती, बालचरिव्र प्रभु का याती, 
छाने से घु घट उधाड गयो ये ॥ १॥ 
दूरी से रंग भर पिचकारी, डार भिजोई अंगियां सारी, 
जादू की नजरियां मार गयो ये ॥ २॥ 


११३ 


११४ 


अबीर गरलाल उडाय पियारी, सुध बुध भली तन को सारी, 
लख शशि मुख कर प्यार गयो ये ॥ ३। 

सब मिल ठेसी अकल उपावो, पकड़ छृष्ण कू फाग लिलावो, 
कर माजम की मनुवार गयो ये ॥ ४ ॥ 

नाूराम भगत हितकारी, लीला करे भनि मन हारौ । 
करई पतितन को तार गयोये॥ ५१ 


हरी न° ५७ 


क्या रंग डारो श्याम लला, तेरा रंग से मेरा अंग ही भला टेर ॥ 

जोबन चमके अगणित तारा, भलके मुखचन्द्र परण कला ॥ १ ॥ 
गगन स्वरूप श्याम रजनी का, दरसे चन्दा से ही उनला ॥ २॥ 
बोले कृष्ण नैन का तारा, कारा लखे जग एूला फला ॥ ३॥ 
कारा फेस सीस पर जब तक, गोरा कमल मुख तेरा विला ।॥ ४ ॥ 
चोवा चन्दन मृगमद केशर, फाग मेप्रेम का रंग उला॥५॥ 
नाथूराम उच्छब होरी का, परम्परा से आवे चला॥६॥ 


होरी न० ५०८ 


यूं कई रे वसन्त रमो रसिया ॥ 

वसन्त रमो तो रमो हरि उट के, थाने रमावण हिया हुलसिया ॥ टेर ॥ 
यद्यपि निगु ण घट घट बसिया, सगुण भये नन्दं मन्द हसिया ॥ १॥ 
सम्‌ ज्ञानानन्द जमी आलिया, विश्व सलोना चखो अधकसिया ॥ २॥ 
रतिपति ऋतु प घुमन सर कतिया, मोहबतं मानम का करो नसिया॥ ३ ॥ 
मृगमद केशर चन्दन घसिया, अवीर गुलाल अतर भंग लसिया | ४ ॥ 
दजो नाथू के स्वामो सुजसिया, वाही के प्रेम फंद मे फसिया ॥ ५॥ 


होरी न० ५९ 


आज रंगीली छबीली होक, राधा रमण को रिभाय भिजोऊ' ॥ ठेर ॥ 

अहिल्या केवट जपं हरिपद रलनल, मलमल तन के कलिमल धोक ॥ १॥ 
सन सोलह गार श्रद्धा से सगती भुषण मुक्ता पोऊं ॥२॥ 
प्रम रंग प्रभूता पिचकारी, श्यामसुन्दर संग श्यामा सी सोऊ' ॥ ३ ॥ 
ईश्वरता को अंजन अंवियां, ओज के मनमोहन को भोर ॥ ४ ॥ 
दर्जी नाथुराम छृष्णयद, ज्ञान गुलाल लगा कर नो ॥ ५॥ 


हरौ नऽ ६० 


लगे हरि होरी अद्भुत रंबा, देखत दिल मे आवेरी अचम्बा ॥ ठेर ॥ 

चेतन सुन दीपकं अंजन ज्यु, भये दिष्य दस्पति विश्व कुटुम्बा ॥ १॥ 
प्ल्टा बेस राधं कू श्याम करी, श्याम बणे राधे जगदम्बा ॥ २॥ 
सखा सखी भए सखी सखा हो, खलत हिलमिल सब प्रतिबिम्बा ॥ ३ ॥ 
चंग ॒बजाते रग उडत, गए नन्द धर विस्मै भई अम्बा॥४॥ 
लख शिव काली लगौ पग धरने, शम लाल बहु लगे लुद नम्बा ॥ ५॥ 
जसुमति 'फाग विलास समभ हिये, फगवा लिए सब कर कर लम्बा ॥ ६॥ 
नाथ्राम रमापदएकं ही, त्यागो बणगटी भरम का खम्बा॥ ७॥ 


होरी न° ६१ 


चिलाई श्याम एसी होरी, लगाई गेंद की चोरी ॥ ठेर ॥ 
गढ़ तो गिर गई जमुना मे, मुभे कहे तेने ही चोरी । 
हटीले मानी नहीं मोरी कही मै बहुत कर जोरी ॥ १॥ 
बड़े चालाक हो कान्हा, चालाकी जाणी हं तोरी । 
बुलाके होरी मिस हमको, मचाई तुम ठठा टेली ॥ २॥ 
जभी अबीर गुलाल उड़ाई श्याम रंग रोली। 
कहे नाथु रहो इबछल, ये राधे श्याम कौ जोरी ॥ ३॥ 


हरी न° ६२ 


होरी खेलन मै आई तिहार संग कन्हाई । टेर ॥ 

मुरली डफ की धुन सुण कान्हा, हौ दिल मांय उमाई ॥ १॥ 
चोवा चोवा चन्दन मृगमद केसर, अतर घोल रग लाई ॥ २॥ 
बारी बारी रंग डारो डलावो, प्रीति बढत सवाई ॥ ३॥ 
तुम होरी के सुघड़ खिलइया, देखो मेरी भो चतुराई ॥ ४ ॥ 
दर्जी नाथूराम कृष्णपद, प्रेम बढत ॒सुखवाई ॥ ५॥। 


होरी न० ६३ 


तुहरिदहोरीका भारी रे रसिया ।॥ टेर ॥ 

वेस बसन्ती नवल सजाए, कान्हा कम्बल कालो रे कतिया ॥ १॥ 
चोवा चन्दन भ्रगमद केसर, अबीर गुलाल गपारी रे लसिया ॥ २॥ 
तक तक रग पिचकारी डारे, ढकं ढक पर मुख हारी रे ससिया ॥ ३ ॥ 
डालत रग उलावत नाही, देकर बक बक गारी रे हसिया ॥ ४॥ 


११५ 


रती कमाणा जतो कहाणा, त्यारा भी हो संसारो रे फतिया ॥ ५॥ 
वेद अजन्मा अलख बखाणे, ओतरे भगत हितकारी रे जसिया ॥ ६॥ 
दर्जी नाथ्‌ अधम उघारण, मेरे मन कुज बिहारी रे बसिया ॥ ७ ॥ 


होरी न° ६४ 


आज रंगीली रस भरी होरी जी, चेले राधा बनवारी ॥ टेर ॥ 
गगन घटा सम श्याम छंटा तनं, बिजली सी राधा प्यारी । 

कोटि रवि शशि रति पति लाजे, साजे भुषण पट भारी ॥ १॥ 
चोवा चोवा चन्दन अतर अरगजा, मृगमद केशर रग डरी । 

सरस घोल रंग माट भरे है, हषं सखा सियो सारी ॥ २॥ 
उडत गुलाल लाल आंधी ज्य, छाई नभ मण्डल द्वारी । 

धरर धरर घन ज्य डफ बाजे, जरर जरर चले पिचकारी ॥ ३ ॥ 
डालत रग ॒डलावत नाही, करत चालाकी शिरघारी । 
श्यामा सेन करी सखियनं कं, मले गुलाल गुलचा मारी ॥ ४॥ 
हरि हस श्रिये के मार कुमकुमा, प्यार किए आनन्द कारी । 

दजों नाथ्‌ राधा माधव, भगत कलपतर उपकारी ॥ ५॥ 


होरी न° ६५ 


सखि भान हलो मे खुशियां घणी, मोहन मोहनौ खूब बणो ॥ टेर ॥ 
राधे सन पस्रवियन को दीनी, ललिता विशाखा सब रंग॒भीनी । 
. चीनी पीताम्बर मुकुट मणि ॥ १॥ 
रेशमो लंग चोली भारी, शीश गुधा सोढा सारी। 
। दिव्य भूषण सजे हीरा कणी ॥ २ ॥ 
लले मोद मन विधि कंलाशी, इन्द्रादिक अमृत अभिलाषी । 


सुद चद गई जो असुरां तण ॥ २ ॥ 
तिरलोकी को सुन्दरता, देव॒ रती रम्भा शरमाई। 


अद्भुत शोभा सुरती भणी ॥ ४॥ 
अतर अबीर गुलाल उड़वे, वाने डफ रग कड़ी लगावे। 


नाचे गावे सकल जणी ।। ५॥ 
दज नाथूराम पियारे, गोपी वल्लभ जग द्ग तारे। 


लख लीला भने शेषफणी ॥ ६॥ 


हरौ न ६६ 


मै होरौ सेलन आई हरी, खूब लावो रग जरी ॥ टेर ॥ 
लीला पुरषोत्तम भगवान, लीला सारी लर्ई मै जान; 

तुभ लीला करने देह धरी ॥ १॥ 
नित ज्ञानानन्द अमी अपार, तुम ही ही जग के आधार, 

खेलण विश्व वसन्त करी ॥ २॥ 
मृग भद केसर अबीर गुलाल, मलो मलवो पुन्दर गाल, 

देखो रंगीली रघा खरी ॥ ३॥ 
वेणु चंग मूदंग बजावो, ताचो नाच मधुर स्वर गावो, 

राग बसंत घोल मिसरी ॥ ४॥ 
दर्जी नाथूराम पियारे, आनन्द घन नैनो के तारे, 

खुश हो फगवा भोली भरी ॥ ५॥ 


हरी नं» ६७ 


आनन्द गेरो गेरो लूटो गिरधारी की गेर फो ॥ ठेर ॥ 

गहरा अबीर गुलाल उड़ाय, देवो चकार्चौध बणाय, 
केशर चनण मिलाय, लाल कुमकमा रंग भराव, 

कर दो रिभा भिना पीताम्बर पच्चरंग समदर लहर को ॥ १॥ 

गहरा गोप भयो ले संग, गातो बजातो बंशी चंग, 

सोहन पिचकारी भर रंग, मारे तक वृजनारी अंगः 

मुख से अवि ज्यों ही बोले ढोटो नन्द महर को ॥ २॥ 

गहरा मन्द मुसकाते श्याम, छबीला देख मुदित वज बाम, 

तन भनं वार करे प्रणाम, नेह फगवा दिए पुरणकामः 

गावे दी नायूराम बास डीडवाना शहर को ॥ ३ ॥ 


शिरी न° ६८ 


नडा आ जी चिलाञ होरी रंग रसिया । 

दुर खड़ा क्यों ब्रन सिया ॥ ठेर ॥ 

श्यामसुन्दर अनुरागणिया, फागणिया रग लागणिया, 
सब बेस सजाई जरकतिया ॥ १ ॥ 

चाव रो तो साबलिया, परी धरो कारी कामलिया, 
आनन्द कन्द मन्द मन्द हेंतिया ॥ २ ॥ 

माजम मेवा पान मिटाई, अबीर गुलाल कुमकुमा लाई, 
केसर अतर चनण घिया ॥ ३ ॥ 


{१७५ 


११८ 


देख प्रेम गए पास विहारी, गेर चिलाण लगी ब्रजनारो, 
चारों पदारय नी लसिया।॥ ४॥ 

दर्जा नायूराम कन्हारई, लेकर संग सखा समुदा, 
भगत प्रेम फन्द मे फतिया ॥ ५॥ 


होसे ० ६९ 


हा रे सिरिया, मस्त महीनो फागको॥ 

हाँ रे संबरिया, खेलो नी हिलमिल फाग, नटवर प्यारा रे ॥ 

हा रे गिरधर प्यारा रे, रस लीजे रग राग को॥ टेर॥ 

हां रे सवरिया, उमंग आई बन नारि्यां रे। 

हाँ रे सोँवरिया, एूले योजन वाग, नरवर प्यारा रे॥१॥ 
हाँ रे साबरिया, हमरा रूप मुनि जन मोहे । 

हाँ रे सावरिया, रसिया नयडया नाग, नटवर प्यारा रे॥ २॥ 
हाँ रे सोवरिया, रग पिचकारी कड लावणा रे । 

हँ रे सावरिय॥ अवीर गुलाल अपाग, फि नटवर प्यारा रे ।॥ ३! 
हा रे सावरिया, ताल मृदग डफ बसरी जी । 

हाँ रे सावरिया, गावो नई नई राग, नटवर प्यारा रे॥४॥ 
हाँ रे सावरिया, दर्जी नाय्‌ वौनवे जी। 

हा रे सोंवबरिया, दो भक्ति अनुराग, नटवर प्यारा रे॥५॥ 


होरी न° ७० 


सचि कंमो होरी को रसियो ये यो द्योटो सो नन्दलाल ॥ टेर ॥ 
है चात्त बरस को नानो, सन कामदेव को बानो, 

रति मांगे ज्यू तर्ण सयानो ये, देकर वेसरमी गाल ॥ १॥ 
म कहं मावो रमां होली, जव भान जाप निज पोली । 

दरी से करत व्ठिली ये, रग गवीर गुलाल उद्याल ॥२॥ 
लख ङ्प रसोली वाणी, बढ प्रेम रीस मिट जाणी, 

हो वाद चरित्र कलाणीये, गिरधर वज को रखवाल ॥ ३ ॥ 
दर्जा नाय के ` स्वामी, जोय पूर्वं प्रीत निष्कामी । 

फल चारो दे बअन्तर्जामो ये, वाल जती हौ दीनदयाल ॥ ४ ॥ 


होरी भं० ७१ 


आन रमो हरि होरी हित से हंस हस म्हारे सागे जी ॥ टेर ॥ 
मिले अकेला क जन भांही, थारे सग सखा कोई नाहीं । 

सरम त्थाय के परम स्नेही, बसिया नेना आगे जी ॥ १॥ 
कोटि कामं सम रूपतिहारो, लख मन भोहन भयो हमारो । 

रंग भर लेलन फाग हिये, अनुराग हमारे जागे नो ॥ २॥ 
तुम कहलाते रसिक बिहारी, जाणो तो रस लो गिरधारी । 

मै हाजिर जोबन मतवाली, परसत ही रंग ॒लागेजी ।। ३ ॥ 
मृगमद केशर दुशबुधारोः अबीर गुलाल कुमकुमा भारी । 
रिका भिजोऊ नन्द नन्दन के पीत सन्ती बागे जी ॥ ४॥ 
दनो नाथूराम पियारे, गोपी वल्लभ हिन्द सितारे । 

भगत उबारण लीलाधारी, भजत भरम भय भागे जी ॥ ५॥ 


हरी न० ७२ 


सुन्य भें बाल मुकुन्द निरजन होरो खेले विश्वललाम ॥ ठेर ॥ 
एकी चेतन पड़ अखेबट पात समाधि श्याम । 

पर लक्ष्मीपति पुणेकला चन्व चूमे अंगूठा पाम ॥ १॥ 
सुक्षम स्थूल सपन मायावी नाना विधि नर ॒बाम । 

सत संकल्प भगवान जणावे, सत मिथ्या चित्राम ॥ २॥ 
सखा बसन्त साथ ले आवे, जति सति परखण दाम । 
सुमन बाण योबन में लागे, अघ दण्ड भोगे तमाम ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश परखने गए अत्रि के धाम। 

पोषे शिशु कर भई अतुसुया पतिव्रता सरनाम ।॥ ४॥ 
कृष्ण कन्हैया सात बरस के सचियन संगन्नज प्राम । 
प्रसुता रग बरसा नेह रमिया, हारे भदन संग्राम ॥ ५ ॥ 
दर्जा नाथूराम सियाब्रतं पाल भजे विश्राम । 

तो भी मूढ स्वारथ रते शूले एसे परभ का नाम॥६॥ 


हरी न० ७१३ 


क्य्‌ मोहन रंग छिप के डालो, फाग रमो नेह मतवालो ॥ टेर ॥ 
सासु छाने चिप के आई, साथे नणदुली ते ल्याई । 
इस बरियां कन्हाई रखियो टालो ॥ १ ॥ 
होरी खेलण को चाव लाग्यो थारे ब्रजराव । 
ज्यु हौ मेरे दिल भाव कोई मोको ढालो ॥ २ ॥ 


दिन दोपहर प्रभात या तजे पहर बात । 
कुज गली में संगात म्हारे चालो ॥ ३ ॥ 

ह्योरी खेलण के काज, लाऊं रंग साज बाज, 
मती आज्यो आड आज कमल कालो ॥ ४ ॥ 

कहत दर्जा नाथूराम, कृष्ण सग ब्रन बाम, 
खेलवे को ले गई धाम देकर फालो ॥ ५॥ 


होरी न ७४ 


बसन्त बालो ये, बालो ये ब्रजभूषण हरिसंग खेलन चालो ये ॥ टेर ॥ 

माघ मनाय वसन्त पचमी उच्छव जात सियालो ये । 

आवन काज ऋतुराज मिलणं रतिपति मतवालो ये ॥ १ ॥ 
एूले फाग बाग कु'जन में सज सिय सब चालो ये । 

रंग राग कर रला कृष्ण को देकर कालो ये॥२॥ 
चेते महीने गवरी ईश्वर लगन तिवार निरालो ये । 

देवी पुज नव रात रामनौमी त्रत पालो ये॥ ३॥ 
माधव आातीजन परशुधर नृसिह चौदस मनालो ये । 
नाथूराम रंग रचे सुखौ फिर आत उनालो रे ॥ ४॥ 


होरीन० ७१५ 


साड़ी भे गयो बनवारी, रग डार डार डर ॥ ठेर ॥ 
मे बड़ाधरांकी नारी भर यौवन में मतवारी। 
बो दे गयो पिचकारी, अग भार भार मार॥१॥ 
फागण है भस्त महीनो, लख नन्द के नन्द नवीनो । 
शारी दे गयो बनवारी, वो तो बार बार बार॥२॥ 
कुजनमेरंगकीहोरी, सुन आए शकर गौरी । 
वहां वह गई मघ--जारी, गग धार धार धार ॥ ३ ॥ 
दर्ज दाथ के स्वामी, पापी--पावन अन्तर्यामो 1 
सारी ले गयो ब्रजनारी, संग तार तार तार ॥ ४ ॥ 


होरी नण ७६ 


मही माखन को लाग्यो चसको, कृष्ण उमायो होरी रस को ॥ ठेर ॥ 
छाने छाने चोर चोर नवनीत खातो, 
ञ्य्‌हीचिपचधिप रग डारने को आतो, 
यो जसुमति के नाहीं बस को॥ १॥ 


१२० 


गली शली घर घर ग्वालन के डोते 
गारी गुपतारी सुख आवे ज्युही बोले 

कहे फागन है गोरी दिनि दस को।२॥ 
आन लग्यो दोव मेरो भयो पकड के मोही 
केशर घोरी मै होरी खिलानि के ताह, 

अतर मिलायो खसखस को॥ ३॥ 
अबीर गुलालं मल, गाल गुलचा मारे, 
कमरी छिनाईं अंग रंग डारे सारे, 

गवि नाथूराम हरि यश को॥४॥ 


होरी नं०° ७७ 


हा ए सखी मस्त महीनो आयो फाग ए, 
मोहन स्य कर अनुराग ए॥ टेर॥ 
फागणिया पोशाक सजावो, अतर अबीर गुलाल उड़ावो, 
हां ए सखी, घूबे करोनी रंग राग ए॥१॥ 
ठडेमगमें कुज बिहारी, हाथ लियां हो कनक पिचकारी, 
ह ए सखी साड़ी भिजो कर जावे भाग ए॥२॥ 
सब गोपी मिल के करो धावो, पकड़ कृष्ण की कमली चिनावो, 
हां ए सखी फेर डलोनी रग अथाग ए॥३॥ 
उठा गोपिका नन्दलला के, मली गुलाल दौ गुलचा गाल पे, 
हीं ए सखी सकल हसन गई लाग एु॥४॥ 
दर्ज नाथुराम प्यारे, प्रेमी हित सुन्दर ततु धारे, 
हीं ए सखी मारे कंसादिक नाथे नाग ए॥५॥ 


होरी ७९ 


होरे हरि, एेसी होरी ना अबे सुहाय रे, थारां भक्तां ने दृष्ट सताय रे ॥ टैर ॥ 

गज को ग्राह इबोवत जल मे, प्यादा माप उबारो पल मे, 
हों रे हरि, मकर पे चक्कर चलाय रे॥ १॥ 

हिरणाकुश ही आफत टलगी, वच्चो प्रह्लाद होलिका लगी, 
हां रे हरि, नृसिह होय कीन्ही सहाय रे ॥ २॥ 
शासन द्रौपदी कू खवारी, नब सारी में बसे बनवारी 
हारे हरि नीच बीच मुरलाय रे॥३॥ 
भयो सभा में विस्मय भारी, सारी की नारी यानारौकीसारी, 
हां रे हरि" एको ब्रह्य दीनो जताय रे॥ ४॥ 
दरजी नाथू की सुण अरजी, अद्भूत ज्ञान कृपा को गरजी 
हां रे हरि; ज्योति में ज्योति मिलाय रे॥५॥ 


१२९१ 


१२९ 


हरी ७९ 


नै तो भाज खेलने जाऊ हरि सग होरी री ॥ टेर ॥ 
ललिता चद्रावली विशाखा, सारी नवत अंग सज राखा, 
भभु छवि देवण की अभिलाषा चन्द चकोरी रौ ॥ १॥ 
चन्दन धित केशर कस्तुरी, अबीर गुलाला लौ भरपुरी, 
फाग खिलावण बण रंग रूरी, सांवल गौरी री ॥ २॥ 
तुम सब मेरी सहेली प्यारी, चलो संग इसलिएु हमारी, 
ठाडे यमुनातट गिरधारी, सलां को टोरी री ।॥ ३॥ 
दरजी नाथूराम पियारे; लख कर रंग पिचकारे धारे; 
तक तक आपस माहीं डरे; मिलो हृद जोरी री ॥ ४ ॥ 


हो गी नऽ ८७ 


हाँ सरस रंग की होरी, खेले श्याम वृष भान किशोरी । 
रहस्य सम विधि शिव इन्द्रादि कहे कर नोरी रे ॥ टेर ॥ 
गवर श्याम मणि रूप को भां, पड़ दस्पति को आपस मदः 
अद्भत छवि लख सखा सखी भति भूली भोली रे ॥ १॥ 
जग पोषक तोषक हरि राधा, करते भजन भव की बाधा, 
हास विलास वसंत मनावे करे टिठोली रे॥ २॥ 
कस कर केशर मलो मलाम्बु, लाल गुलाल भरे द्ग अम्बल, 
रंग पिचकारी मार भिजोई राधा गोरी रे॥३॥ 
श्यामा घर जा अकल उपार्ई, लिए राजसी भेष ब्णाई, 
सूबेदार खुद, सखियों सिपाही, गए नन्द पौरी रे॥ ४ ॥ 
जोर-शोर से हल्ला कीन्हा, गिरफ्तार मोहन को कीन्हा, 
डरी यशोदा करी भट बहु रिश्वत खोरी रे ॥ ५॥ 
ले रिश्वत राधा-मुस्कानो, हसे श्याम सब सखी सयानी, 
लाज ठिठोलौ के बदले धन लिया बटोरो रे ।॥। ६ ॥ 
दर्जी नाथूराम पियारे, अतर अबीर गुलाल उरे, 
भगत भणे, रहो इबदछल राधा श्याम की जोरी रे ।॥ ७॥ 


होरी न ८१ 


आयो आली वसन्त समो, श्यामसुन्दर के संग रमो ॥ टेर ॥ 

रति पति हरषी जतिसति परखी, बिषया वरखी जगत जमो ॥ १ ॥ 
मदनारी जार लर्ईछार धार, तोहि भारमार कहे समरथ मो ॥ २॥ 
सतौ धमं लाज, रखने के काज, वृनराज सहायक साज समो ॥ इ ॥ 


निगु ण मद्रं त, त्रिगुण अतीत, मोह काम जोत, लख चरण नमो ।॥ ४ ॥ 
प्रभु हो दयाल, प्रभुता गुलाल, कर डाल निहाल, अपराध खमो ॥ ५॥ 


होरी नऽ ठर 


शसो बाज्यो रे महाराजा श्री नरसिह्‌ को ॥ ठेर ॥ 

भी नरसिंह जगत के स्वामी, हुकम दियो फाग चेलो ठंग को॥ १॥ 
चोरी जारी {हसा त्यागो, चाव रक्खो नित सत्संग को॥२॥ 
जालत कयाध्‌ जल गई होली, खिज्यो देत्य गरबी जग को॥३॥ 
तोमेमोमे खड्ग खम्भर्मे, रूप बतायो जन भरी रंगको॥४॥ 
भगत उबारण असुर संघारण, तेज दिखायो अद्भुत अग को ॥ ५॥ 
सतयुग राज प्रह्लाद को दियो, नाश कियो खल बदबंग को।॥ ६॥ 
गन्धवे गवे रम्भा नाचे, घोर होवे घन ज्यं जग को॥७॥ 
ज्ञात गुलाल प्रेम पिचकारी; शोल दया केशर रंग को॥८॥ 
दर्जा नायूराम जस पावन; ज्यु अधमोचन जल गग को।॥ ९॥ 


>} 


होरी नण ८३ 


रज्ख मै कंसे होरी खेल्‌ जी श्री राघव तोरे संग ॥ टेर ॥ 

शिला अहल्या उडी पदरज से, अधमोचन भई गग ॥ १॥ 
न्हावत चित्रगुप्त की बहि बही, मेरा क्याहो ढग।२॥ 
सुपंणखा करी नकटी, दावा चते होण रधग ॥ ३॥ 
चवदा सहत्न रूप धर लद़्िया, खरदुषण के जंग ॥ ४ ॥ 
हरिहर दोनों एक समभ कर, डरता रहै अनग ॥ ५॥ 
कंसे प्रेम हो मेल भिले प्रभु गोरे सांवल अग॥ ६॥ 
नाथू राम सिया फाग रमावण, बजा संनाई चग ॥ ७ ॥ 


गीत्त गृ जन (भूलापद) 
भूला न° १ 


भूलां रे सावरिया श्री यमुनाजी की कूला; आन संग भूलां रे ॥ टेर ॥ 
सावन आयो नभा घन छाई; पानां एूलां रे ॥ १॥ 

बोलो प्यारी पक्षी न्यारी न्यारी रहै उचारी रे। 

गावे नारी वंशी तुम्हारी; सुन हम कूलां रे ॥ २॥ 

जल्दौ चालो; डोलर घालो; पवं न टालो भालो रे । 

दर्जा नाथदीन जान पल भर नहीं भूलां रे ॥ ३ ॥ 


१२३ 


१३४ 


भूलानं० २ 


नन्द नन्दन को अजब ईहिडोरो; कर्मो की छाया में ॥ टेर ॥ 
कु जन बन जमना की तोरा; हैम {हडोला जडया हीरा । 
लग रहौ रेशम डर ॥ १॥ 
बा्े भंग भीराघे बिराजे; दस्यति लख घन बीजरी लाजे । 
शोभा सोवल गौर ॥ २॥ 
फोट दे घलि बारी बारी; नृत्य गायन नूपुर भनकारी । 
बोलत दादुर भोर ॥ ३॥ 
चढ बिमान सुरगन सब आवें देख भूलन भोकी हरषावें । 
¶्यू लख चन्दे चकोर ॥ ४॥। 
दर्ज नाथ्‌ के दृग तारे, श्यामा श्याम प्राण से प्यारे । 
हिरदे बसो निशि भोर ॥ ५॥ 


भूला नं०३ 


थे तो आधे अग कौ जोत, सुनो ये सुत्वर राधे । 
श्याम ते राखो काहिं र्सणो ॥ टेर ॥ 
भूला डाला दे रो कू जन बन माही, ॐची शाला कदम की सोत ॥ ¶॥ 
थाने यादकरे वे हित से प्रेमी, सजो साड़ी बद़िया पोत ॥ २॥ 
आई ललिता विशाखा मनावणे, लख पौहरिया को शोत ।॥ ३ ॥ 
प्यारी कला सोलह सिणगार करो, मती रचो कपट का तोत ॥ ४ ॥ 
दलों नायू के स्वामी सग शूलो, जभी भूला मे आनन्द होत ॥ ५॥ 


कला न० ४ 


भूला भूले बाम सिया, भ्ुलावे राम पिया ॥ ठेर ॥ 

तीज रमण बण आई सीता, सोलह सिगार किया ॥ १॥ 
हेम हिडोले हीरे हरि लख धू घट काढ लिया ॥ २॥ 
धन एक पतित्रत लख सती का हुलस श्याम हिया ॥ ३ ॥ 
नभ घन दामिनि चमके बरसे, भोजे सुन्दर पिया ॥ ४ ॥ 
फरी चोदनी नेह कर राधव, सखि सब चरण छिया ॥ ५॥ 
दज नाथूराम जानकी, सुमिरत सुफल निया । ६ ॥ 


लाने० भ 


बरसे भ्हारा श्यामसुन्दर बिन राधा तरसे रे, बिरखा बरसे रे ॥ टेर ॥ 
लाग्यो मास आषाढ छोडि मोहे श्याम सिधाया घर ते रे। 

फिकर सतावे मोहि निकल गई डरी कर से रे॥१॥ 
सावन आवन कह गए मोहन, आए ना मथुरा नगर से रे। 

भूला भूलन की बहार मिलन चाहती गिरधर से र॥ २॥ 
भादव यादवनाथ बिना महारो जीव इखी भीतर से रे। 

भेघराज करे गाज मदन की जोड़ी तरसे रे॥३॥ 

भई आसोज में मौज श्याम सुती ने परतकं दरसे रे। 

नाथूराम श्याम के शरणे उति मन हरते रे॥४॥ 


कूला न० ६ 


भरारी थारी कलन काकी न्यारी ॥ टेर ॥ 

मघवा बरसे चपला चमके, शोभित बन हरियारी ॥ १॥ 
लहरया भुषण, दिव्याभूषण, कोटि काम छवि वारी ॥ २ ॥ 
कदम्बं क डलियां भूला डाला, भोटा दे त्रजनारी ॥ २ ॥ 
दातरर मोर पपीहा बोलत, कोयल कूक पियारी ॥ ४ ॥ 
दनो नाथुराम इष्ण बल, गावत राग॒मरहारी ॥ ५॥ 


हिगेला न° ७ 


सिया भूल, पिया लाय, हिया हरषावे है ॥ टेर ॥ 
हेम हिडोल) प्रेम मचोला, रमक से घू घट खुलाय, चमक दशवि है ॥ १ ॥। 
राघव मुस्क, ज्ञानानन्द घन, उमड़ धुमड़ धुलाय, अमी बरसावे है ॥ २ ॥ 
एक नर नारी, ठेक व्रत भारी, देवौ देव एूलाय, सुगन्ध सरसावे है ॥ ३ ॥ 
शूपंणखा रावण, सुन्दर अपावन, जाति धमं भुलाय, दण्ड परसावे है ॥ ४ ॥ 
नाय्‌ रामरान माही, होती बाल बेवा नाही, चारों ही फल उलाय 

न कोर ने तरसावे है ॥ ५॥ 


सला नण द 


देखो भूलो बनवारी को, अद्‌भुत आनन्द कारी को ॥ टेर ॥ 

साधा थोग ब्रह्मा तन आराधा, कल्प वृक्ष शुन ज्ञाता लाघा, 

फल चारो देत हरे भव बाधा, काली कृष्ण गोरे शिव राधा, 
उलट विवाह बिहारी को ॥ १ ॥ 


१२५ 


१२६ 


श्यामा गौर श्याम बनमाली, गोरे शिव के शक्ति काली, 
छवि विचित्र प्रसूती चाली, त्रिगुणी डोर अक्षयतरू डाली, 
अमर गोलोक मुरारी को ॥ २॥ 
हेम हिडोला हीरा जडया, विश्वकर्मा कारीगर घड़िया, 
सोल गौर प्रतिबिम्ब पड़या, बने बहू रूपा घट घट बड़या, 
ण्ड गोप ब्रन नारी को । ३॥ 
विधि माया कृत इत संसारी, पृथ्वी हरी हिरण्याक्ष अनारी, 
खल हृतन लाये वाराह तन धारी, ब्रन मथुरा व्रिलोकं ते न्यारी, 
नित्य उत्सव अविकारी को ॥ ४॥ 
नाथूराम जन आदिम दरजी, सोते बेस बहु सजे अलगरजी, 
कोई कटे सच्चा कोई कहै फरजी, जानी न जाय जगदीश को मरजी, 
हद हींडो गिरधारी को ॥ ५॥ 


भुला नं० ९ 
राग--पणिहारी 


ऋतु वर्षा की मा गई बनवारी जो तोय । 

अरज करू कर जोड़ दीज्यो दशेन मोय ॥ टेर ॥ 
अषाढ आशा लगी विरज चौमासा सोय । 

बरसे मेह देह भोज नेह प्रबल होय ॥ १॥ 
सावन रावन सो भयो पिव बिन दुख होय । 

कंसे रमु तीज में भूला जिया माने ना कोय ॥ २॥ 
भादव माधव लो सुधी राघवं प्रण जोय । 

भवर रहै बन भूम फूलन खुशबोय ॥ ३ ॥ 
कु वार दशानन जीत सिया बिरह अग्नि धोय । 

नाथूराम अपनाय जुही श्याम हिय पोय ॥ ४ ॥ 


कूला न ० १० 


धीमा मूलो मवन मोहन भूते ॥ टेर १ 

गगन में काली घटा सघन छाई है; 
धरर धरर गरज के भंड जरर जरर लाई है, 
लहरियां भीज भीन चुवे रंग की नीकाई हैः 
बीजलियां चमके दमक रमक बढत सवाई है, 

ज्यादा कोटन जोरे धू घट चले ॥ १॥ 

सुनत पयि के बेन कमलनेन मुस्काते है; 
पीताम्बर की चोदणो गिरधारी जी तनते है; 
राधे प्राण बल्लभा को प्रेम सरसाते रहै, 


नभ में देख देव शण पुष्य बरसते है; 
नीके सावन मे बृन्दावन एूले ॥। २॥ 
ललिता विशाखा चन्द चन्द्रावली आती है; 
परस्पर दम्पति नाम पृष्ठ लिखाती है, 
नूपुर मृदंग बजाय मेव मत्हार्‌ गती है; 
री मौज लेण नाच तीन मनाती दहै, 
राधे नन्दकंवर पे चंवर दले ॥ ३ ॥ 
धन्य गोकुल ग्राम धन्य -धाम बरसाना है, 
धत्य लीला पुरुषोत्तम रूप दरशाना है; 
कसादि दृष्ट मार भार भ्र हटाना दैः 
भजे भक्त लोग जां का दरिद्र दख भिटाना हैः; 
दर्जा नाथूराम पद मत भले ॥ ४ ॥ 


भूलान० ११ 


हं राधिका कृष्ण मुरारी; भूते एूले सवन एूलवारी ॥ ठेर ॥ 
जमुना तीर कदम्ब की शाखा, शूला डाले ललिता विशाखा । 
सखि अभिलाषा पूरण विराजे सज पिव प्यारी रे॥ १॥ 
बारी बारी सब ब्रन नारी, फोट देत प्रेम भतवारी । 

गावे मेघ मल्हार बला नूपुर भनकारी रे॥२॥ 
चरर धरर घन गरजे भारी बोजरियां चमकत है न्यारी । 
लाजे लख भूला कौ भाकी छवि अपारी है ॥३॥ 
दादूर मोर पपीहा बोले, आनन्द हैम ईहिडोले जोह ले । 

ढोरे चंवर चन्दरावल गुजरी ले बलिहारी रे॥ ४॥ 
द्लौ नाथ्‌ के दृग तारे, श्यामा श्याम जग सरजन हारे । 
कोटि काम रति सुन्दरता पर देय उबारी रे\५॥ 


भलानण० १२ 


भूते रंग भूले भलकन पग को है 1 
सो ही कला पुरण ब्रह्म चन्द्रमा कौ है ॥ टेर ॥ 
दिव्य अंग बाधा आधा, भुङुन्द राधा, गवरे सवल लाधा । 
बाधा हरण भगतं कौ है ॥ १॥ 
गो लोक निवासी, य की राशि, -लाऊ योग्य दासी । 
सेवा करण सुषमा की है ॥ २॥ 
लाजे नीलम हीरा, रवि शशि धीरा, दामिनि घन गम्भीरा । 
कोटि रति पति उपमा कोह ॥३॥ 


१२७ 


१२८ 


गौ गरौव हितकारी, भये अवतारी, लीला करौ अपारी । 
गावत थकी जिह्वा सहसफनां को है ॥ ४ ॥ 

दरौ नाथ्‌ के स्वामी, अन्तर्जामी, लख सदा नमामि । 
मुनि मन मोहन छवि बाँकी है ॥ ५॥ 


मूला न» १३ 
राग-र्माड 


सखि राधा माधव आज हिडोते भूले है खड़ा.॥ टेर ॥ 
ऊंची शाखा कदम की रेशम तेलडा । 

हेम {हिडोला रतन सिंहासन ठाला विधि घड़ा ॥ १॥ 
ोटा लेता जोर से मेरी नजर पड़ा । 

गोरे सबल रूप रणीला आपत मही अड़ा ॥ २॥ 
भिलमिल ककी श्याम श्यामा कौ ज्यु नीलम हीर जडा । 
भिन्न भिन्न घन दामिनि ज्य कालो मलयागिरिं लड़ा ॥ ३॥ 
फूल रही वनराय भंवरा लेत सुगन्ध जड़ा । 

गवे नाचे गोपिका भे फक दड़ा।४॥ 
रमके भमके पायल वाजे ठमके छल कड़ा । 

नाथ के स्वामी भूला आनन्दे देखन है उमड़ा ॥ ५॥ 


सूता न० १४ 


प्रभु जी थाने निशिदिन सिमरू जी । 
ज्यू पिड पिड पिडि वाणी पपेयो बोले सा ॥ टेर ॥ 
भ्रमु जी थोको भूलन की जी, दिव्य दन्त मन्दं मुरकानी । 
विजली धन ओले सा ॥ १॥ 
प्रमु जी शुक दादुर कोयल मोरा, बोले बोली मदन जगानी । 
नित छाती चौले सा ॥ २॥ 
भ्रमु जी धर अधर मूरलिर्यां जो, सव राग रागिणी गाणी । 
धनी होते हले सा ॥ ३ ॥ 
भ्रमु जी मेह करर करर भड़ लाई, भटपट पीताम्बर ताणी । 
भूली नेह भूले सा ॥ ४॥ 
प्रभुजी जस दरजी नाथ्‌ भावे, दो दशन सारगपाणी 1 
कला धर सोलह सा ॥ ५॥ 


भूला न० १५ 


भूला सूले कृष्ण कु जन में राधा जी के संग ॥ ठेर ॥ 
डार कदम कौ तणी रेशम की बोधी गहरी तंग। 
हेम हिडोला हीरा जडया रतनासन सुरण ॥ १॥ 
पीताम्बर नीलाम्बर रकस गरे सांवल अग । 
वारू दम्पति छवि पर कोटि रवि शशि रति अनंग ॥ २॥ 
हरी हरी भूमि जमना तीरं बरसत मेघ उमग । 
मीठा बोले दादर पद्यी कलि रसन तेता भरूग॥३॥ 
मोटा भाग समभ, दे भोटा गोपा गति मतग । 
री भोज भक्ति वर देवे यदु कुल कमल पतग ॥ ४॥ 
नाचे सिया सूलन आगे बजा ताल मृदग। 
दर्ज नाथूराम कृष्ण यश गाय राग सारग।॥५॥ 


शूका न° १६ 


देखो मानव धमं मरजादी, भिया रधुवर का भूलणा ॥ टेर ॥ 
जाती कर्मी हेम {हिडोला, एक पति पत्नी नेम अमोला । 

हीरा दया सुद भोज मचोला लद्धमन चंवर सेवा का ढोला । 
भरतजी ध्रात प्रेम अमो घोला, विश्व सघनं बन फूलणा ।। १॥ 
रावन शुपंणखा तप शुद्र धोबी लगा कसौटी छिद्र । 

परते धमं सुवरणी उदर दीनी गति दण्ड ज्ञान समुद्र । 
अहिल्या धीवर अधर उधारण, नृप नीति अनुकूलणा ॥ २ ॥ 
एसे धर्मानन्द के कोटे, पाये जन राघव के आटे । 

मरते बाय पहले नहीं ढोटे, सुखमय रहते घछयोट मोरे । 
निशिचरी पशु करम कर खोटे, ना सतजुगी पत भ्‌ लणा ॥ ३ ॥ 
दर्जा नाथूराम सीता के, धारो गुणकमं जग ॒जोता कै । 

ये ही कचन वेद गीता के, समभो सार भजन कविता के । 

नहीं तो चौरासी चकरी डोलर मे बर बर डोलणा ॥ ४॥ 


शूला न° १७ 


ईश्वर इचरजी रंग भला मलो कोई थारी भरजी रे ॥ टेर ॥ 
माया बीज अहकार डार पं डोरी तम सतरंजी रे । 

हिरण्यगभं विराट पुरुष दिव्य की सरजी रे ॥ १॥ 
चार खान से चौरासी पोशाकां दरजण दरजी रे ॥ 

सज द्रौपदी श्य पट प्रसुती हो नहीं हरजी रे॥ २॥ 


१२९ 


१३० 


जीणं उतार दे, नया रंक राजा गुण कर्मा करजोरे । 

दर्शं अदशं करो न्याय, पतित पावन सुन अरजी रे ॥ ३ ॥ 
सामग्री कारीगरी अपरम ना सच्चो ना फरजी रे । 

न बिना बनाया बने, बनाने की भासण गरजी रे ॥ ४॥ 
बिगरी सुधारण नाथूराम की रसना दी शशि सुरजी रे । 
ठाला बेडा करो गोरख धन्धा सकं कुण बरजी रे ॥ ५॥ 


ला नं० १८ 


श्रीराधा की किलमिल फोकी भ लन भालकं है, शोभा भलके है ॥ ठेर ॥ 
भ\.टणा, भमर, फाला जड़ाऊ, बोर, चूडामणि चिलके है । 
भनक भनक भनके फांभरियां मोटन हलके है ॥ १॥ 
जरर जरर मघवा भड़ लावे मोतीडा सा लके है । 
लहरो भीजे माधव रीभं लजवन्तौ ललक है ॥ २ ॥ 
चन्द चकोर ज्यु भ्‌ क-म क भके मनमोहन मुख मूलके ह । 
करत चोदनी प्रिये पर पीताम्बर पलके है ॥ ३ ॥ 
सुर बरसावे एल गोपिका नृत्य गायन कर किलके है । 
दनो नाथू कं स्वामी आनन्द मगल के है ॥। ४ ॥ 


गीत ग जन (फुटकर भजन) 
पदनण्१ 


कंशव कया कहं कहा नहीं नावे है; दीते जैसा कटे-बिन रहा नहीं जावे है ॥ ठेर ॥ 
भीत विना जग चित्र, चितरे विचित्र, चतुर खानी न । 
नित नया होकर कहा चिलावे है ॥ १॥ 
खोजा क्लीव नरनोरो, ज्ञानी, अनार, बन्ध्या बहुपरिवारी, | 
रोगो नीरोगी कौन कहावे है ।॥ २॥ 
यदि सव घट तव ज्योति, क्यु हस रोती, एुलड़ा कटक बोती, 
खोती प्रभुताई ने श्मवि है ॥ ३ ॥ 
जो जीव लले तु न्यारा, पसावणवारा, रचता ज्य ससारा, ५ 
बड़पन भारा 
तेरी राजी नारानी रगडा बाजी, बिगड़ी व ५५ 
कभी अवि कभी ना आवे है ॥ ५॥ 
मपरम सहन शक्ति, सदा विरक्ति, विश्व जनन की युक्ति 
इन््रनाली कर जीव विलमावे है ॥ ६ ॥ 


पदनतऽर२ 


अरज सुन बेग न्रनराजा; भव रोगों ते छंडा दीन को कर सुखिया तानां ॥ टेर ॥ 

दिव्य प्रकाश स्वरूप प्रभू तुम पणं कला बाजा। 
हृम तेरे ही भग इच्छा से बहु जर-पट साजा ॥ १॥ 
मेद बणगटी लख अनेक श्रम किए नट के काजा। 
नरक सुरग जा केई बर आए खारा मीठा घाना ॥ २॥ 
मोह नद विसं अतुल भकोले डते मेरी जहाजा । 
काल मगर मुख बा्यां आवे भुजन बलो पाजा ॥ ३ ॥ 
यदपि पतित हूं पतित पावन तु बिरद जोय भाला । 
न्यं गज आधा नाम लेत तारण पयादा भाना॥ ४॥ 

` भायत से ही मधिक अपणायत बड्पन तोय छाना । 
भुक्त अजामिल ज्यु कर रख तु प्रौपदी कौ लाजा ॥ ५॥ 
शमं धमंगुत जीवनधन कई नाय गला दाभा। 
सीताराम युधिष्ठिर जग. तज अमर धाम विराजा ॥ ६ ॥ 
जन प्रहलादं हितं बन नुसिह प्रगट खम्भ गाजा । 
ज्यु नाथ्‌ दर्जी कू दरस देवो खोल के दरवाजा ॥ ७॥ 


माताजो कौ स्तुति 
भजन नेऽ ३ 


सतचित आनन्द रूपातम रतनां रा खम्भा है, भी जगदम्बा है ॥ ठेर ॥ 
सगुण भ्रगवती पुरुष प्रकृति ` बजाकृति कदम्बा हे । 
हिरज्यगभं मं विराटं अग मे विश्वे कुटुम्बा है॥ १॥ 
रबि शशि नैन कमलमुख शम्भु अधर अर्ण फल बिम्बा है । 
भौह धनुष शुक मुख नासा सजी बेसर भम्ब है॥ २॥ 
वेणी व्याल विधि नाल विष्णु कुच दिगपति सुरकर लम्बा है । 

कटि सिहासति मारे शुम्भ आदि प्ररलम्बा है ॥ ३॥ 
आधा आघा राधा कृष्ण छबि बहू बण लागी रम्भा है । 

नव दुर्गा नव॒ रात दिवसं करतो आलम्बा है। ४॥ 
बिन पति उत्पति पोषण लय कर दम्पति वड़ा अचम्भा है । 
आत्म हीर जग काच भवन मेँ पड़े प्रतिबिम्बा है॥ ५॥ 
विराजी कोटे अन्दर मन्दिर पुरन पद अवलम्बा है । 
दां नाथू तारो शीघ्र क्यौ करो विलम्बा है॥६॥ 


१३१ 


१३२ 


भजन नं०४ 


दरस बलिहारी जी, बलिहारी जाऊ री जगदम्बा पलपल थारी जी ॥ देर ॥ 


सर डीडवाना कोट के अन्वर मन्दिर चहुं तिवारी जी । 
निज मठ वंगते वीच सजी सिह पर असवारी जी॥१॥ 
रवि शशि कोटि वदन कौ शोभा पट आभ्रूषण भारी जी 1 
चन्द्रहार तिमण्यो नक्वेसर चमक अपारी जी॥२॥ 
भसा शाह को वर दिए सर कर रजत खान महतारी जो । 
मोय ना चाहे खन कगडसी आलम सारी जी॥ ३ ॥ 
तव दी का नमक बनाया करी कृपा शुभकारी जी । 
दे परचा पुरजन की रक्षा करी कर्द वारी जौी॥४॥ 
नन्दलाल गुर कृपा से रहे महिमा नित्य उचारी जी। 
दर्जो नाथू की सहाय करो यही विनय हमारी जी ॥५॥ 


पदनतण० ९ 


मेने लालों के बोल सहे, सावलिया तेरे लिए ॥ टेर ॥ 

हम सुधातम, वीयं रज तन, असुध जजीव चछिए ॥ १॥ 
ह बणगदटी दम्पति वण भिन्न भिन्न, सुभ मद वरे पिए ॥ २॥ 
उन्मत हौ नृत्य, गायन कू कई सागे चरित्र किए \\ ३ ॥ 
नाय नचाए, भ्य ही नाचे, रावे अतरिये ॥ ४॥ 
तुम हो विभु मे तेरी विभूति, विरद विचार हिए ॥ ५ ॥ 
वहुरूपा को सफल कर फरी, चित्त चरण मे दिए ॥ ६ ॥ 
नाथ्‌ नामदेव ज्यु अपना, लख मन फटे चिए ॥ ७॥ 


पद नं ६ 


मव तो मोह फन्द काटो माघव, अव तो मोह फन्द काटो ॥ टेर ॥ 
ब्रह्म सुभाव से उत्यन्न परले, होवे विश्व विराटो । 
गृण करमां जीव उलट पलट सुख दुख रंक समराटो ॥ ¶ ॥ 
अल्पन्नता से लग गयो चित्त मे पांच वीस को चाटो। 
चाटा वस्त स करम भूलकर कियो ममता को जाटो॥२॥ 
खेत पके सं थम ठक्कर लगो लाटन करडो लाटो । 
जवे चोरी जारो हिसा करौ वायो अम्बर म भाटौ ॥ ३ ॥ 
न्यायाघीश ईश रीस कैद दियो बहु धाटो। 
धन बल कुल गण हीन दीन भयो, कठ्नि खीच खाटो ॥ ४ ॥ 
दीन वन्धु इखिया के साथी, दे भुवां ने बाटो । 
दर्जी नायूराम हृष्णपद पावे ही वैकुण्ठ र्वाटो॥५॥ 


भजन न० ७ 
राग पोल 


साई सहायक रचा के भानव, धमं सनातन सच्चा ॥ ठेर ॥ 

जाति कमं पतित्रत दया शुचि भोज ही अननल जचा रे ॥ १॥ 
पिता के सम्मुख पुत्र ना मरता, फलता बन धन सोचा रे ॥ २॥ 
खण्ड मरजादा नुप के उडी कहे वेद की ऋचारे॥३॥ 
रावण सरुपंनखा शंदुक गति, लख रामायण बीचा रे ॥ ४ ॥ 
पर धर्मो नाता भनसारी ापत्काली पथ कच्चा रे ॥ ५॥ 
दलों नाधूराम रान में फिर कोई विघ्न मचारे॥६॥ 


भजननण०् द 
बारहमासा भगवती का 
राग--पणिहारी 


सत्‌ चित्‌ आनन्द रूपिणि ये जगदम्बा तोय । 
अरज करू कर जोड़ दीज्यो सुधब्रुध मोय ॥ देर ॥ 
चेत भजन नव रात्रि ये नव-दर्गा होय । 
व्यावण ईश्वर गौर छवि धारी दोय ॥ १॥ 
सुदि बैशाख नम हो सिया सती वरत संजोय । 
रावण भहिरावण खल दिए खोय॥२॥ 
जेठ दशहरा गग बण भागीरथ तप जोय । 
आई भारत माय कुल कलि मल धोय ॥ ३ ॥ 
मास अषाढ नौडता क्यू राख्या लकोय । 
देना पड़े फल चार क्या बोभा ठढोय ॥ ४॥ 
सावण सुदि रा राधिकाएु घन लहर्‌या निचोय । 
भूला भूते बाग महकत वृशबोय ॥ ५॥ 
भदौ रजनी मोहनी ये लख कसादिक रोय । 
मारण शुम्भ निशुम्भ नही हूना कोय ॥ ६ ॥ 
आसोजी नव रेणका ये प्रसिद्ध जग सोय । 

पुजे विधियुत दास चढा फल-दल तोय ॥ ७ ॥ 
काती धर सुधि कामणीये कर दिवला संजोय । 
धर लक्ष्मी रे भोग नव नाज सिभोय ॥ ८ ॥ 
मगसर एकादशी उत्पन्ना मुर दत्य पि लोय । 
साघे त्रत मणि आन नहीं जीवण डवोय ॥ ९॥ 
पोष मकर संक्रान्ति ये रसं भरे गेहूं जोय । 

चंड महिषासुर खण्ड मुण्ड माला पोय ॥ १० ॥ 


१३३ 


१३४ 


गुप्त नोडता माघ रटे लग ज्योति लोय । 
सकल मनोरथ सिद्ध करे सुख भर सोय ॥ ११॥ 
फाग रमे बहु वेसनि ये रंग सरस धिलोय । 

नृत शायन डफ बाज रही बसन भिगोय ॥ १२ ॥ 
अधिक गुरु नन्दलालजी ए कही शास्त्र धिलोय । 
दर्जी नाथूराम बीज मन्त्र उर गोय \ १३॥ 


भरजनतं०९ 
भारती 


महाबीर परपीर निवारण हो तुम कोई देव भोटा ॥ देर ॥ 
शम्भु अंश कपि वश कहावत प्रबल पवन जी का ढोटा । 
मात अजनी करण निरजनो बोधि सुनसं का कोटा॥ १॥ 
रावण बाली बल अभिमानी कामी करम करे खोटा। 
रघुबर हाय मराए मिल सुखी भए बन्धु छोटा॥२॥ 
रघुनायकपायक सुखदायक सायक लिए हाथ घोटा । 
भक्त उबारे दृष्ट संहारे कर दकाल पकरे घोटा ॥ ३॥ 
लाल देह लाली लसे लाला कसे लालहि लगोटा । 
धूप दीप कर अरचे चरे धिसर॒ चन्दन गोढा॥४॥ 
ऋद्धि सिद्धि दाता दया करे नित हरे विघ्न टोटा। 
दर्जी नाथूराम भक्ति दे निज पद पकज का ओटा॥५॥ 


भजन नण १० 


पग धोय धरो धोय धरो धोय धरो जी, 

म्हारी नाव ने उड़ावोला कई जी ॥ देर ॥ 
्रभु पहली चरण वाचो, थे फेर नाव पर आभो जी १॥ 
प्रभु चरण को रज से उड़ गई, वा गौतम ऋषि की नारी जी ॥ २॥ 
प्रमु हम तुम दोनों भाई, थास्य्‌ नहीं चाहिए उतराई जौ ॥ ३॥ 
प्रमु चरण कमल को चरो, हारो काटो पाप धणेरो जौ ॥ ४॥ 
भरभु नायूराम यश गावे, चरणन मेँ शीश नवावे जी॥ ५॥ 


पदनण० ११ 


चरण बलिहारी जाऊ श्री नारायण आनन्दकारी जौ ॥ टेर ॥ 
जिनं चरणन को चोपत निशिदिन महालक्ष्मी प्यारी जी । 
जगत विभूति रूप होय फिर रहती न्यारी जी॥१॥ 


बावन बदत अंगुष्ठ से एूटत ब्रहमण्ड विरजा पधारी जी । 
विष्णुपदी भई ब्रह्म कमण्डल शिव जेहि सिर पर धारी जौ ॥ २ ॥ 
शिला अहिल्या इन्द्र ई ट तन पतित भए कर जारी जी । 
राघव विदल पद रज से भई सुरपुर अधिकारी जी ॥ ३ ॥ 
पुवं कमठ पद परसण लागे शेष दिए फटकारी जी । 
सो केवट बन लिए चरणोदक, अधम उधारी जी॥४॥ 
शकटायुर नुग कु्ना काली नाग भाग्य बड भारी जी। 
दर्जा नाथूराम कृष्णपद भव भय हारी जी॥५॥ 


भजन न° १२ 
छावणी रगत -धूमणी 


कवित्त -- 
चेतन सवं शक्तिमान, शम्भु स्वयमु भगवा, अंशा अशी देव आन, हनुमान मोटा है। 
सभी युर नारो सन्तान, मोहो भरले सस्तान, त्यागी तेज ज्ञान खान, अंजनी के ढोटा है ॥ 
गु नन्दलाल द्वार, पायो बोध योही सार, पर उपकार कार, मेटे दुख टोटा है। 
दज नाथुराम पायक, बल बुद्धि सुख दायक, गणनायक ज्य्‌ सहायक, मान लिया मोगा है ॥ 
भ्रमु पर उपकारी, बजरंग बलघ्षारी साचा केवड़ा ॥ टेर ॥ 
एक ब्रह्मातम भये विश्वातम जड़ माया विस्तार । 
स्पशं शब्द रूप रस गधा मन बुद्धि महकार । 
व्यापक चेतन सुक्षम हंसो सन्दर दिव्य ददार । 
बिसमं वीयं रज मिले, नर नारी देह स्थूल; 
संचे पूरे अष्टक ढल जीव नाव मुल को भुल; 
बने गुण कमं अचारी ।॥ बजरंग ० ॥ 
महावीर परपीर निवारण, समर धीर बली बंका । 
सौ जोजन नद लांघ सिया सुधि लेण गए गढ़ लका ! 
फलभोजी ब्रह्मचारी का बल देख निशाचर शंका! 
जुल्मी भासा हारी भिड़े अक्षयकरुमार समेतः 
मुष्टिक लातां मार मार दिए राम जानकी हेतः 
रावण की नगरी जारी ॥ बजरग० ॥ 
लौट आय सन्देश सुनाए रघुवर दल ले धाएु। 
नाम प्रताप नील नल कर से जल पाषाण तराए। 
मच्यो जग लग मेघनाथ शर लदछमण तन मृुरदाए । 
दरोणाभिरि कर धार के दई सजीवन माणः 
सेना सहित यतिराज जी, भारे दृष्ट के बाण; 
मर्यो घननाद ुरारी ॥ वजरग० ॥ 


१३६ 


पठ पाताल हृत्यो अहिरावण सक्षय करी रधुवर क । 
दशकल्ध दल मरवाय छंडाई केद सकल सुरनर कौ । 
ठेस पर उयकार करणियो पदवी ले ईश्वर की । 
नल्दलाल गुर ध्यान कर दर्जी नाथुरामः 
श्री हनुमान भजे तोहे निशदिन, सारो मनोरथ कामः 

हरो भव बाधा सारी ॥ बजरग० ॥ 


भजननण० १३ 


आवागमन निवारण भ्हाने जी, रास रमावो बनवारी ॥ टेर ॥ 
सत्‌ चित्‌ आनन्दं रूप के सागर कोटि कामदेव वारी । 

जब से छवि दिखलाई मोहन युध बुध बिसर गई सारी ॥ १॥ 
धमं अथं ओर काम मुक्ति की हो पतिव्रता मधिकारी। 

हम नहीं चहत स्वप्र फल चारों जनम-मरण बारम्बारो ॥ २॥ 
यदि अनग जग संगञआय केचाय अंग हमरे ढारी। 

तो भी पतित पावन प्रणपालन ज्योति मे ज्योति मिला म्हारी ।\३॥ 
सज सोलह सिणगार घी सब सोलह कला विभु अवतारी । 
सोलह कला शशि सरस सुधा जरे शरद पुनम निशि उजियारी ॥ ४ ॥ 
जेती गोपी तैरे श्याम बण इण्डिया चरे लारों लारी । 

धेर धूमेर नृत्य गायन कर बाजा अनहद धून प्यारी ॥ ५॥ 
सहनशक्ति लख जति सती की रतिपति लड़ गयो हारी । 

पुष्प ऊंड़ी करी सुर इन्द्रादिक चकित भषएु विधि मदनारी ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मानन्द में ब्रह्म राते करी लिए रसधन तनमन हारी । 

चोर जार सरदार छृष्णजी किए शिवं जिह्वा को कारी ॥ ७॥ 
दीं नाथुराम पियारे चावे वो किरपा थारी । 

राधा सहित हरण भव बाधा बसो उरकर मुरलीधारी ।॥ ८ ॥ 


भजन चण १४ 
ठ्मरी 


तुम नन्दलाला कंसी ठानी हो ठाई रे ॥ टेर ॥ 
पेली तो चेतन लक की की, दिवला मन कौ भरमना भगाई २े।॥ १॥ 
रास कोल पर वेणु बजाकर, आधी रेण भर निद्रा ते जगाई रे॥ २॥ 
परेम दिवानी बन मे आई, देहं सुधि भुल लज्जा लोक कौ बगाई २े।। ३ ॥ 
अब पतित्रत की शिक्षा देते, चढा गिरि डरा दरसी दगाई रे ॥ ४॥ 
पतित्रता फल चारों चती, दं त भिटन हम प्रीत लगाई रे ॥ ५॥ 


पतग दीपज्यु धन रिपुं भावी, आसुर जोत मिते उमगाई रे ॥ ६॥ 
मित्रभाव हम भज बिलखानी, पुरब जनम कौ तुमसे सगाई रे ॥ ७॥ 
रतिपति सर सेन जति सति डरता, परण कला का पद अलगाई रे ॥ ८ ॥ 
दर्जा नाथूराम छृष्णनिज, भगतां ने बर बर नाम गाईरे॥ ९॥ 


भजन नण ११५ 


हरि सुभिरण सत, तत मुल करो रे ॥ ठेर ॥ 

देही अमोलक दी कर्ता ने, जिनका लेखा वुल करो रे ॥ १॥ 
काम क्रोध मदलोभ मोह तज, शास्त्र के अनुकूल करो रे ॥ २ ॥ 
फूल बासना, तन धन धिरना, विषया सक्त मत भुल करो रे।॥ ३ ॥ 
मिनखा देही रतन पदारथ, जान बुभ मत धूर करो रे ॥ ४॥ 
हित चित से गोविन्द नांव पर, तन मन धन कबूल करो रे ॥ ५॥ 
नाथूराम श्याम फे शरणे, पेली ठिकाणा सुल करो रे।॥ ६ ॥ 


भजन न° १६ 


सवि श्याम सनेही मन नाही बस को, चितवन को लाग्यो चको । टेर ॥ 
बहु रूपा विश्व खेल प्रभु इच्छा हुभा 1 
मै बड़ विषयासक्तं देह मद से बिद्छोवा । 
अब छटो मोह जड बाक्स को॥ चितवन०॥ 
बिगड़ो जग ख्याल आप सुधारण आयो । 
सोलह कला रूप वज भूप कहलायो । 
कियो शुभ चरित्र अद्भुत जस को ॥ चितवन० ॥ 
बांसुरी को न सुन निद्रा से जागी । 
दरस दिवानी प्रमा लोक लज त्यागी । 
भयो भूत भरम भय आलस को ॥ चितवन० ॥ 
एक पतिव्रता नारी धर्मानन्द चाखे। 
शुद्ध जार भाव बाल यति पद राखे । 
मिले अमर स्नेह सुख मोकसं॒को ॥ चितवन० ॥ 
शरद पुनम रेन रास ॒रचं भगवाना । 
एक एक गोपी सग एक एक कान्हा । 
पायो ज्ञानानन्द अमीरस को॥ चितवन०॥ 
दिन्य रूप नव सत भुषण पट साना । 
दिव्य गान नाच तान अनहद बाजा । 
दिन्य महके वायु अतर खस को ॥ चितवन० ॥ 


१३७ 


बकी फोकी सोवरे की दरस परस ताहीं । 
भई तृप्त सभी रति योग बिना ही । ॥ 
हरि हरो जहर यौवन विष को ॥ चितबन० ॥ 
दनो नाथूराम कृष्णजी की रस लीला । 
जाने विधिं शिव भक्त राधा शिशु शीला। 
सुर भेद न पायो कों उस को ॥ चितवन ॥ 


भजन नण १७ 


गोजी हारो जीव दशेन बिन तरसे, 

नन्दजी का लाला कीकर जाऊ जमना घाट ॥ टेर ॥ 
बंशी को धुन सुन प्रीत दिवानी सग की सहेली गई न्हा ॥ १॥ 
शरद पुनम की चटक रचदणी, रेण गई घड़ी आठ २॥ 
फिर के अपुटी मँ तो हड़बड़ ऊठी, मच गई पिव की बाट ॥ २॥ 
होत ही मालूम जागे साजन, आाडा जडया कपाट । ४ ॥ 
सातु कौ जाई मोरी नणवल बाई, ठाडी कर रही काट ॥ ५॥ 
परम प्रेम का ममं न जाने, रोके मुक्त की बाट॥६॥ 
जारीबेनारी मै नही जाण्‌ लगी वशेन की चाट ॥७॥ 
दर्जा नाथू मिलि जब हरि से, देह बख्तर गयो फाठ ॥ ८॥ 


अजन न ० १८ 
भासावरी 


भ्रमु तुम सकल सृष्टि के करता; तुम हो अद्भूत चेतन भरता ॥ टेर ॥ 


सवं ही शक्तिमान हो सवेज्ञ सिद्ध नित अमर अजरता । 

जग ॒अत्पज्ञ बनाय क्यु धर्मो, पापी जनमत मरता ॥ १॥ 
इन्द्रजाली निज तन टुकड़ा कर बहु बिगर सुन्दरता । 
उनसे अजब तेरी बाजीगरी, अखण्ड रहे नही डरता ॥ २॥ 
भासे दिव्यत को दिव्य मीत रिपु भावो भरमा फिरता । 
भरले बिना दुक भूल मुलेयां हो नहीं सेल चतुरता ।। ३ ॥ 
अल्प शक्ति जीव विशेष ईश्वर अधम उधार भवतरता । 
बेर भावो को भार, दे मुक्ति, प्रेमी का दख हरता ॥ ४॥ 
खोज करे नही सूल को नाना मतवादी हो लरता। 
जाति कमं पतित्रत दया सुध भोज से भवनद तरता ॥ ५॥ 
कोच फंते कू खींच निकारे दीन दयालु सतबरता । 

दर्जी नाथूराम ष्ण भजे लख चौरासी से टरता । ६ ॥ 


भजन तऽ १९ 


श्री मन्‌ नारायण ध्याम, विष्णु बनवारी ॥ टेर ॥ 

हिरण्यगभे विराट पुरुष शिव शविति, गणपति राम, सहसकलाधारी ॥ १ ॥ 
केशव कमलाकंत कन्हैया, कल्कि कृष्ण कच्छं काम, केशो कंसारी ॥ २॥ 
क्षीर साई गरुडासन गोविन्द गोपाल गुणग्राम ज्ञानी गिरधारी ॥ ३ ॥ 
चक्री चक्रपाणि चतुषु ज चिदानन्द घनश्याम चछबीला अघहारी ॥ ४ ॥ 
जगन्नाथ जगदीश जनेश्वर जानकी जीवनधाम, जीव रह॒धारी ॥ ५॥ 
टीकम ठाकुर डाकुर देवा दामोदर बलराम, दाऊ हलधारी ॥ ६॥ 
धमंधुरी धन पाणि धराधर नृसिह प्रभूता राम, पृथु उपकारी ॥ ८ ॥ 
नाधूराम भगवान माधव पापी-पावन नाम मुद मंगलकारी ॥ ॥ 


भजन न° २० 


सच्चिदानन्द जोह्‌ ले, भूले एूले रग ईहिडोले ॥ टेर ॥ 
एक ही चेतन सार आधारा, जड बाकस माया विस्तारा, 
भेद बणगटी बहु नर नारी, भाय किलोले रे ॥ १॥ 
शक्ति अल्प विशेष दिखावे, जीव ईश्वर सो कहलाते, 
विज्ञान पलने फिरे चहुं डोलर, त्रिगुण मचोले रे ॥ २॥ 
टूट एूट जग भूला सुधारण, अवतरे विष्णु भगतां कारण, 
चतुर पदारथ भोग, भरम का परदा खोले रे॥३॥ 
सियाराम हो रखी मरजादा, राधाकृष्ण करी लीला ज्यादा, 
रहस्य समम धरो ध्यान राई के पबत ओले रे॥४॥ 
दर्जा नाथराम कन्हैया, कूला ऋूलेया फाग चिलेया, 
दष्ट दमन मेरी नैया खेवंया, घट घट बोले रे ॥ ५॥ 


भजन नेऽ २१ 
कव्वालो 


कृष्ण अब तो सुनो, नहीं राधिका ते मै करू अरजो । 

दोन दुःख भंजनी दुर्गा करे जन जान के मरजी ॥ ठेर ॥ 
नहीं है कम विश्वराज्ञी अष्ट पटराणियां पूजे । 

रान अर्धा गिनी लोला अंस क्या लोक जग सरजी ॥ १॥ 
विधि को हुकम नकल मभ्ब की नर तेती कर दिवलाऊ । 
हेसे शारद पढे भिसलां तुच्छ गडा की नहीं सुखो ॥ २॥ 


१३९ 


विष्वम्भर नाम पर दावा लगाऊ हक सफा पुरा । 
कुड्क करू ना खजाना पै कढाऊगा भरे गरजी ॥ ३ ॥ 
मम वकील कंद वारा नजीरां पापौ पावन की! 
हुवा इकबाल पतित पावन ऊबरे जब नाथू दरजी ॥४॥ 


भर्जन त° २२ 
रर्गिं माज 


शिक्षा देवण भीष्ण रचे रास ॥ टेर ॥ 
ब्रह्य बीज रूप वृक्ष विर्व प्रकाश। 
विश्व दृक्ष माहीं वासुदेव बीज खास ॥ १॥ 
आपी गोपी गोप बने वृन्दाबन वास । 
लजे लख रति पति प्रभु का विलास ॥ २॥ 
शरद पुनम चन्द निशि में उना । 
शीतल सुगन्धं भल्दं पवन सुबास॥३॥ 
नारी सहित देते इन्द्रादि आकाश । 
गोपौ बन शम्भु नाचे तज कंलाश ।॥ ४॥ 
चाजत भूरदग मुरली भधुर हलास। 
गावत राग भाज सोरठ भीमयलास ॥ ५॥ 
विषय विरक्तं ब्रह्मानन्दं ॒षट्मास । 
राधा रमण लीला गाई मुनि व्यास ॥६॥ 
नाथ्‌ दर्जी बरणे सुन इतिहास । 
भजो योगी श्याम लख मिटे भव व्रास ॥ ७॥ 


भर्जन चण २३ 
गजल 


मव तो हरि हिन्द भे, आना पड़े, बिगड़ी वशा को बनाना पड़ेगा ॥ टेर ॥ 
हो मल्यज्ञ जग सवन स्वामी, अपनो को आपा सुकाना पड़ेगा ॥ १॥ 
भवसागर मरजादा सेतु, टूटी सारी बनाना पडेगा ॥ २॥ 
विषयाशक्ति मे अघे दग ज्वाला, शिक्षा दवा से मिटाना पडेगा ।॥ ३ ॥ 
वक्तकेफरसे होता ही जाता, खेल की खूबी दिखाता पड़गा ॥ ४ ॥ 
कतिमल हारी कपिला पालने, कल्कि रूप धरना ही पड़ेगा ॥ ५॥ 
दर्जी नाथुराम पियारे, सत का अण्डा जमाना पड़ेगा ॥ ६५ 


भजन न° २४ 
रती जगदम्बा की 


जय जननो ज्वाला । 
जीवन ज्योति जगदम्बा जगती दीप भाला ॥ टेर ॥ 
सत चित आनन्द रूपा शक्ति सिद्धि शाला । 
कला सोलह सिणगारी सुल्दर नित बाला ॥ १॥ 
पुरण परम प्रकाशी प्रेमी प्रीतपाला । 
परमेश्वरी शभ्रीपाढा पान पीयुष पाला ॥ २॥ 
मणिमय माया मोटी मकरी ज्यु जालां । 
अपति विराट मे उद्भिज दुरे जग न्याला ॥ ३॥ 
अहि गनपति विधि हरिहर रवि शशि दिग्पाला 
वीर जोगिणी दिति तारा भैरव वंताला ॥ ४॥ 
लक्ष्मी लाइ, लड़ाली लाभ लली लाला । 
तृप सुधमं बताणी शारद पय धाला॥ ५॥ 
भानुसता सुर उज्ज्वल पशुता असुर काला । 
करम जोग नर नारी उर संचा हाला ॥ ६॥ 
हंसासनी गरुडासन सिह चढी कराला । 
भगत उबारे निशिचर मारे धर भाला ॥ ७॥ 
पूत कयूत दयाली जोय विरद कपाला । 
नाथ्‌ दर्जी अनी जारती कर वाला ॥ ८ ॥ 


भजन न° २५ 
राग बिणजारो 


शो पाडा परमेश्वरी थारो यश चायो जग सारो, करके मेहर पधारो ॥ ठेर ॥ 
महिषासुर संहारणी घुर तेतीसां तेन फी राशि । 
प्रगट भई जगदम्बा भवानी मणि दीप की वासी । 
सब देवन को इख निवारो ॥ १॥ 
जनम जसोदा उर जा कंस कर छट बीज सी चमकी । 
विन्ध्याचल पर जाय विराजौ दे दाना को धमकी । 
शुम्भ निुम्भादि करणी संधारो ॥ २॥ 
पूज गोपिका रविमिणी अम्बा श्रीकृष्ण बर पाया । 
विक्षम भज चामुण्डा चण्डी चकवे सम्बत चलाया । 
तु ही चमकायो चवाणां को पतितारो ॥ ३ ॥ 


१४१ 


भसा शाह हित प्रगदी सर में लृण रजत का कोन्हा ! 

पुर डीडवाना कोट मांय मन्दिरं मे दशन दीन्हा 
सजे सिणगार सिंहवाहिनी प्यारो ॥ ४॥ 

धुकल गडदी भई जब रक्षा तु ही पुरनन की कीन्हीं । 

मेरी बैर अधेर देर क्यों धोर नीद मां लीन्हीं। 
जागो जगदम्बा जन जोवन सुधारो ॥ ५॥ 

नन्दलाल गरू ज्ञने दिए, गुण गावे नाथु द्रजी । 

अरजी सुण मरजी कर दुर्गा दिल दशन का शरजी । 
दीनवयाली मोय शीघ्र उबारो ॥ ६॥ 


अजन ने० २६ 
राग~रस क बन्दा षड 
( बृन्दा पडे} 


भी कल्कि रप भगवान, दशंन दौज्यो हुम ।। ठेर ॥ 

सत तप दया बिलाये कब के, कीरत स्वारथ दान, किंस विधि धमं थमे ॥ १॥ 
जाति कमं तज जग पर हृत्नरी, कुलीना कुल्टा समान, रति लन जन से रमे ॥ २॥ 
कपिला कसाई" कन्या कसाई, कलम कतादयों का मान, घरा से न बोभा समे ॥ ३ ॥ 
गीता भागवत बौच के सो, चिन्ह मिले सब आन, फलिगुग अन्त समै ॥ ४ ॥ 
विष्णु यश धर्‌ भसति उर से, प्रये सम्परल स्थान, भृगुनन्व बोधे तुमं ॥ ५॥ 
देवापि सदप षा करे, उन्नत इन्दु स्थान, सत का शण्डा जते ॥ ६॥ 
गरीब परवर, गोपाल, गुण्डारि, आवो ले तेज कृपाण, तुरंग चढ़ मे खमे ॥ ७ ॥ 
वनीं नाथूराम इष्ण लख, भक्तन जीवन प्राण, पुनि पति चरण नमे ।। ८ ॥ 


भजतं न° २७ 
लावणी रात छोटी 


कोई कहे कृष्ण गोपी लीला जारी है । | 
वो जारी नहीं शुद्ध प्रेम की फुलवारी है ॥ रेर ॥ 
जो एक से दुजा सतो नन तके अघ भारी है; तो व नयोग ५ 
जारी धन जोबन सुभ बल घलगारो है; जन जन से रमे मतलब ते तजे यारी है ॥ १। 
धन जोबन बस खर खाजन अर्हंकारी है; उपकारी से लड़ ष्ट होम श्वारी /है । 
गये शुपणला रावण से धिक्कार है; ना बचे गुप्त गणिका खल भत हारी है॥२। 
भति धं नीति जवानों के तिर सवारी है; ना बालक सन्नन रति विधि गति 


व 1 अनुसारी 
खेल बौद बीनणी शिशुपन मे कंवारी हैः क्यों राधे श्याम का रात कलककारी ५ † ३)। 


१४२ 


पिव से ल्यादा रहे भित्र यावगारो है; इस भाव भजन हरि मति बने वलनारी है । 
कही एक गई दोय मिली गेद चोली द्वारी हैः वो भोली उमर बोलो लगती प्यारी है ॥ 
पट माखन चोर मही लूटा गिरधारी है; प्रीति विरक्ति पारख खल भयकारी है ॥ ४ ॥ 
एक एक गोपी संग एक एक बनवारी है; किए जमना तट रास खेल आनन्दकारी है । 
खुद आए सदी बन खेलत मदनारी है; दीं नाथू वह कोटि मुक्तवारी है ॥ ५॥ 


भजन तण रद 
(राग सारंग) 


प्रभु मो पे अब तो होवो राजी; सजाई ज्यु ही हाजरी साजी ॥ ठेर 1 
सवं ही शक्तिमान ज्ञात धन शून्य पर रहा विराजी। 
पुणं कला सम सुघा पचन करो लीला विस्मयी लाजी ॥ १॥ 
हम कठ्पुतली तुम सूतव्रातम सर्वाधार स्वराजी। 
नाथ नचाए ज्य ही नाचे नव रस तान अवाजी ॥ २॥ 
वहु स्पा फा धन्धा समाया तेरी खुशी के काजी । 
वेस चौरासी लख बर बर धर आणे तेरे दरवाजी ॥। ३॥ 
ना दिव्य दृष्टि धन बल कुल गुण दुखी किया मै हो ताजी । 
फिर भी चाऊं भक्ति बने ना हिम्मत हार तजी बालो ॥ ४॥ 
लखु दरकास करी दफ्तर दािल ये क्या ठग बाजी । 
उन भात भगवान बनो मत लक्ष्मी मान॒ मिजाजी ॥ ५॥ 
दुबल बाल के जोर रोने को ओौरन को ही उस्ताजी। 
मायत॒ अपनायत कर पाले प्रचलित प्रीत निवाजी।॥ ६॥ 
नाथू दर्जी को दिखलावो कृपा गरीब निवाजी। 
नतर दीन दयालु धारो बिरद जायगो लाजी॥ ७॥ 


भजन न° २९ 


काचो कायाको का गरूर करो रे! 

गरूर करो रे मगरूर करो रे॥ टेर ॥ 
मन॒ मेलाई, तन चलाई, क्यों गेलाईं पितुर करो रे॥१॥ 
माटी से उपजी माटी मेँ मिलसी, मत स्वास रतन की धूर करो रे ॥ २॥ 
खाना सोना भोग भोगणा, इन दमंति को दुर करो रे॥३॥ 
कर से दान पावो से तीरथ, मुख से ध्यान जरूर करो रे॥ ४ ॥ 
इस ससार मे सार है यो ही, हरि सुमिरन भरपुर करो रे॥ ५॥ 
नाथ्‌ जो चावो परम गति तो, कहना हमारा मंजूर करो रे॥ ६॥ 


१४३ 


१४४ 


भजने ३० 


राजी रही जो जी राजीव नेन, राधारमण सदा ॥। टेर ॥ 
आनन्द कन्दं दिव्य रूपातम शष्ति सब सुख ध॑न । 
दोप अंजन दस्यति निरंजन ज्यु रवि शशि रति मैन । 
मुक्ति परम पदा ॥ १॥ 
लीला बिहारी लीला बिहारण हो भो नारायेण । 
बरह्म कमठ शिव भूषण सुन्दर शेष सेया करो शयन । 
साई' खीर नदा ॥ २॥ 
विश्व करण कौड़ी से कोट व धु भए विधि दुख देन । 
धरे चतुर कर कंज मधुसुदन विष्णुं विश्वकसेन । 
शंख धनुष कर गदा ॥ ३ ॥ 
फिर त्रिगुणातम रचे जगत ज्यू तीर बुदबुदा फन । 
बिगड़ खेल सुधारो ओतर सज पट गहणा मृदु बेन । 
केशर भग मदा ॥ ४ ॥ 
होन सकत अविकार अनादि जग करमवादी जेन । 
दो नायूराम कौ रचना पतित पावन दिन रेन । 
भनिएु बाकी अदा ॥ ५ ॥ 


भजन न ३१ 
भाता जी कौ स्तुति 


पादृला थारी काई या सर्जो ये, लीला जग करो इचरंजी ये ॥ ठेर ॥ 
सत चित आनन्द रूपणो ए, अम्बे मेया पुष प्रकृति भूल । 
वृक्ष ज्यु सृष्टि सरजी ये ।॥ ¶१॥ 
उलट पुलट निधन धनी ए, भवानीमैया, राव रक गिरि धूल । 
करत कोई सके नहीं बरजी ये ॥ २ ॥ 
तु ही ब्रह्माणो शारदा ए, भवानी मेया, तु ही कमलाकर एल । 
भगत की सुनो नितं अरजी ये ॥ ३॥ 
तु ही महागवरौ कालका ए, भवानी मेया युर सहारो धर शुल । 
दासन कौ पूरो गरजी ये ॥ ४ ॥ 
दीन दयालु कृपा निधि ए, भवानी मेया, कंसे रही हो भूल । 
चरण रो चाकर नाथ्‌ दरजी ये ॥ ५॥ 


भजन चर ३९ 
अष्टपदी 


इख भजन सुख दाता समभ भज नटबर चला ने, करण जग सेला ने ॥ देर ॥ 


बिन कर्ता होन कारीगरी है तो ष्य्‌ धड़े भारी का डेलाने। 
किस स्वारथ परमारथ तजे से सानन्व डेला ने॥१॥ - 
जीव प्रकृति माया भिन्न माने ईश्वर अलबेला ने। 
लगे पाप किए काल कोठडी, मे बन्द पेलां ते॥२॥ 
नहीं आवड ठाला बेठां चेतन ब्रह्म अकेला ने। 
बहु बनने भिल्ल रहै न सीघो गुण लागे फेला ने॥३॥ 
सामग्री कारीगरी विधि हरिहरं करतेब चितवबेला ने । 
माप ही उद्धिज स्वेदन संचा खचं न षेला ने॥४॥ 
भेले लभ कर भरम भरम कामादि करम भमेला ने। 
ले नर नार उर अंडजं जरायुज भोग का थला ने॥ ५॥ 
लख जग करम अनादि कटण सारी सगी करे वेलातेला ने । 
पाय दुगंति नीद बालजती कृष्ण न दहैला ने॥६॥ 
बिगड़ देल सुधारे ओतरज्य्‌ धोय गग अंग भेला ने। 
चेलही से खल हतं दिाय तत न्यारा भेला ने॥७॥ 
नन्दलाल गुर ज्ञान दियो सत दर्जा नाथ्‌ चेला ने। 
सम ज्ञानी कौ सेवा सुभावे भुक्ति का गेला ने। ०८) 


भजन म० ३३ 
मा्ताजीकी स्तुति 


पादुल माँ भोरी, जाऊ बलिहारी थारा ख्य पे ॥ ठेर ॥ 
सत चित आनन्दकन्द भवानी आतम ज्योति रूप । 
कोटि रवि शशि लाजे छवि लघ सुन्दर -चदनी धूप । 
सव हौ शक्तिमान ज्ञानघन बने तु ही प्रजा भूष। 
- तही बने प्रजा भूप विष्व लीला करे। 
बिगड़ खेल बे तु ही प्रगट सकट हरे ॥ १५ 
सुर नर अघुर चराचर -सारा हीय गुणां अनुकूल । 
अल्यक्ञता से देह धर्मण्ड कर मूल तत्व जाय भूल । 
भूल .धृलंया क्षा यह तमाशा देख रहा जग शूल । 
देख रहा-जग शूल सदा जन्मे मरे । 
जादम्बरा को ध्याय सोही भव से तरे ॥ २॥ 
, जग जननी जगदम्ब भवानी तेरी ज्योति अखण्ड । 


शुम्भ निशुम्भ . महिषासुर -मारे बन काली चामुष्ड। 


भ्रगतां की रक्षा कई बार दे दृष्टां ने दण्ड) 
दे दृष्टां ने दण्ड देव सब ध्यावतां \ 
नारद शारद आदि वेदे यश गवता॥३॥ 
बावन वीर जोगणी चौसठ भेर गोरा काला। 
सजे सात विख्यात मात के हाथ शुल असि भाला। 
दानव देव डराय सन्त जन फेरे पुम्टारी माला । 
फेरे तुम्हारी भाला ज्वाला तु "बडी । “ 
नाय्‌ जन की सहाय सदा करो सह्‌ चढ़ी ॥ ४॥ 


भजनं न ० ३४ 
माता जी की स्तुति 


पादाय भाय मोरी तुम जाय सहाय कीजो ॥ टेर ॥ 
सव विष्व की महतारी, बिगड़ी बनाने वारी । ` 
कयो देर हमारी बारी, सुधि शीघ्र अंब लीनो ॥ १॥ 
शुम्भ निशुम्भ घमण्डी, महिषामुर चण्ड अफण्डौ । 
खल मारणो रण चण्डी, जुग जुग आप जीजो ॥ २॥ 
सर कोट.मोय विराजी, परर डीडवाना माहे जौ । 
निशिदिन ष्याम राजी, जन जान मो पं रौभो ॥ ३ ॥ 
करतो है नाथ्‌ दर्ज, पुनः पुनः यह अर्जी । 
शुभ दृष्टि का है गर्न, दिव्य ज्ञान भक्ति दीजो ॥ ४ ॥ 


भजन नण ३४५ 
सागता 


माधव धन्य तेरा पावण्डा; सरजो खेल विश्व श्रहाण्डा ॥ टेर ॥ 
नी दरसो कर्ता कारीगरी सामग्री यमदण्डा । ॥ 

॥  इन्रजाली स्व्रदुष्टा ते ह प्रबल हतकंडा ॥ १॥ 
हाड मास का धड़ तन गोरे श्याम चाम से मन्डा । 


भेद बणगरी यौवन लभ करे सोलह नाद वितण्डा ॥ २॥ 
होत भरम को भरम करम कामादि देहं घमण्डा । 


ऋण चुकाने नर योग नारौ उद्‌ तित नई छवि जर अण्डा ॥ ३ ॥ 
रहो मिलिया भिन्न पय माखन ज्धूं कमो ताता कभी ठंडा । 


बिगड़ खेल सुधारो अवतर बल विशेष धर शण्डा ॥ ४॥ 
पूजो परजावो दीन दयालु बन गिरि ठाकुर पन्डा । 


सत क्यों से अब तो फोरो अपने आप ही भंडा ॥ ५॥ 


१४६ 


सुन जारी दर छो भासो ज्योति रूप प्रचण्डा । 
रवि शशि तारा चपला चमक ज्यों हरौ दीवारी खण्ड खण्डा ॥ ६॥ 
सवे ही शक्तिमान ज्ञानधन समतानन्द अखण्डा । 


दर्जा नाथराम कृष्ण को चाने करे सोही मफल्डा ॥ ७ ॥ 


भजन न° ३६ 


काई रे किरत करू रघुराई, राम जनम भयो जन सुखदाई ॥ ठेर ॥ 

धन्य दशरथ कोशत्यादि माई, जाकी को त्रिलोकी सराई ।॥ १ ॥ 
खोले खजाना धन समुदारई, चितचाही सोही पाई बधाई ॥ २ ॥ 
शकुन शुभाशुभ दीन्हं दिखाई, शके असुर, सुर खुशियां मनाई ॥ ३ ॥ 
दर्जा नाथुराम सदाई सुमिरत जन फी करहु सहाई॥ ४॥ 


भजन न» ३७ 
माता जी की स्तुति 


पादूला मैया नेया पार लगाय ॥ टेर ॥ 
भवं सागर में बहौ जात है काल मगर डरपाय । 

विषय हिबोला माय इबोवण तुम ही बचावो आय ॥ १॥ 
यद्यपि पतित हूं पतित पावनी तु जगदम्ब कहाय । 

बिड़द जोय गज तारण हरि ज्युं तार मोय पनाय ॥ २ ॥ 
शुम्भ निशुम्भ चन्ड महिषासुर हत करी जग की सहाय । 

ज्यं ही सहाय करो मेरी भवनद सारा विघ् हदाव ॥ -३ ॥ 
नन्दलाल गुरं दीनदयाला तुम को दिए बताय । 

दर्जा नाथ्‌ की सुन अरजी आवागमन मिटाय ॥ ४॥ 


भजने ने० ३० 


करदे कृपा सागर सफल जीबन मु लहर को ॥ टेर ॥ 
यद्यपि हं पायी सरनाम, पापी पावन तेरा नामः, 
अवतरे म पुरा मे घनश्याम कायो जाकर गोकुल प्राम, 
नन्द महर को ॥ १॥ 
पृतना पत नो रटती आई, पतना जान के कु वर कन्हा्ई, 
गोदी विराज के धाय बणाई, गति भाता कौ हरि बगसाई, 
बोबो लेकर लहर को ॥ २ ॥ 


पूतना पय के हौ प्रताप, काटो कंसादिक के पाप, 
गोपी जार भाव जपे जाप, ज्याने होरी खिलाकर आप, 
दियो ज्ञानानन्द गहर को ॥ ३ ॥ 
कुन्जा चन्दन चचं जरा सा, कूब निकाल रूप कमला सा, 
करके प्रण करी प्रम आशा, दजीं नाथू करे भरदासा, 
† धासी डोडवाना शहर को ॥ ४ ॥ 


तं* ३६ ` 
प्रभाती 


ना जानु जगदोश्वर तुम किस कमं से होवो राजी रे ॥ ठेर ॥ 
बच्चा विल्लौ का बचा खग्ि से ऋषभदेव देह दारो रे) 
नल, युधिष्ठिर, हरिचन्द, मोरध्वज, शिवि तास छवि छाजी रे ॥ १॥ 
बाबुल द्रोही जन ्रह्वाद हित नरिह बन गयो गाजी रे। 
श्रवण से सुत भरा दशरथ "दर पुत्र भए सुर काजी रे॥२॥ 
पंचभर्ता फो चीर बढायो, धर कर वेष बजानी रे। 
सिये तजी तपा के, सुखी कियो रजक मिनानो रे ॥ ३॥ 
बालि छल से, सुग्रीव विभीषण कर स्वराज रे। 
तेल मिले फिर कर्तां कर हो ब्रह्मा जी रे॥४॥ 
मरे जिए दिए दण्ड आप सुराजी रे । 
, नृग को किए गिरगिट ऋषिक्रुल करणी लाजी रे ।॥ ५॥ 
भटकाय 
सुगति 


ध 


सुदामा की भेरी मोहताजी रे। 

ति पाई अजमिल सो पाजीरे॥ ६॥ 

से रम वृन्दा बन सालग करी तुलसी सरताजी रे। 
हित शुर डौ गोपा हिवबले, बेणु बाल यति बालो रे ॥ ७॥ 

चातक ज्यं आशा रख पिठ पि करता रहे आवाजी रे ¦ 

नायूराम भरोसे मादन चोड रसोई ताजी रे॥८।। 
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भजन नँ ४० 
शकापद 


करम गति भौनी राम कीनी; कोई विरला ही साधु चीन्ही ॥ ठेर ॥ 

परलन राम सिया वनी उमा, बन्ध्या मरणी जीणी । 

तारा चन्द्र के जार पत्र से चली प्रसत करलीनी ॥१॥ 
अनुसूया के पतिव्रतं तय से भये तदेव अधीनी 
वेदवतौ तय जली अग्नि मे नमेदा स्वगं रहीनी ॥ २॥ 


अनाण वृन्दा विष्णु संग से भई विधवा, तुलसी नवीनी 1 
गोपयां कृष्ण को जार भाव भली ज्याकी कद न उमोनी ॥। ३ ॥ 
परशुराम प्रह्वाद मात पितु घाती शोभा लीनी। 
मरे कुमोत मायत को सेवत वण चुत लाखीनी ।। ४ ॥ 
बालो भरयो कुचालो सो ही सुग्रीव विभीषण कीन्हीं । 
दोनो भोगे राज भोग, हनुमान चरण रज दीन्हीं ५॥ 
रोई बेवा हो तारा भन्दोदर एक पति था कोन्हीं। 
फिर देवर वर कन्या कहाई, सो कहै कमं कमोणी ! ६॥ 
हिज सुत मरे शुद्र तप केरतां मारे राम स्वाधीनी। 
मतंग चेलो के जूठे फल को, भानी जडी सजीणी ॥ ७ ॥ 
अग्नि तपा सिया बन में निकाली सोधी सती कदी नी । 
पंचभर्ता को अम्बर बढ गयो गणिका मुक्ति लीनी ॥ ८ ॥ 
बलि पाताल नृग भयो गिरगिट हरिचन्द नीच को ऋणी ! 
स्वगे गए रावण दर्योधन, बदी कर गही नशीनी | ९॥ 
नाथूराम श्याम के शरणे ये पद है प्राचीती। 
या पद की कोई करे सोधना सो ही आत्म प्रदीनौ ॥ १० ॥ 


भजन न० ४१ 


गोविन्द बाल जती बको, सखियां कहे प्रेम महाक ॥ ठेर ॥ 

नरनारी क्लीव, अजीव सजीव, जग पिव विधि विष्णु शिव काको 1 १॥ 
मह्र॑त ठालो, बहु बण ख्यालो करे गुणसालो करमां को ॥ २॥ 
बड़ पाप ताप, श्य भिन्न विलाप, करे पावन माप आ पतिता को ॥ ३ ॥ 
जले विष अंगार, पौ ब्रज उबार, खल भार भार हरो वसुधा को 1 ४ ॥ 
चुरा चीर अग, लते नेग जंग, श्रम हंत सग कियो योपा को॥ ५॥ 
रग फाग रात, भूलन विलास, मदनास हास्त भयो समदनां को।। ६1 
खलित भं दरी, गुप्त इन्री, रति ना नीद री, अग कयां को ॥। ७॥ 
घर गञः लाखन तनिरपद रोह राखन कियो मही माखन कोडां को ॥ ८ ॥ 
नए बच्छ गवाल, रच लिए गोपाल दिए गव गाल अजकतां को ॥ ९ ॥ 
कहे तायराम, श्रीकष्णनाम, स्वरूप श्याम, कला सोला को ।॥ १० ॥ 


भर्जतने० ४ 


सोबिरियो नैना बसौ सदयो. ए जी मोये पल पल नै चित आवो सवरा ॥ टेर ॥ 
एरिर मोर मुकुट हृद सोवे, ए री बन माला मनड़ो सोवे, 
पीताम्बर काद कसो सइयां । सोवरियो० ॥ 


१४९ 


तीर ननां रो, ए रौ बारो जगांरो मैना रो, 
स हमारे हिये फंसो सदया ॥ सांवरियो० ॥ 
ए रौ वन मधुरौ बेन बनाई, हां रौ मोये कर कर सेन बुलाई, 
मेरे से वेलो हसो सयां ॥ सांवरियो० ॥ 
ए री वाके भाल तिलक चन्दन का, एरी मुख चन्द्र नन्दं नन्दन फा, 
देखन है नाग उसो सर्दयां ॥ सांवरियो° ॥ 
ए रौ विष नाग नेह भो चद्यो तन सेए री बिन श्याम चेन नहीं मन भें, 
तपो धीरेनाटसोसदयां ॥ सांवरियो° ॥ 
कहे नाथ्‌ बेद गिरधारी, सारी पनन पौर हमारी, 
समरथ है वो ही एसो सयां ॥ सांवरियो० ॥ 


भजन न ० ४३ 


आज तुम द्रौपदी की अरज सुणो दलबरीर ॥ टेर ॥ 

दुर्योधन रिपु अभिमानी, मेरी लाज गमानी ठानी, 

दिया हृकम दुशासन बेपीर, वेंचत भेरा चीर । आज० ॥ 
मोये इष्ट दृशासन घेरी, लायो पकड़ सभा बीच बेरी; 

भेरी खंचत साड़ी हो अधीर, करवा लगन शरीर ॥ आज ० ॥ 
रवि सुत शगासुत ठाडे, कोई सत कौ बाणी न काठे, 

भये पाचों परबस पति रणधीर, नहीं चते तदबीर ॥ आज० ॥ 
हे कृष्ण द्वारकावासी, मेरी होत सभा विच हंसी, 

तुम बेग चढो मेरी भौर, होय कच्च दलगोर ॥ आज ० ॥ 
करणा सुन जादूराया, बन के बजाज चट आया, 

जोड दिया चोर से चीर, ज्यु दुलीजे जल की सीर ॥ आज० ॥ 
गज बल दस से शेर से हटियो, दस गज अम्बर ना घटियो, 
कुलेन को उतर्यो मुख नीर, धन्य सती की तकदीर ॥ आज० ॥ 
गुर नन्दलाल को ध्याता, दना नाथूराम जस गाता, 

सुण सजन होय सुखौ शरीर, बहु दुर्जन के तीर । आन० ॥ 


अजन न ४४ 


चेतन ये कृशता बहु धर जड जग आधारौ है । 
सो संताप वश दुखी होय मै लो अब शरण तिहारी है ॥ टेर ॥ 
सवं ही शक्तिमाना, रत सामाना, घड़े उपाधि नाना, 
नामी पुरुष नारी है ॥ १॥ 
देह मद भ्रूल परमारथ, मोह अकारथ, ऋणाबन्ध विषय पुत्रारथ, 
मर जावे गरब मंकारी है ।॥ २॥ 


बिरला आतमलानी, दृढ निवनिी, बांस अणो ज्य ध्यानी, 
सेले नट नटी हो सुधड खिलाड़ी है ॥ ३ । 
हयौ तो भयो महापाप, पावन प्रतापी, शीघ्र ही युणो विलाषी, 
लाखों की सुण ज्य अबममं बारी है ॥ ४॥ 
जोय बिड़द अपणायत, रखो हिमायत, तुम सब ही के मायत, 
दर्जा नाथ्‌ को अरनी प्यारी है ।॥। ५॥ 


गशाय्तन० ४५ 


सब हिन्व वासी जागो गवां पुकार रही है ॥ ठेर ॥ 
गौचातो था विदेशो, होद खराबी कंसो अब क्य्‌ अनत बेसी, 
फिर भी चलारहीहै॥१॥ 
तृण खाय इूध देव्‌, जण बेल जस लेऊ, मरके भी चरण सेऊ, 
गुण क्यू विसार रही है ॥ २॥ 
हिन्दू मुस्लिम भाई, पोष सवे ज्य माई, मेरे ना भेद राई, 
अरजो गुजार रही है ॥ ३ ॥ 
गऊ बश घटता जावे, घी दुध निठता लावे, बल ज्ञान भिटता जावे, 
नरता सिधाररही है ॥४॥ 
गौहत्या करणी छ 2, कर्ता खुशी होय तूठे, आनन्द का घन बटे, 
शति उचार रही है ! ५॥ 
कहता है नाथ्‌ वर्जा, पूरो गवां को गरज, हट जावे सारी हरजी, 
9 र कोटं अख्त्यार रही है ॥ ६ ॥ 


भजत त* ८६ 


पिया लानको ने लान जान जान लानकौ ॥ ठेर ॥ 
थारे बीत कटहीजे कान, तो भौ बहरो है नादान, 

तु नाय सुणीजे मोरी बात ज्ञान कौ ॥ १॥ 
थारे बीस नन दशकन्ध, तो भी हो रया महा अन्ध 

तुभे सु नाहौ धर लाभ हान कौ ॥२॥ 
थारे बीस भुजा है श्याम, यद्ध मे एक न मावे काम, 
कट कट शाखा ज्य खिर जासी लग रघुवर का बान कौ ॥ ३॥ 
गावे नाथ॒राम जस जोर, बहु समायो नार मनोर, 
रावण पंडित हो गयो ढोर माया क्या भगवान की ।। ४ ॥ 


१५१ 


भजनं न ० ४७ 
प्रभाती 


गरीव परर गिरवरधारी नित गरीब की सहाय करे ॥ टेर ॥ 
संसारी स्वारथ के साथी, दुवेल से च कोई काज सरे । 
उल्टौ भफत दे सेवा की, परहित कुण रणत लरे ॥ १॥ 
धमं वीर दधीचि शिवि से विरला पराई मौत भरे। 

सो प्रमु रूप मिले प्रभु में कवि जस गा छन्द मे जोर धरे ॥ २ ॥ 
निधन सुदामो कण-कण खातर भटक्यो बायुरो सवके घरे 
दीनबन्धु कौ कृपा भई लवे कनके धाम सिर चमर दुरे ॥ ३ ॥ 
ट्टी छाने नरसी का डरा, नानी बाई लख जी में जरे । 

वे ही समधी सम्मान किए वहु जव सोवरिथो भात भरे 1 ४। 
निकमां ने पुरे तन बस्तर देह भाग दख भोग्यं घरे। 
नायूराम कृष्ण के शरणे नैया भव नद पार तरे । ५॥ 


भजन नं० ४८ 


दयानिधि तेरे क्या घाटो ? 

सुणे न अरजी एक दियो क्यु कानां के डाटो ॥ देर ॥ 
राधा रमा करं पगचम्पौ सव जग सन्राटो 

रमु पूरे सुर नर लजगर करि कोरी गजब आरो ।। १ ॥ 
सारे कई कान, भजन को करियो.माटो साटो ।. 

होड़ करू नही, पतित पावन तु सोच्यो परिपाटो 1 २॥ 
सुत हित सुमिरत जामिल को जम फदो काटो । 

आध नाम लेत गज तारय, प्यादो ही न्हादे॥३॥ 
दानव अधिपति फोट छण्डयो सन बराह रूप धाटो । 

मू उदार गयो णठ लोक रमे रास लगा जाटो ॥ ४ ॥ 
मेरे पाप को धृणा करे, अव फोरन मही मादो । 

ब्रन में धर धर छाने छपके माखन चोर चाटो | ५॥ 
भूटा वेर भौलनी का वाया करमां को खौच खादो । 
नाय दर्जी रास्र तिहारो, कासे मन फाटो ॥ ६॥ 


भजन नऽ ४९ 
सवं ही शक्तिमान चेतन ये नग करतारा है, कारज सारा है ॥ ३९) 
ठला बढा बलस उड़ने गोरख धन्धा धारा ह 
मीठे नून नून पं मीढ चु दुःख प्यारा है॥१। 
१५२ 


सामग्री जड देह कारीगरी व है। 

सब में सत्ता तब अता पता तुक हारे स्यारा है ॥ २॥ 
चिप रहै माकन चीर चोर दिखलाए कई साहूकारा है । 

हम खोजे लख चरण खोज रन अधम उघारा है ॥ ३ ॥ 
अहिल्या शिवरी कुबरी नुग से तरे पद परस तिहारा है । 

मजामेल ति सुतं सजते करी हमे ही उबारा है ॥ ४ ॥ 
षे प्रमु को पल मूढ भन तन मद होन सितारा है । 

विषय घन धुत हित जाली ऋणाबन्ध छोय जमारा है ॥ ५॥ 
आरत नाय्‌ दर्जा अर्नो करता बारम्बारा है । 

दीनदयाल दिखा दे दृष्ट दिष्य दीदारा है ॥ ६ ॥ 


भजन न० ५०५ 


अब दख हो गयो मोटो माधव, अब दुख हो गयो मोटो । 
दीन बन्धु दुखिया के साथी दे चरनन फो मोटो ॥ ठेर ॥ 
भोग संकट निशिदिन जब से पड़ यो जन्म ग्रह्‌ खोटो। 

धन बल कुल गुण हीन दीन भयो सप्ी तरह को टोटो ॥ १॥ 
बरालपने गयो खेल भोल जोवेन मद छली लंगोटो । 

व॒द्धपना लकुटी के सहारे, मिले दोरो सागर रोटो ॥ २॥ 
मन्द भाग्य दृग रोगी निकमो जोगी खुटो निघोढो । 

यदि हूं पापी पावन तु कर विडा पाप को कोटो॥३॥ 
गरजी लरजी सरजी अरजी दरजी नाथू छोटो । 

है कपूत तो भी भायत जोय अपणायत शीश्र परोटो ॥ ४॥ 


भजन न° ५१ 


ब्द कृष्ण भगवान पूरण ब्रह्म कहाते वाले ॥ टेर ॥ 

अक्षय वट दल वाला भोला, प्रभूता षट्‌ अठ सिद्धि अमोला । 
चित्रकार कलाधर सोलह वेले खुशी अवि सो हौ श्याले ॥ १॥ 
सच्चिदानन्द भुकुल्द अखण्ड, जां फे रोम कोटि ब्रहमण्ड, 

लीला ल भूढ वादवितण्ड, कर दण्ड पावे जाय यमाले ॥ २॥ 
चेले अन्ध चेल जगमूल, ठोकर खाय जाय द्ग खुल, 

भिटावे गु भुख सीस बण भुल, अपणा आपा आप सम्हाले ॥ ३॥ 
हो कईं अशकला भौतार कंरते करम चिप्र हितकार, 

सबका फल भोगण स्वीकार, स्वय बण आति श्रीगोपाल ॥ ४ ॥ 
जारी भाव भजे कोई बाम, ताके पति कू बणां धनश्याम, 

प्रे रमा रास रतिकाम, योगी श्याम जो रहे निरते ॥ ५॥ 
वनौ नाथूराम पियारे, सर्वाधार नेन के तरे, 

सो क्यों घले अनीत अंधारे, निनसे होते हिय उजियाले ॥ ६।। 


१५३ 


भजन न० ४२ 


श्री नारायण उदारा, न्दौ पद वारम्बारा ॥ ठेर ॥ 

मणिमय महालक्ष्मी प्रतिविम्बा, तत नारायण भवतारा ॥ ¶ ॥ 
गणपति हरिहर विधि नाना, मुख्य पंच नाराग्रण माना, 

श्री सहित रचन संसारा, बन्दौ पद वारम्बारा॥ ९॥ 
हम भल्यज्ञ॒ जीव विभूति, श्री नारायण ्रसुती, 
तुम मगल सूल हमारा, बन्दौ पद बारम्बारा।॥ ३) 
गुद नन्दलाल करी समरज, . कथ गवि नाथू वरनी, 

श्री नारायण आधारा बन्दौं पद बारम्बारा॥॥४॥ 


भजन त० ५३ 


ईश्वर इचरजी, करो नाटक जग यह कई थारी भर्जी रे ॥ टेर ॥ 

पद बदर त दंत बहु भावे जैसे सपना फर्ी रे 

दृढ भाव ते माने असत्य सत्य विषय गर्जा रे ॥ १॥ 
धमाधम यति भीनी चीन्ही ज्यादा की सुमति भरनी रे। 

देय पापी चुखी उठावे धर्मी हर्नौ रे ॥ २॥ 

बलि पाताल नृग भु गिरगिट हरिश्चन्द्र तीच को कर्जा रे । 

मुक्तं पूतना शिशुपाल आदि लल दिल लर्ना रे ॥ ३॥ 
वाराह नृसिंह बावन राम कृष्णादि होज्य्‌' सजी रे। 


दिन्य विभूति तेल सुधारण सुण जन भर्जी रे ॥ ४ ॥ 
करई पापी किए पावन फिर भी सके न कोई बजा रे। "ध 


तारो मजामिल गन ज्य पकारे नाय्‌ वर्नीं रे ॥ ५॥ 
भजन तं० ५४ 


माधव लाज उबारो, मान हमारो तुम सिवा कोड नहीं प्यारो ॥ ठेर ॥ 
गुप्त भंग पर नर एकं देखत घटे पतित्रत सारो । 


थति अनसुया त्रिगुणातम को शिशु कर कियो सत्कारो ॥ १ ॥ 
बहु पुर श्याम सग उधारण गणिका को लगे चारो । 


मै हुं कुलीन पर्दा बिन देख कसे पशु भ्यवहारो ॥ ३ ॥ 
अदं त ज्ञाना रहे दिगम्बर पतिद्रत धमं दृघारो । ` ४ 


सीता अगन स्नान कियो तो भी धोबी तानो भारो 
वेदवती सिये ज्यं मोह लाया लदसौ विणन तिहार । 0 


बो तो यी अधंग, तरौ हूं बहिन, तु चूनड देवारो ॥ ४॥ 


१५ 


ड्‌ चोर अनीति करे तो ले जन नुप को सहारो । 
नृप अन्याय करे जब सती को तब तु हौ रखवारो ॥ ५॥ 
इनौ नायुराम चौर मे भयो प्रवेश अवतारो । 
सभा बीच लाग्यो ठेर बसन को नीच खच कर हारो । ६ ॥ 


भजत त० ५१५ 


हाँ धमं नर जन्म को लामो, ले नर नारायण पद पायो, 
प्रभु को प्रभूता पाय प्रभु को मत विसराओ रे ॥ देर० ॥ 

श्री नारायण को करतुतो, विच्य घन बलराज विभूति, 
जीव प्रसुति मय शात भावं हिलभिल बरताओ २े॥१॥ 
बट लाय वकुण्ठां जवि, कृपण इकलखोर दख पावे, 
चोर जार हसक पापी पग यमपुर दाजो रे॥२॥ 
घासारी कांसारी भिन्न भिन्न पीवे जल जीभ होठ से 

निशि दिन, 
चन पशुं पक्षो पाप कनूसो फल क्यु छाम रे॥३॥ 
दों नाथूराम कृष्णादि, शिक्षा सनातन धमं अनादि, 
धारण कर मनं नीति युक्त गोविन्द गुण भाओ रे॥ ४॥ 


भजनं न ० ५६ 


हमारी बारी देर करी क्यों सुरारी ॥ टेर ॥ 

अगणित भक्त पतित जन तारे धुवं नाथ अपारी । 
घ्व प्रह्लाद सूग्रोव विभीषण कूपा करी रखवारी ॥ १॥ 
भारत मे खग अण्ड बचाए द्र पद सुता के चीर बढाए । 

भज कौ बेर पयादे धाए ड गरूड असवारी ॥ २॥ 
टोटा सुदामा जी का भिटाया, कबीरा के घर बाल लाया, 
नरसी जी का मात भराया हृण्डी सिकारी॥३॥ 
सैन के काज बने हरि नाई, रेवास के गंगा आई" 
धन्ना कौ खेती निपजाईं बिना बीज बनवारी ॥ ४॥ 
अहिल्या गणिका आदि लुगाई, अनामेल मौर सदन कसार, 
उमर कवी छदी पाई केवल कूपा तुम्हारो ॥ ५॥ 
नामदेव पर पुरी मर्जी, छान छवाय भई सन गर्ज, 
उसौ वंश में नायू दर्जी, करते जन्म गुजारी ॥ ६ ॥ 


१५५ 


भजन न्‌० ५७ 


विन धोये पद धरो गुसाई जी । 
म्हारी नवि ने इबावोला काई जी ॥ टेर ॥ 
था पद रजं महिमा हम जानी, हो जाय शिला कौ नाई जी ॥ १॥ 
निज कर लेड चरणो-दक प्रमु करल तारण के तांई जी ॥ २॥ 
वरज सके ना पुवं ज्यु लक्ष्मण, भाज हमारी ॐंई जी ॥ 
दर्जी नायराम भगत लख, मगन भए भन माहीं जी ॥ ४॥ 
( नोट --यह पद का विजय के पवात्‌ कौटते समय केवट द्वारा कहा ग्या है। यद्यपि 
भगवान पुष्पक विमनिमे ये, तथापि केवटकेकिए हौ वे वरहा उतरे मौर सीताजो 
ने गगा से विनती की । } 


भजन त्‌० ५८ 


गोकुल चलने की ठहराई ॥ टेर ॥ 

वेड़ो हकड़ी खुल गई सारी, पट खुल गएु घहराई । 
चौकीदार सब्र भये अचेत, निद्रा कौ गोद समाई ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण को रूप देख आनन्द छटा लहराई । 
जमुन प्रवाह निरख भन सोचत वसुदेव राई ॥ २॥ 
आदि पुरुष को चित कर मन में पेे जमुना माई । 

ज्य ज्यु चाले त्यु त्यू जमुना पग पग ऊंची आई ॥ ३॥ 
नीर अथाक, नाक तक आयो, जवं काया घबराई । 

कृष्ण बडा पग दौ हंकारी, चरण छ्‌.वत सकुचाई ॥ ४॥ 
पहु भीतर नन्दी के दवारे खुली पोली पाई । 

भई कन्या सूतो जघुमति दिग, कन्हं या चतुराई ॥ ५॥ 
कन्या उठा सला बालकं को पौ चले तिधाई। 

निज घर आवत जगे पह्रायत, कंस फो खबर पटठाई ॥ ६ ॥ 
निर्दयो कस पद्ाड़ी कन्या, विजली सौ चमकारं । 

कस रिपुं गोकुल में पयो सके ना उरं मिटाई ॥ ७ ॥ 
अद्भूत लीला जग मे कीन्हीं, सुर नर मुनि सरा । 

दर्जा नाथूराम कृष्ण जौ पूरण कला दोड' भाई ॥ ८ ॥ 


भजन न० ५९ 
( श्रौ जानकीनाध, नागोरियां मन्दिर ) 
दशंन जानकीनाय खरार को। 


करो नित अद्भुत लौलाधारी को ॥ टेर ॥ 
खुद अविकारो कहावे, वहु वन जावे, राव को रकं बनावे, 


मान बढावे भिखारी को ॥ १॥ 


पुर डीडवाना अन्वर नागोर्यां मन्दिर दिग्य सुन्दर चन्दर 
भानु किरण उनियारी को ॥ २॥ 

दोनों तरफ तिबारा, दक्षिण हारा, बली हमत रखवारा, 
कनक खम्भ पल्नीगारी को ॥ ३ ॥ 

चौवीस खम्भ विशाला, सभा मण्डप आला, चित्र निराला, 
उज्ज्वल भवन धनुर्धरी को ॥ ४ ॥ 

मणिमय शनौ रघुराई, लद्मण भाई बाएं सिया सजाई, 
सोहे पट भूषण हार हजारी फो ॥ ५॥ 

वेद विधि ते सेवा, रिभावे देवा, बेटे प्रसादौ मेवा, 
होवे गुण यान बनवारी को ॥ ६॥ 

श्री महृन्त तपोव्रतधारी, गूर अधिकारी बालमूकुन्दाचारी, 
छायो यश परण अवतारी को ॥ ७ ॥ 

नन्दलाल गरूवर जी, कीन्हीं मर्जी पद कथे नाथ्‌ दर्जी, 
गायां सिध कारज नर नारी को ॥ ८ ॥ 


भजन न ० ६० 


सुणी हम दीन बन्धु बनवारी है, भारत अरज भवण प्रणधारी है । टेर ॥ 

पुरषारथ पुन्य करणो, वेद मे बरणो, आखिर हरि को शरणो, 
तिराधार आधारी है॥१॥ 

रदिमणी रानी तेरी, पिव क्यों देरी, लज्जा द्रौपदी कैरी, 
राखोना वह्‌ रही पुकारी है ॥ २ ॥ 

प्रभु कहे अधंगी, अभी क्या तंगी, हं इबल का संगी, 
: दतां निज पकड़ी सारी है।॥ ३॥ 

तन का पट फटतां ही, वसनां माही, भएु प्रवेश कन्हाई 
नीच खींच गयो हारी है॥ ४॥ 

चीर चुरेया बजानी. य्‌ ही हो राजी, मेहता नरसी का जी, 
भात भरया हो आमभारी है ॥ ५॥ 

गज ग्राह से लड हारयो. कुटुम्ब विसूर्यो, अधेनाम उचारयो, 
भाज्यो तज गरुड सवारी है ॥ ६॥ 

दुिया नाथू दर्जा करता अरनी भक्ति ज्ञान का गरज 
फर्ज मानो तो मीं तुम्हारी है ॥ ७ ॥ 


भजन नं° ६१ 


भ्रभु ला को तार दिए, विलम्ब क्यों मेरे लिए ॥ टेर ॥ 
. हिरणाकश तव कर मर तरिया, जोवन भुक्ति लिए ॥ १॥ 


१५७ 


शत गाली शि्युपाल दे उधरे, रावण ` चुरा सिये ।। २॥ 
मार पूतना भां गति दीन्हौ, ओंचल जहर पिए ॥ ३ ॥ 
अहिल्या कुन्ना नृग गति पाई, खुद चरणों से छिए ॥ ४ ॥ 
तप्त अलाव में बित्लो के युत, तेरी दया ते लिएु॥ ५॥ 
मगर मार तार गज इबत, निज वरपाल किए ॥ ६॥ 
सुत नारायण रटत पतित के, यम फन्द काट दिए ॥ ७ ॥ 
नाथ्‌ दनी की सुन अर्जी, विरद विचार हिएु॥५॥ 


भर्जनक० ६२ 


अधम उधारो हरि, कोई बड़ी बात वहीं है ।॥ टेर ॥ 

कीच मे फिसल पथिक फंस जावे, ताल मे फिर फिर ुलची लवे, 
देव दया नर जवां न॒ आवै, केवल बल ईश्वरी ॥ अधम० ॥ 
ज्यादा पाप से मुह हो जावे, हिय में शुद्ध भाव न आवे, 

ईश कृषासे मिट जावे अविद्या की लय रौ ॥ अधम०॥ 
नाम भे वत्थर तर गए बारी, पद रज शिला नार उधारी, 

त्यारे पापी दीव अपारी, एकादशी पुरसरी ॥ अधम० ॥ 
कुञ्ना कीर किरात कसाई, रेगर॒ महर जुलाहा नाई, 

गज गनिका अजमिल रघुराई, किएु छिन माय बरी ॥ अधम० ॥ 
दर्जा नाथू अजो गुजारे, निशदिन रावरो विर विचारे, 

शीध्र लग जाय नाव किनारे, सकल ख मारे अरि ॥ अधम० ॥ 


भजन नण ६३ 
लावणी रगत छगडी 


नहीं मावड़े ठाला बडा चेतन बुद्ध अकेला ने । । 
करे गोरखधन्धा विधि हरिहर करतवब चित बेहलाने ॥। देर ॥ 
पुरुष प्रकृति हिरण्यगभं विराट विश्व सभी आप भया । 

बरनन करने कू निरख सु अक्षर छन्द कवि आप भया । 
प्रभूता सिद्धि चित्र काव्य कला सोलह छबि आप भया । 

दिव्य मधा आधा कृष्ण राधा सम ससी रवि माप भया । 
बीज वृक्ष ज्यू नाम रूप बहु ईश्वर जीव रमे खेला ने ॥ करे० ॥ 
गौर श्याम तन जोर उलट सव ठौर चराचर नरनारी । 

लख भेद बणगटी भरम कर मनसा करमफल अधिकारी । 

मूल रल प्रारन्ध स्थूल देह फल शुल मग मति स्यारी । 

भूल भुलेयां विलेया खेल कन्हैया अवतारी । 

बिगड़ खेल सुधारे खेल संग विरला पिद्धाणे छेला ने ॥ करे० ॥ 


इन््रजाली स्वप्रृष्टा ज्यं अद्भूत है जिनकी भाया । 

वसुदेव देवको यशोदानन्द तप॒ कर पाया । 

सादवा बद मष्टम बुधवारी रोहिणी नक्षत्र म जाया । 

आधी रात कू भक्तजन आनन्दे बधावा शुभ गाया । 

शिशु लीला करो भुनि मन रंजन भजन असुर भमेला ते ॥ करे° ॥ 
शिव पिद्याण लिए लोचन लावा ब्रह्मा परीक्षा कर पुजा 1 

इद्र घमण्ड कर बरस जल हारे जब गिरधर सुभा । 

रति पति रंग रास के माही बाले जती सतौ बण लू । 
नन्दलाल, शुरु ज्ञान दिए सत्य अद्भूत मिथ्या जा । 

दर्जा नाथूराम छृष्ण भज तज बिन मत का गेला ने ॥ फरे० ॥ 


भजनं नर ६१५ 
प्रभाती 


संचो वीर बलि भी बजरङ्ः, पीर पराई लख मेटे ॥ ठेर ॥ 
तनं मन धन परमारथ अपंण, धन जननी एेसे जणो बेदे । 
नीतर वन्ध्या शीलसरी रहै, क्यु कामौ नर संग लेटे ॥ १॥ 

सह न सके सुग्रीव विभीषण, बाली रावण के बेरे । 

दूजा का दुख दूर करावण, श्री रधुबरजी से भटे । २॥ 
दीन दयालु मारे मराये पापो मसुरादि धेटे। 

सीता राघव लक्ष्मण जी के काज अनेकं परेटे ॥ ३ ॥ 
फिर चौरासी नर देह पाई, आई स्यार ज्यु पवक पेटे । 

दज नाथूरामं भक्ति दे, रख प्रभु की छाया हेरे ॥। ४ ॥ 


` भजन न° ६६ 


मै तो अदा पे हो रई फिदा, पण श्याम के कोई असर भी महीं ।॥ टेर ॥ 
पिव पिव टेरे पपेया ज्यं गेरे, मेघवा बुन्द अधर भी नहीं ॥ १॥ 
नेन चकोरा पल ही हटेना, चन्द्रमा जोड़े नजर भौ नहीं ॥ २॥ 
दरस बिना तरसं नित बाला, श्याम के जी मे फिकर भो नहीं ॥ ३॥ 
बन बन दूद्‌ मैन की माती, मिलता वो श्याम सुन्दर भो नहीं ॥ ४ ॥ 
नाय्‌ के स्वामी गरीत करो क्य ममदिल माय कसर भो नहीं ॥\ ५॥ 


भजन न ० ६७ 


तु शठ राम को भूल रया षयं, वो तो तुभ बिसरा भी नहीं ॥ ठेर ॥ 
गरभर्मेभी वो रक्षा कीनो, उनका गुने सुमिरा भी तहीं।।१॥ 


१५९ 


१६० 


बाहर आत कियो दध सबा हित, पलभर भुखा मरा भी नहीं ॥ २॥ 
जालपने हस खेल गमायो, जवानी मेँ याद करा भी नहीं ३1 
बुद्ध समय तृष्णा बल डोते, ज्यादा तेरी अमरा भौ नहीं ।। ४ ॥ 
सहायक राम को भूल गयो, तो तेरे सम तुगरा भी नही ।॥ ५॥ 
नाय्‌ ऊमर विरथा खोई मूढ, हरि दण्ड तो उतरा भी नहीं 1 ६॥ 


~ भजनं तं० ६८ 


चाल परी करू जन की गली, तोये चाद करी नट सोँवरिया ॥ टेर ॥ 
सखी बारे वार कहती पुकार, चट सार सार सिगार सारः 
शुभ बालबार मुक्ता सवार, चट चालं चाल मत कर अवार, 
श्यामं मिलने क्‌ उमावरिया ॥ १॥ 
कही मान मान मत करना भान, मेरी मान भान में तह है मान, 
मान मान तेरा बढसी मान, उस मान भान मे शुभ मान 
कर निरखो नेन ब्रज रावरिया ॥ २ ॥ 
तज काम काम फर ओही काम, सरे काम काम पे गया काम, 
मूख काम काम के जगो काम, इस काम बुलाने आ काम, 
इस काम ही श्याम बुलावरिया ॥ ३ ॥ 
कहती हं कर नोर नोर, फर जोर जोर सुन्दर मनोर, 
भग जोबत चित्त माखन के चोर, फे नाथु रटे तोये लन्दकिशोर, 
भख राधे राधे नावरिया ॥ ४॥ 


भजन न ६९ 


मेरे पकड़ में भयो श्याम, अब नहीं छोड़ ।। ठेर ॥ 
द्रे दवारे फिरे गोपियां रमणे फागे उमायो । 
मन भवे ज्यु अश्लोल गावे, चग बजाय सबायो । 
माहीं रोड ॥ १॥ 
सोलह ना जान गई म, सोलह लाक नायो । 
मे सोलह सिणगार संवार, सोलह सुरुग रंगायो । 
नवल अंगन पर ओद ।॥ २ ॥ 
चुन चुन कलियां सेन बिाई हिगल्‌ ढोत्यो इलायो \ 
रति मोगी सो ले मनसा भर क्यू मन मेरो लुभायो । 
सग थारे पोद्‌ ॥ ३॥ 
लख मूख चन्द चकोर प्यार चख भाखन चोर चित चायो । 
खलो कन्दुक कुच काच बताए कंसे हरि सरमायो । 
माटो रंग रस फोड़ ॥ ४॥ 


वोले श्याम रस भेद न जाणूं बाल जती कलायो । 
तु जोबन भद चको मोय क्य कालो देय बुलायो । 
पाप मै कंसे चोद ॥ ५॥ 
चोवा चन्दन मृग मद केसर अतर घोल रङ्ग लायो 
दर्जा नाथूराम पियारो आनन्द रस बरसायो । 
मिले दोय प्रेम मग दौड़ ॥ ६॥ 


भर्जन नऽ ७०५ 


देर क्यो करते दीनानाथ, करो भट महर का भोला ॥ टर ॥ 

निगम कहे राम है घट मे, तौ घट का पट क्यो ना खोला, 

देते दरस क्यों नाहीं लेत हो कंसे जी छोला॥ १॥ 
ुमही ब्रह्मा, व्ही विष्णु, वुम्हीं हो शंकर भोला, 

तुम्हीं भक्तों के हित में लिए अवतार कला सोला ॥ २ ॥ 
उमरिया बोती जाती है, जीरण होत है चोला, 

सभी संकट भरा गागर हमारे सिर पे क्यों ढोला ॥ ३ ॥ 
हमे सन्तोष जभी भावे जीवन मुक्ति सुख दोला, 

नहीं तो दास यह नाथ्‌ फिरत है भरम में डोला ॥ ४॥ 
बहा जाता हूं मकधारे, तेज भव सिन्धु कौ शोल । 

तेरे आसान सोवलिया लगार्यो पार सुख होला ॥ ५॥ 


भजन न° ७१ 


सतचित ओर आनन्द स्वरूप, जग जननी दिखलाय अनूप ॥ टेर ॥ 

जड माया व्याप रचो विश्व माप, किए पुन्य पाप, जगत के भूप ॥ १॥ 
दो तव भक्ति, शक्ति मुक्ति, दिव्य ज्योति जगती रही नूप ॥ २॥ 
सृष्टि जगदम्ब, मेरा अवलम्ब, मत कर विलम्ब तन पदं छ्‌.प ॥ ॥ ३ ॥ 
दिला प्रकाश, करो मम धट बास, पुजन को दास लिए फल दल धूप ।।४॥ 
कहे नाणूराम तु ही राधेश्याम जप नित नाम, तारो भव कूप ॥ ५॥ 
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समस्या पतिया 


कविवर नाथ रामजी मूतिमान्‌ कविता थे। सोते जागते, उठते वैठते, चलते 
फिरते ओर खाते पीते वे कविता का ही ताना वाना वुनते रहते थे । उनके लघु भाता 
स्व० श्रीकृष्ण जी बडे उदार-हूदय थे। उन्होने कविवर का भोजन वस्त्र का सारा खच 
स्वय वहन करना स्वीकार कर लिया था । कविवर गृहस्य की चिन्ताभो से मक्त थे, अत. 
फविता का चिन्तन करना ही उनका एकमात्र धन्धा रह्‌ गया था। 

कविवर शौचादि, स्नान, ध्यान के पदचात्‌ सवेप्रथम नागौरिया मन्दिर जाते थे । 
यह्‌ उनका नित्य का नियम था 1 वषं मे शायद ही कोई दिन बीतता जिस दिन वे भगवान 
शरी जानकीनाथ के दर्शन न करते । स्वामी जौ श्री बालमुकरन्दाचार्यजी महाराज उनसे 
वडा स्नेह रखते थे गौर कविवर के भक्ति रस से गोत प्रोत भजनो को पूणं मनोयोग से 
सुनते थे। 

मन्दिर से कविवर अपने अनन्य मित्र कविरत्न स्व° वृजलाक जी मिश्र (सेवक) कै 
धर जाते थे भौर उनसे काफी समय तंक साहित्य चर्चा करते रहते थे। स्व०' भिश्च जी 
स्वय कवि धे भीर कविवर के साथ काव्य चर्चा करने मे बडे प्रसन्न होते थे। कविवर 
करई समस्याएं सोचकर या सुनकर लाते थे भौर दोनो मित्र कविता वनाते थे । बहुत समय 
तक दोनो का यही कायक्रम रहता था। 

वहां से कविवर अपनी लाटी टेकते टेकते, कई पद मौलिक रचते-रचते, समस्याओं 
के विपय सोचते सोचते स्व नगराजजी लक्ष्मीनारायण जी जडया की बैठक मे माते भौर 
करई पद सनाते, नए रचते, छिखाते ओर समस्या पूर्ति करते थे । कई कई बार भोजन 
वही फर रेते थे ओौर वठक मे ही आराम करते जाते तथा जंच गर्तो धरके किसी भी 
व्यक्ति को पास ब्रैठाकर रचनाएं लिखवाते थे । 

कविवर की अन्तिम वेठक स्व० रामकुमार जी मानधण्या कौ दुकान प्रर होती थी 
जहाँ वे घनटो वंठे रहते थे । स्व० मानधण्या जी को मजनो का बडा चाव था, इसलिए 
वे कविवर से करई नए पुराने भजन सुनकर अपने मारवाड़ी हस्ताक्षरो से लिखते जाते थे । 
उनका वह्‌ सग्रह आज हमारे सामने उपलन्व है गौर कई दुभ भजन उसमे से प्राप्त हए 
है। वह दूकान वीच वाजारमे होने के कारण कविवर की कविताएं सुनने के लिए 
आगन्तुको का जमघट वहा लगा ही रहता था । सेदकी वात तो यह है किं कविवर का 
सम्पूण साहित्य उपरोक्त तीनो स्थानो प्र कही नही हैः क्योकिं उस्र घरमय सभी कु 
जवानी चलता धा । 

कविवर को जो भी विषय सुभता, उसी पर वै कवित्त, सवंया, छप्मय अथवा पद्‌ 
वनाने लगते थे । मौखिक या लिखित उनके लिए कोई मानी नही रखता था । कोई 
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रसज्ञ व भावुक व्यित सामने बंठा होता तो. वह लिख केता था¡ स्व० मानघण्याजी के 
काव्य सग्रह मे निन्नलिखित कवित्त सुरक्षित है, जिसमे भगवान के प्रति व्यगोक्तिहै। 
इस प्रकार के पद मौर कवित्त कवि ने असरूय रचे थे। ये अमूल्य रल बहुत कम सख्या मे 
उपलब्ध है :- 


{ ष्यग्य मे भगवत्‌ प्रार्थना ) 


सुदामा का भात सु खा, विदुर घरां साग लूखा, भीलणी का फल बका, भाव भुला साई है 
सोचा जन नेह निहार दिखाए बहु चमत्कार अर्चावतार का प्रचार, लगे ताके तई है ॥ 
चा रमेश धरा घाटो, करमो को खीच खाटो खायो चोर माखन चाटो, कृष्ण वृज माई है । 
नामदेव भोलो जान, तातो दुध कियो पान, उस कुल को नाथमान, कूपा क्यु नई है। 


उपरोक्त उद्धरण देने का तात्पयं यह्‌ है कि कविवर का चिन्तन रात दिन चलता 
ही रहता था ओौर वे स्वयं समस्याएं खड़ी करके उनका समाघान समकारीन साहित्य 
प्रमियो से कराते थे ओौर स्वय भी एक समस्या की पचासो पियं जरा सी देरमे कर 
देते थे। एक बार १८८६ मे मुभे भी उन्होने एक समस्या दी भौर पूर्ति करने को कहा 
मेने कहा कि इस समस्या मे ग्राम्यत्व दोष है । उन्होने मान लिया! फिर मुभे मानस 
की बालकाण्ड की चौपाई का का अथं बताने को कहा । “रग भूमि जब सिय पगु धारी। 
रूप देख मोहे नरनारी ।” मेने इस चौपाई का सीधा सादा अथं उनको बता दिया तो 
बोले किं उत्तर काण्ड की चौपाई है -"“मोहेन नारि नारि के रूपा" उससे इसका 
विरोधाभास क्यो ? मे उस समय इस प्रशन का सन्तोषजनक उत्तरन दे सक्रा। उन्होने 
मु राय दी कि ग्रन्थो का गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति डालो । 

यूनान मे सुकरात नामक दाश्ञनिक हो चुका है । वह प्रतिदिन युवको के सामने 
कद्‌ समस्याएं रखता था। ज्ञान विज्ञान का कोई विषय उसके लिए भगम नही था। 
तत्कालीन समाज पर घुकरात का एेसा प्रमाव पडा किं लोगो मे विचार-मन्थन की अच्छी 
प्रवृत्ति पड़ी ओर युनान ने यूरोप के पुनर्जागरण मे महत्वपुणं भाग अदा किया । वही 
काम डीडवाना के लिए कविवर ने किया । अपने समकालीन साहित्य प्रेमियो को कविवर 
कसा हुभा रखते थे ओर उनको साहित्य चर्चा कौ अच्छी खुराके देते रहते थे। 

उस समय जहां भी कवि सम्मेलन होते, कविवर अवदय निमन्त्रित किए जति थे 
गौरवे जाते भीथे। दि० ११-७-१९४२ तत्कालीन बीकानेर राज्यान्तर्गत बीदासर 
ग्राम मे एक वृहत्‌ कवि सम्मेलन हुमा था जिसमे “कलि-करि” नामक समस्या रक्ी गई 
थी । उसमे साठ के आसपास कविगण पधारे थे । कविवर नाथुराम जी भी अपने मित्र 
प० वृजलार जी मिश्र 'कविरल' को साथ लेकर उक्त कवि सम्मेलन मे भाग लेने हैतु 
पारे थे! जो कविताएं वहां अच्छे स्तर की पाई गई, उनका संकलन “कविकलरव 
नामक एक पुस्तक मे किया गया, जिसका मुद्रण सुमित्रा प्रिदिगप्रेस भिवानी मे हमा 
तथा प्रकालन श्रीमोहनकाल ोढा “ललिते” मन्त्री, मित्र कवि सम्मेलन, दारा किया 
गया था । कवि सम्मेलन मे कविवर नाथुराम जी कौ कविता सरवशवेष्ठ पाई गरई । उनकी 
रचना निञ्नलिखित है:- 
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१ 


दुखी चकोरे पतग, होते सुभ अचाय सग, खर खाज नेह ठग, लूटे सुख छलि छलि , 
पारस परस लोहा हैम, करे कीट अलि प्रेम, सम प्रेमो पाले नेम, क्षीर नीर रलि रजि ॥ 
निधेन से राखे रीत, सो सवे श्रेष्ठ मीत, कृष्ण भौर सुदामा प्रीत शोभा बढी चलि चलि। 
दर्ज नाथू वारी जाय, एसे मित्र को सराय, नाम लेतहिं विल जाय, हदय कज कलि कलि ॥ 


२ 


श्याम से चतुर घाती, भेजी लिख योग पाती, विरह वियोग आग छाती, सुन जाती जलि जलि । 
षया हो मोला डालि मेह्‌, चातक ना छंडे नेह, देव सीपौ भशा देह्‌, भरि बुदा ढलि ढलि ॥ 
रे रे तन मन कारा, स्वार्थो है प्रम थारा, हट यसे तु न प्यारा, त्याग जात छलि छलि । 
नाथ्‌ सुचिकार प्रीत, जो निभावे सो पुनीत, तु तो केवल रस चीत, भूम अलि, कलि कलि ॥ 


इस आश्चुकवि की सास सास मे कविता थी । एक बार सवत्‌ २००७ के शारदीय 
नवरात्र में रात्रि के समय कविवर मेरे कन्धे पर हाथ रक्खे हृए पाडा माता के दर्शनाथं 
जारहैथे। रस्तेमेमैने पूर लिया कि पादा माता की कोर स्तुति उन्होने रचौ हैया 
नही, ताकि देवी के सम्मूख ध्यान लगाते समय मानसिक पाठ किया जा सके। गै उस 
समय सप्तश्लोकी का पाठ कर छलिया कंरताथा। कविवर ने तुरन्त एक सर्वया मौखिक 
रच डाला ओौर मन्दिर से लौटते समय रास्ते मे ही उन्होने मुके याद भी करा दिया । वह्‌ 
रचना जिन्न प्रकार है - 


जय जगदम्ब तु मेरी है अम्ब तो दे मवलम्ब विलम्ब न कीजे। 
मान ले, मान दे, शान न जान दै, ध्यान दे मो विनती सुन लीजे ॥ 
दूषण दूर दुराय सभो वर भुषण मेलि अनन्दिति कीजे। 
नाथू छन्दं प्रकाशन मे वर आसन मो रसना तल कीजे ॥ 


इसौ प्रकार एक वार नागोरिया मन्दिर मे दर्हानाथं जाते समय उनको किसी ने 
पुछ लिया कि क्या घमं की स्थापना भगवान करते है ओौर इसमे उनका क्या स्वार्थं है ? 
कवि ने मन्दिरमे वंठकरशीघ्रही निम्न कवित्त की आयु रचना कर डाली ओर उपस्थित 
व्यवितियो मे से जिन्टोने भी यह्‌ कवित्त सुना, वे कवि कौ ईङवर-दत्त प्रतिभा के समक्ष 
भ्रदधावनत हुए - 


बुध गुणाजड तुषार, स्वयभू विश्वकार, नभ ज्यू चेतनसार, विन बिरह व्यापे है। 
मोडा वेगा करम फल, स्थूल मणियां गिरह गल, सूक्षम सुतरातमबल, मती गति अलापे है ॥ 
नरक सरग वन्द मुक्त, रोग भोग चोढ भगत नाम निन्दा यश युक्त, भरजीवन जापे है। 
वहू विगड़ वा ज्योति, नाथूराम कृष्ण मोती, लीला होती अनहोतौ, करे धरम छपे है ॥ 


डीडवाना के दानवीर सेठ साहव स्व ° मगनीराम रामकुमार वागड परिवार से 
दान दक्षिणा नित्य ही वरती रहती है । “जिमि उदार गृह जाचक भीरा” के अनुसार 
प्रतिदिन संकड़ो हजारो भिक्षुक उनके दान का लाभ उठाते है । कुछ उतर वर्णं के लोग 
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भी, जो दान ग्रहण करने का अपना अधिकार मानते है, येन केन प्रकारेण दान केने में 
सफल हो जाते है । चाहे वे षटकमं मे से पंच कमं नही करेगे, परन्तु दान रेने का काम 
तो अवश्य करेगे ही भौर दान की वस्तु कबाडने में अपनी सफलता मानेगे । कविवर नाथू 
जी को यह प्रवृत्ति बड़ी अखरती थी । उन्होने एक महिला को लक्ष्य करके निश्न कवित्त 
लिखा, जो सेठ-सेठानियो के घरो मे फिर फिर कर, उनके धरो के विविधं कामकाजो मे 
सहयोग देकर दान बटोरती रहती थी :- 


रसोई की बेर फट भटियारी बन जावे, सेडाणी का माथा हित बण जाये नायणी । 
सीवणे को काम पड़ दा की नार होबे, टाबर जणाणे हित बण जावे दायणी ॥ 
शारी गाल हं की बेर पातर को रूप घरे, सेजां रमाणे हित बण जावे कामिनी । 
नाय्‌ कहे दे धिक्कार, बिराणी की लार लार, फिरती है द्वार हार निकम्मी नार बामणी ॥ 


इस कवित्त से कुछ रोग क्षुज्ध हृए गौर कवि के साथ हाथापाई करने की सोची । 
कवि.ने कहा कि तथ्यो के आघार पर ही कवित्त बनोया गयाहै। रमैनेतो जसा देखा है, 
वंसाहीलिखारहै। मेरीतरफसे अपके घरों को महिलाएं एेसे काम करती फिरे। 
मुभे क्या लेना देना है । कवि ने कवित्तके द्वारा ही उत्तर दिया है - 


मेरे भावं रसोई में मटियारी बन जावे, मेरे भावे माथाहित बन जावे नायणी । 
मेरे भावे सीवणे में दर्ज की माय बनो, मेरे भावं टाबर जणाने होय वायणी ॥ 
मेरे भावे गाली गीत पातर को रूप धरे, मेरे भावे सेजांहित बन जावे कामिणो । 
नाथ्‌ कहै जोड़ हाथ, क्षमा करो विप्रनाथ, मेरे भावे इत्ता काम करो भले ही बामणी ॥ 


उपरोक्त तुकबन्दी से कोई यह्‌ निष्कषं नही निकाले कि कविवर हल्की -फुल्की 
रचनाएं छिखने मे आनन्द लेते थे, वे तो जो घटनाएं देखते थे उनको बिना काग-कपेट 
के निर्भीकतापूर्वंक काव्यबद्ध करते थे। उनका उदय सुघारवादी था, न कि निरा 
आलोचनात्मकं ही था। जहाँ उन्होने उपरोक्त दोनो कवित्त एक सामाजिक बुराई पर 
कटाक्ष करते हृए लिखे, वहां शाश्वत साहित्यिक महत्व की कई अमर इृतियां भी उनकी 
लेखनी से निसृत हुई है । दीपावली सवत्‌ २००८ वि° मे “साहित्य प्रभाकर” नामक 
ग्रन्थ में श्री महाख्चन्द जी बेद ने कविवर की निन्नलिखित रनाभो को आभार पूर्वक 
प्काितं किया है :- 


१ 


एक समय ब्रपभान लली हरि सग उमग भरी मदमाती । 
आनन्द छाय रह्यो दोउ के उर सोय रहे तिरसठ को भाती ॥ 
ताहि समय कच्‌. रोष भए तव तिरसठ से छासठ जनाती । 
चछासठ से जु छत्तीस भए, कहे “नाय” तिरेलठ ही सुख-राती ॥ 
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(२) 


कहू वारवारयारनारसेनप्यारकर, नार तो है पर तन मन धन ताकनी। 
हंस हंस बोल बोल धेस जाय देख पोल, धू धट को खोल खोल टेढी जख कनी ॥ 
नजर लगाय जाय कलेजो चुराय खाय, दो चार दस तय भय ना उलाकनी । 
नाथ्‌ कहै बारी बारी नारो सारी छलगारी, एेसौ ठंगवारी ने मै स्यारी कहु कि डाकिनी ॥ 


(३) 


कामिनौ के काज देवो बाली बली भार्यो गयो, कामिनी के काज राज रावणादि खोयो है । 
कामिनी के काज शिशुपाल को कुटुम्ब खष्यो, कामिनी के हैत कुल कौरवां को सोयो है ॥ 
कामिनी के काज दाग इन्दर के भौ लाग गयो, कामिनी के हेतु मुनि तपोश्चष्ट रोयो है। 
नाथू कहै कामिनी से दस पड दूर रहो जहां तहां अनरथ कामिनी से होयो है॥ 


नारी-स्वतन््रता के इस युग मे जहां सविघधान मे धमं, लिग आदि का कोई भेद 
मान्य ही नही है, उपरोक्त रचनाएं कुछ लोगो द्वारा पसन्द नही की जाती। वे इनमे 
"ढोल गवार शूद्र पु नारी, ये सब ताडन के अधिकारी ।" अथवा “जिमि स्वतन्वर होय 
विगरहि नारी" अथवा “सहज अपावन नारि ' जसी भावनागो की गन्ध पा सकते है, 
परन्तु कविवर नाथूजी का ध्येय वस्तुस्थिति का साहित्यिक चित्रण करना था। वे स्वय 
पत्नी-परित्यक्त थे । उन्होने अपने गे ¢कुनार' पडने का लिखा है। बतः उसी कुनारी 
के पर्क्य मे ही कविवर ने उपरोक्त कवित्त लिखे हँ 1 वसे उनकी एकं समस्यापूति ५नारी 
को पैर की जूती बनाय क्यो मदं ने अपनी शान गमाई“ मे कवि ने नारी गौरव विषयक 
भावनाए काव्य-बद्ध कौ है, जो इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र देखे । 

स्व० मानघन्या जी की नेठक मेँ कवि के पास अन्य साहित्य-प्रमी भी आ जाते ये 
ओर दिन भर कान्य सजना होती ही रहती थी। जो भी अनुकूल उस विषय को भानन्द- 
मयबनादेतेथे। एक एसाही अवसर आ गया, जब कवि ने अपनो जिह्वा को उलाहना 
देते हुए एक कवित्त बनाया, ताकि वह्‌ जिह्वा मगवान का नाम लेकर अपना अस्तित्व 
साथक करे । 


नाना विधि के पकवान, स्वादिष्ट षट्रस आन, दिए बहुत मेवा पान चाबत मौज मानी तु। 
आय भर मै कमाय, तेरे हित दियो गवाय, सुकरत से मन हटाय, कीन्ह बस अयानी तु ॥ 
अव यम रोकी पोरी, थाक बैठी निर्मोरी, होगी क्या हरामखोरी, खाकर नून पानी तु ! 
नाथ्‌ कहे जीभ हाय, क्यु नहीं उण हो जाय, काल मार ते बचाय बोल हरि बानी वु ॥ 


सवत्‌ १९७४ वि° मे डीडवाना ष्टेग ( महामारी ) के संक्रामक प्रभाव मे बा गया 
था। लोग नगर छोड़ कर यत्र तत्र अपने अन्य सम्बन्धियों के पासं जाने लगे। कविवर 
भी छोटो खाट नामक स्थान पर गए, परन्तु तत्कालीन ठाकुर साहब के कमंचारियो ते 
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इनको गाव मे प्रवेश नही करने दिया ओर रात भर हवालात मे रक्वा, क्योकि कही एसा 
नहोकिबीमारीके कीटाणु गाँव मे प्रवेश कर जावे । कविवर करो इस तन्हाई से अपार 
कष्ट हुभा । उन्होने रात्रिम ही निघ्नलिखित कवित्त की रचना कर दी ओर ठाकुर साहब 
के कमंचारियो को सुना भी दिया :- 


शास्त्र गाता है कलिञ्चग में प्रजा कम, आज्ञातुसार काल चरते वरतारा है। 
काह काहू गैर महाभारत करवाय माते, काहू काहू जगह पं बीमारी प्रसारा है ॥ 
बीमारी के भय सेलोग भाग आवें दूज गोव, राजवगौ काढ़े उलटा रिश्वत से गुजारा है । 
नाथ्‌ कवि कहाँ जाय इधर कुवा उधर खाड, बाड़ खाय सेत प्रमु अबे कौन सहारा है ॥ 


जब यह्‌ समाचार ठाकुर साहब के पास पहुचा तो वे स्वय क्वि कै पस गए 
ओर उन्हे हवालात से निकाल कर गमं जल से स्नान करा कर नए वस्त्र पहनाकर गांव मे 
प्रविष्ट कराया । ठाकुर साहब ने कवि से क्षमा-याचना की ओौर कहा कि ेसी कविता 
मत बनाना । कवि ने आगे तो कोई पद नही बनाया, परन्तु जो बन गया, वह्‌ तो वज 
की लकीर बन गई। “कं रवे गीतडा, कं रवे भीतडा।” या तो काव्य अमर रहता 
है या मकानात। 

छोटी खाटुकीही एक अन्य धटना है । कवि को हुजामत बनवानी थी, इसलिये 
उनके एक प्रशंसक उनको नाई की दुकान पर ले गए भौर पसे स्वय देने का कहू कर निकट 
ही कही चले गए । नाई ने कवि की हजामत बना कर उनसे पसे माग लिये, क्योकि कवि 
को उस दुकान पर लाने वाले सज्जन वरह उपस्थित नही थे । उस समय हजामत बनवाने 
कीरेट दो पसे थी। सरस्वती के उपासक की जेब मे लक्ष्मी का क्या वस्ता था? उनकी 
जेब मे उस समय मात्र गघेला था। नाई ने उनको लरी-खोटी सुना दी। कवि ने वही 
बेठ कर निभ्रलिखित पद रच डला :- 


खाल की रछानो माहौ धारदार राष्ठ राखे जोवित बाल काटबा की बहुत चतुराई है । 
जवां मांहि रमे राम ताको नहं नेक ज्ञान एक उदर भरने खातिर दया ही चिटकाई है ॥ 
उस्तरा को धार से लोहीजार मुह करे, जीवित नादून काटे बन्यो तु कसाई है। 
कहता है न्याई न्याई, नाई कहत आवे लाज, नाथ्‌ कहे न्यादई नहँ तु महा अन्याई है ॥ 


कविवर ने जब यहु कवित्त सुनाया तो उस दूकान पर करई व्यक्तियो की भीड हो 
गई ओर उनमे से कयो ने कवि की तरफ से नाई को पसे देने का प्रस्ताव रक्खा । इतने 
मे वही सज्जन लौट आए मौर वृत्तान्त सुन कर नाई को खुब डाटा । नाईने भी अपनी 
भूल देख कर कवि की पग-चम्पी की गौर उनको प्रसन्न कर दिया । कविवरने नाई की 
नम्रता देख कर अपनी पूवं रचना मे सुधार करने हैतु निभ्नलिखित नया पद रचा :- 


कामिनीय के बाल बहे, अति सिगार भए, जोगियों के बाल बे, जोगिता दिखाई है । 
भोगियों के बाल बडे हरि से पुकार कीन्ही, प्रभु करि कृपा देह नाई कौ बनाई है॥ 
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स्याई ने न्याव किया, रिश्वत दोय पसा लिया, कुरूप को सुरूप किया चतुराई सुखदाई है । 
नाथ्‌ कहे भक्ति हित प्रभु सेना नादं बने, वो ही सेन वशी तु अन्याई नहीं न्याई है॥ 


इसके वाद कविवर्‌ जव भी छोटी लाटू जाते, उनके ठहरने आदि का सारा 
इन्तजाम सत्यनारायण जी क बगीची मेँ हो जाता था गौर करई भक्तजन सत्ग करने 
कविवर के पास माते थे । 

कविवर का चिन्तन ओर सत्साहित्य सर्जन का काम अहनिश चरता ही रहता 
था । अपनी परिपक्व अवस्था मे, अर्थात्‌ सन १९४९ से सन्‌ १९५४ तक के वर्षो मेवे 
एक भविष्यदष्टा ऋषि के रूप मे माने जाने लगे थे। लोग उनके मुह से श्ुम वाणी सुनने 
को लालायित्त रहा करते थे! लोग बडे श्रद्धालु होकर उनको घेर लेते थे। उनका 
सृजनात्मक ओर उपदेशात्मक साहित्यामूत जनता को सदव उपलब्ध रहा करता था। 
निम्नलिखित कवित्त सत्य की प्रतिष्ठा करने हेतुं रचा गया है .-- 


सनातन धमं सत्य, लोक परलोक गत्त, मिभ्या सभी आन मत्त, स्वार्थी उफाण है । 
असत माया अस्थि मांस, मेल बढ हो विनाशं, का वाच साच घ्रात, ताकिया पिछठाण है ॥ 
युधिष्ठिर हिमालय जाय, एक अगुढा गलाय, नेक भूठ को फल पाय, जीतो गयो सुजाण है। 
नायूराम पतिव्रता, अग मेल आग जस्ता, ऋषभ जृण पोड़ करतां, प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥ 


कविवर के हृदय मे अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की विविध लीलाए इस 
कदर समा गर्थीकरिवेकृष्णके रूपम एकाकार से रहने लगे थे! जिस प्रकार सूरदास 
ने भगवान कृष्ण के प्रत्ति “जाचखिर जात अहीर तथा “हृदय ते जव जाहूगे, मदं बदौगो 
तोहि" आदि शब्द लिखने की छुट ले ली थी, उसी प्रकार कविवर नाथू जी ने भगवान को 
कर्‌ अवसरो पर खरी खोट सुनाई है। रेसी ब्राह्मी स्थिति तभी आ सकती है जब 
आराघक तथा आराध्यदेव मे गहरा तादात्म्य स्थापित हो जावे। कविवर अपनी काव्य 
साधना एवं भक्ति-भावना से उन्नत धरातल पर पहुंच गये, तमी वे अपने आराध्यदेव से 
व्यग्य मे विनय करते ह कि जंसा आपका यदा है, उसके अनुसार मेरा भी उद्धार करो। 
आपने मुफ्त मे ही "पतितपावन" अथवा “अवढर दानी“ जंसे उपनाम धारण कर लिए 
है । अपने पास से कुछ खचं नही किया ओौर "दानी नाम से धोधलीवाजी के द्वारा विख्यात 
हो गए । इसी आशय का है निम्नलिखित कवित्त ~ 


विभोषण, सुग्रीव निहाल किए मार रावण बालि, 
दिला छिना कौरव माल, बण्यो पांडव प्यारो है। 
ललाट पं मांड बोक, वलिं ठगे तिहुं लोक, 
सुदामा को देते कोक, रमा पुर उबारो है॥ 
सखियन का चोर चीर, ढाके द्रौपदी शरीर 
नरसी तो पे भये फकीर, भात भरयो भारी है। 
कहे कवि नाथूराम, भुफत मे पायो नाम, 
गांठ से दे भोहि श्याम, तब देवो तिहारो है॥ 
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भक्त ओर भगवान मे एेसी नोक-फोकं चलती ही रहती है। कविवर ने इस 
तरह के संकडो पद रचे थे, परन्तु वह निधि कहां दब गई है, भगवान ही जानता है । 
जितना भी साहित्य प्राप्त हो चुका है, उसी का अवलोकन किया जाय तो यही निष्कषं 
निककेगा कि कविवर कौ जिह्वा एव हृदय मे स्वयं सरस्वती ने भवतरित होकर यह 
धार्मिक साहित्य लिखवाया । बिना भगवत्‌ प्रेरणा के एसी साहित्य -सर्जना सम्भव 
नही है । 


मानुषी तु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः । 
न प्रभातरलं ज्योतिर्देति वसुधातलात्‌ ॥ 
-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


[इस प्रकार के रूप (रूपक) की रचना क्या किंसौ मनुष्य के द्वारा सम्मव है ? 
(अर्थात्‌ नहो) । प्रभा कौ तरल ज्योति क्या पृथ्वीतल से निकलना सम्भव है ? (अर्थात्‌ 
नही) । यह तो किसी दंवी शक्ति द्वारा होना सम्मव है ।] 

कविवर का चिन्तन बड़ा प्रबल था। नत्र ज्योति नही के बराबर होने से तथा 
लेखनी का प्रयोग स्वय करने मे अक्षम होने के कारण उनका मस्तिष्क बहुत दर कौ कौडी 
लाता था । उन्होने जपनी सिद्हस्त सवाद शंली मे “मनुष्य एव “वृद्धावस्था” के प्रह्नोत्तर 
निम्नलिखित कवित्त छन्दो मे दिए है । वह्‌ मनुष्य स्वय कविवर ही है । 


कविवर का प्रषन 


सुखाए यौवन बाग, पशुपक्षी गए भाग मन को ना मिद्यो राग, इन्द्रियां गई पौढ रे। 
रूप को कुरूप कियो, भप को अभूय कियो, घल बल छीन लियो, रोगादि रोढरे॥ 
कोई ना करे पू, धोले बाल बेणी मु, काला काला किए कूच, कचली गए छोड़ रे । 
नाथ्‌ कहे रे बुढापा, विन बुलाए जाय व्यापा, कौन तेरी मात जापा, जणिया कर कोड रे ॥ 


वृद्धावस्था का उत्तर 


सेना रोगादि साज, आय गये यमराज, तोहि पकड़ने के काज, बहि लरई चोढरे। 
काल फौज रगखूट अमोलपुर लेही लूट, रोवेगो माथा कूट, मिलेगी कौन ठैर रे ॥ 
घणी गर्ह रही थोड़ी छिन छिन जाय दौड़ी काम न आय कुटुम कौड़ी, अब तो मोह छोड रे । 
नाथ्‌ यु बुढापो भण, चेतांण सुकृत तण, बड़ कौ आशोष मने, जणिया कर कोड रे ॥ 


उपरोक्त शिक्षा-प्रद कवित्त कई बुजुगे लोगों को कण्ठस्य है गौर वे यदाकदा 
इनका रसास्वादन किया करते ह । जिन व्यक्तियो को कविवर का सान्निध्य प्राप्तहो 
चूका है वे जानते है कि कविवर क साथ ही कृविता चरती रहती थी ! वह्‌ छाया की 
भांति कविवर का अनुगमन करती थी । यदि कोई साहित्य प्रेभी व्यक्ति पासमे हमा तो 
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केविता लिख री जाती थी, अन्यथा उनके अन्तरमे ही रह्‌ जाती थी। एक बार 
सन्‌ १९४२ मे शाम के समय कविवर हमारे घर पधारे ओर बोरे कि मेरे मनमे भाव 
उमड़ रहे ह कुछ भक्त नारियो का वणेन करना है इसलिये शीघ्र कविता लिखो। मै उस 
समय विद्यालय (तत्काोन सनातन धमं विद्यालय) मे खेलो मे इयुटी देने जा रहा था, बतः 
मेरे पिताजी ने उनकी रचनाएु छिखनी प्रारम्भ कर दो । बाद मे पतता लगा किं कविवर 
ने सात कवित्त लिलाएथं। आज वे कवित्त अप्राप्य ह । पता नही कह ल्प्त हो गए्‌। 
उनमे से एक पद पिताजी के हाथ का लिखा हुआ सुरक्षित बचा जो निक्नलिचित हैः- 


पतिब्रता अनुया, वशी तीन्‌ ईश हया, देव्यो भी पद छया. सभौ जग सराती है । 
वृन्दा विष्णु भगवान, भजे अजान पति मान, बेवा जड़ तुलसी पान, हो दुख दरसाती है ॥ 
कृष्ण जार भाव गोपौ, सुमिर लोक-लाज लोपी, मिली ज्योति रूप ओपी, भागवत गाती है । 
कौन नाथ्‌ राम धरम, पाले गति पाय परम, याको खोल कहे मरम, सो सत को संगाती है ॥ 


गधी जी की नीतियो को विफल मानते हए भी कविवर गाधीजी के अचृतोद्धार, 
कुटीर उद्योग कायरम, स्त्री शिक्षा, गौरक्षा, खादी का प्रचार आदि के लिये उनकी प्रशसा 
कियाकरतेथे। यहीकारणथा किं ३० जनवरो, १९४८ को गँधीजी की हत्या पर वे 
बडे दुली हुए ओर निभ्नलिखित कवित्त बनाया :- 


भूप सर लगे अजान, भयो रवण बलीदान, 
बिगड़ी जान राघव आन, सुधारी जग बाजी है । 
कुर्बानी गाय, माय लख गधी भोहनराय, 
बिना शस्त्र रिपुं हृटाय, बणिया स्वराजी है । 
उस बापू की देन बली शरू को न हिम्मत चली; 
ताहि भारे हिज चली, भली हिन्द लाजी है । 
नाथ्‌ राम कृष्ण तोय, निगर से पुकारू रोय, 
अब तो आ दयाल होय, फिर क्या भयां राजी है ? 


यह्‌ दुख कविवर के हृदय मे बना ही रहा किं गाधीजी को मारने वाला उनका ही 
नामराशि था। मुभे उन्होने पांच-सात बारपूछभी लियाथा किं नाथुराम नामक 
व्यक्तिनेही गँधीजौ को मारा था। मैने कहा किं “गोडसे नाम ही अखनारोमेआ रहा 
है। फिर उसका पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे था, अत आपको तो अपने नाम से 
उसका साम्य बैठाना ही नही चाहिए । आपका नाम तो “नाथूराम दयाम के शरणे, हरि 
जस वरणे पार उतरणे" है। आप तो मारने वाके को अपने से भिन्न ही माने। मुभ 
ध्यान है कि कई रोग तो कविवर को छेडते भी थ भौर कहते थं कि अपना नाम बदल 
लो। तथापि हत्यारे का नाम नाथूराम होने का मान कविवर को आजीवन बना रहा। 
वे बडे शुद्धात्मा थ ओर तनमन वचन से वंष्णव जन थं । होलिका पवं मे बनाई जाने 
वाली आकृति का नाम भी "नाथूराम" रखा जाता है, इस बातत से भी कवि प्रसन्न नही थं 
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अपने नाम की कही जरा भी खल्ली उडना उनको गवारा नही था, भत उन्होने दो तीन 
दोह मी वनाये थं :- 


कालीनागनायेया वो ही मेरा नाथूराम। 
जनजन मन को नाथ रहा होली का नाथूराम ॥ 
कवि भी नाये सदा छन्द को बन कर नाथूराम 
गधी नाथ लिया भारत कोवो भी नाथूराम ॥ 
ना कोई मरता ना कोई मारे, गीता ज्ञान बताय 1 
ज्योति में ज्योति मिली नाथ्‌ मोहनं राय ॥ 


कोई यह शका न करे किं केविवर ने दोहे कब लिखे! कुछ दोहे तो 
स्व० मानघन्याजी की हस्तकिपि मे अब मी उपलब्ध है, परन्तु वे उन्होने आध्यात्मिक 
प्रसगों के सम्बन्ध में लिखे थे । जसे :- 


चाह नहीं चेतन के, जड से कछु, न होय। 
नाथू जग कंसे बने, भेद बताञो भोय ॥ 
ना चाही भिन्न शून्य ज्य, व्यापक चेतन सार । 
नाथ तिहि बल होण बुध, जड़ तुष जग कर्तार ॥ 
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फुटकर कवित्त व सवेये 
एव समस्या पुत्तियां 
(१) 


चतुरानन को एक ही मुख गभं धार ब्राह्मण जण्यो, 
जर कहो रह गए तोनों मुख बां रे । 
धोय बिना चतुभुं जा कौन सी जणो ये भूप, 
उर से वैश्य भये कंसे, नाभि कमल भाज रे ॥ 
पग की कहो कौन वस्तु कुचर कर रच्यी शुद्र, 
ऊच नीच कंसे लखी ब्रह्म अग माभ रे। 
नाथ्‌ के वेदारथ उलट करिए भेवारथ, 
भारतं को बिगारे धार बड़पन पोप कज रे। 


(२) 


पदारथ पाने चार, ब्रह्य बने दो भकार, 
नारी को नर दातार, नर के लिए नारी है। 

नारद को ते श्वाप, नरलीला करी आप, 
अन सीता को विलाप, शिक्षा नेह पिटारी है ॥ 

पुकारे है चन्द्रमुखी, तो बिन मे चकोर दुखी, 

न अन्न फल से सुखी होत त्रतधारी है । 

कहै दर्जा नाथूराम, परखगी शम्भु बाम, 
धमं अरथ मूक्ति काम, आश एक तिहारी है ॥ 


(३) 


मुकत शिव काशी माय, माकण्डेय जैसे तांय, 
देते अन्यो को बनाय, जड़ो तम किवाड़ी है । 
अरथ खजाने की कूची, राखने को उड़े ऊ चो, 
करन करनी विना प ची, पहने कब भिखारी है ॥ 


काम सुख इन्द्राधीन, दे विश्वामित्र चीन्हु, 
धमं ग्यास से प्रवीण, पावे विधि दारी है । 
कहे दर्जा नाथूराम, दीन को चारों ईनाम, 


दुलभ दीनबन्धु नाम, आश एक तिहारी है ॥ 


समस्या-केहि कारण राम सिया छिटकाई 
सवया 
(४) 


पुरब राघव हेत किए तप भूतल बीच देह प्रगटाई । 
नारी धमं पतित्रत साबुत की दख मेँ पिय की सेवका । 
भावी वश खल वेश वशी करि अग्नि स्तान पतियुर आई । 
नाथ्‌ एक मूरख निन्दत एहि कारण राम सिया चिटकाई ॥ 


(५) 


नीच फे धाम हरीचन्द श्याम शुचि लखि बाम च.ए नहीं राई । 

ज्यू खल जार के द्वार पे नार की शुद्ध अशुद्ध असम्भवताई । 
अग्नि स्तान लखे बिन भान सके नहीं भन बड़ी कठिना । 

नाथ्‌ मरजाद रवे ही भली एहि कारण राम सिया चिटकाई ॥ 


(६) 


काम प्रभाव अपार लखे भए लोक मरजाद विशाल बणाई । 

भुजग पे पाम ज्यु धाम इकन्त मे रहणो न ठीक हो बहन र भाई । 
, हरि तोरते जग मरजाद को तो सब नाथू राखत जोर लुगाई । 
बिना भीति पशु सम हो तिरिया एहि कारण राम सिया लिटकाई । 


(७) 


लोक परलोक सुधारण मानस धमं भरजाद ये वेद बताई । 

सिह विषय सम एक ही बार करो ऋतुदान जभी कूसलाई । 
सो स्वीकार करी हरि नीति से फेर सघन तप किए सुहाई । 

नाथ जामत प्रेम नहीं एहि कारण राम सिया चिटकाई ॥ 
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(८) 


पूरव वेदवती तपती लख लंकपति रति हैत सताई । 

तन जार सती मवतार लियो रिपु वश सहार कराकर आई । 
ततप आदि सधे न, अधूरा रहे, ताहि को याद रखे रघुराई । 

नाथू सम्पुणं योग से मृक्त एहि कारण राम सिया चिटकाई ॥ 


(९) 


नर निकलंक हो सुद्ध मयंक ज्यू कूड कलक लगे दुखदाई। 

रोग की ओषध वेद कहे सद बहम की लागत नाहि दवाई ॥ 
मणि कौ चोरी भ्ठ लगी तव माखन चोर भी सोद कराई । 

नाय कवि कड्‌ कलंक वुरो एहि कारण राम सिया चिटका्ई ॥ 


(१०) 


निक्तिचर हीन करी धरनी तव राघव संन सभी घमण्डाद । 
गवं को खण्डन धमं को मण्डन बीजिएु बीज श्री रधुराह । 

गृप्त उदय होये गुप्त वढे जव वीर भिड़ तो हटी गुमराइं । 
नाथु पाने को गढ सलाह एहि कारण राम सिया िटकाद ॥ 


समस्या :- वधू मुख धंघट से होत के बड़ाई है 


( ११) 


माता सम पराह नार, मानी श्रुतिधमं सार, अनुज, पुत्रवधू, वहन, कल्या तुल वताई है । 
व्यतिचार मूल पथय, सुव्रत हास्य सग इकन्त, रूप देख लुप्ने कौन कर सके बुराई है ॥ 
तस्कर सात ताला तोर, लेवे पर माल चोर, सहाय अन्य जोखिम पास राख करे सहाद है ॥ 
कहे नाय्‌ शुचिकार, कविरत्न करो विचार वधू मुख धूधट से होत के वड़ाई है॥ 


( १२) 


मात बहन कन्या नेन, देखे धरे दिन रेन, विरला राखे धर्मं ये न, माने नृप दुहाई है । 
नडं सुन्दर मंजु चीज, जोय जाय सभी रीभ, कासी पे परे बीज, चतुर ले चिपादं है ॥ 
कौरव कीचक दशकन्ध, भये पतंग ज्यु निकन्द, राहु ग्रसं खुले चन्द, ढके नित भलाई है । 
नाय शुचिकार पट से, रहे लाज वचे सट से, वधू मख धूधट से होत ये बड़ा है ॥ 


१७४ 


( १३ ) 


यवनो के राज से ही, इस भारत देश मे, नारियों के बीच यह्‌ प्रथा जो चलादं है। 
सुख से न सांस लेही, स्वास्थ्य को विदार देही, पुरुषों की वासना को इनी ललचाई है । 
धूघट कौ जोट मे चलाय नेन सन जौर छिप छप आंख पर पुरुष से भिलाई है। 
कहे मान त्याग नाथू परदे को रीत पूच््‌ वधू मुव धूधटसं होत के बड़ाइं है॥ 


( १४) 


यवन भय से परदा रीत, तो भी मान ये पुनीत, लागे नाय धूप सीत स्वास्थ्य सुखदाई है । 
स्वात रके जीवे कौन, सभी ठैर चले पौन, काच चिपे दीप जोन पतग ना जराईं हं ॥ 
ओदे से हो यदि पाप, सो तो सम्हल सके आप, खुले सुहु डिगे छाप, गणिका सी बताई है ॥ 
कुरूप भी स्वरुप दरसे, नाथ. सम्मान सरसे, वध. मुख धूषघट से होत ये बडा है ॥ 


( १५) 


सीताले तृण की ढाल, रावण से किए सवाल, ससुर भद्ध में भी बाल सुरत निज छिपाइं हं । 
उत्तम तो नेक शरम, ओट से बचाय धरम, मध्यम के परदा परम, रहे शीलताइं है ॥ 
दिव्य अदिन्य देश काल, समूह मुजव भली चाल, अधम नार लज्जा डाल फंशन कुल्टा है । 
नाय शुचिकार हठ से, हारो मती भंभट से, वध. मृख धूघट से होत ये बड़ाई हं ॥ 


( १६) 


शिश्‌ पदा पोषणकार, दो ही अग ढक सार, घघरा कचुकी सिणगार, ये ही तन लुगद है । 
कुरूपा सुरूपा मुख, काच देखे ज में सुख, दृष्टो के चित्त दुख, मज्जन कं शीलाइ हं । 
पेसा मुह दिखाणी नार, रहती नहीं चोर जार. सती का तो दिव्य दोदार, दरसरा कुसलाईइ हं। 
नाथ्‌ शुचिकार हठ से, क्यु प्रथा चली भट से वध्‌ मुख घूघटसं होत कं बड़ाई हं॥ 


( १७) 


रचं जमी तक भटी, चोज जान शंके विधि, 

राधं ऋद्धि साधे सिद्धि, कृपण निधि चिपाई है । 
पर दारा भरम खके, पर वाराको रूप तके, 

ताला धमं शमं आं शुद्ध दवा सराई है ॥ 
मैथुन के आठ भेद, सो सन्यासी कौ निषेध, 

मुख मड ओठ कंद, गृहस्थ इवदाई है । 
कटे नाथ्‌ शुचिकार, कविरत्न कहो विचार, 

वध मूख धृट से होत के बड़ाई है॥ 


१७५ 


१७६ 


समस्या :-सौँवल गौर मए केहि कारण 
स्वया 
( १८) 


उज्ज्वल नंग अनग रिपु चित ज्योतिलिग शेष सिणगारण ए 
निराकार साकार निरजन सुन धन बीज पीताम्बर धारण ॥ 
खेल स्वयभ् बहु विगडे जग अवतार करे चरित्र सुधारण । 
नायुराम हरि हर एक ही सांवल गौर भये एही कारण ॥ 


( १९) 


होत दुरंग से वैर सनेह लख जगदम्ब भणि दीप उनारन । 
उगते तम हर कंज लघुमा कारे धोरे मेष जमारन ॥ 
सोई माधो उमा धोरी एता मित्रता बरसी कर्द बारन । 
नाथुराम हरि हर एक ही सलोव गौर भए एहि कारण ।४ 


( २० 1 


ब्रह्य दिन ज्योति माया रजती जननी भरव खेल विलारन । 
कलि धोले नाच छवि करे शुल कृष्ण दोऊ पखवारन ॥ 
शशि शेखर रवि रूप रमेश के भेटं निशि जो हरे तोहि लारन । 
नायूराम हरिहर एक ही सोवल गौर भए केहि कारन ॥ 


( २१) 


दिव्य सतोगुणी देव समी छवि नारायण महादे अपारन + 
छः प्रभृताई युक्त सदाई मुक्त वड़ाई भगत उबारन ॥५ 
ब्रह्य रचं जग पाले विष्णु शकर जरण विश्व उधारन । 
नायूराम हरि हर एक ही सावल गौर भए केहि कारन ॥# 


( २२) 


आदि दिव्य सतोगरुणी अंग अरग लखे विन छवि सिणगारण ! 
तमसे भी श्वेत तरंग बने जो डाकी काल की नीजर टारनं ॥ 


नभ का ले जल धोरे रगीजे लोचन कोए विश्न विहारनं । 
नायूराम हरिहर एक ही सोवल गौर भये एहि फारन ॥ 


( २३) 


सत तम गुण रग रूप पलटण पड़ जभी हो कोई मारण तारण । 
ध्यात बसे उर उलट छवि ज्यू जाय नील मणि हीर भंकारण ॥ 
पिर ब्रह्मा तम बल से साया बदले बेस रंगीली अपारण। 
नाथूराम हरि हर एक ही सांवल गौर भए एहि कारण ॥ 


( २४) 


मेष सुभाग दोऊ प्रभ भिन्न भिन्न ऊचे नीचे धाम बसारण । 
कंलाशी वेकुण्ड निवासी निकट रवि शशि लोक दवारण ॥ 
शीत ₹ गरम श्वेत ₹ कारे भासे श्री बिजरी उजियारण। 
नाथुराम हरि हर एक ही सौवल गौर भए केहि कारण ॥ 


( २४) 


फाग रमे अनुराग से विष्णु शम्मु राग रण पिचकारण । 
सत्त सुरग कुरग तमोगुण आपस माय लगे रंग डारण । 
उलट छवि तन भासन लागी खास स्वरूप हो मुक्त निहारण । 
नाधूराम हरि हैर एक ही सोवल गौर भए केहि कारण ॥ 


( २६) 


सत दृष्टा रज दृष्टि मनादि तन घनश्याम शुक्ल नर नारायण । 
भगिनी ्रात उलट वर चारों ध्यात परस्पर प्रतिबिम्ब धारण । 
श्वेत रमा से पले भगत जन, काली खेल हत जीणं उघारन । 
नाथूराम हरि हर एक ही मोवल गौर भए एही कारण ॥ 


( २७ ) 


शिव प्रिये यशर अमृत रस षुश बस यौवन रूप महि विष जारन । 
काले वाल न्याल लख काल ज्यों शंके किन्तु सके न मारन । 
हो विष्णु शेया तजे कंचुकी शेष जो केश श्वेत शम्भु सिणगारन । 
नायूराम हरि हर एक ही सावल गौर भए एहि कारन ॥ 


१७७ 


समस्या -कहाते हैँ 


कवित्त 


( एन ) 


मुख उर भुजा पाम, गुदा शिश्न आदि नाम, जुदा जुदा कमं काम, प्रत्येक यहु लति है । 
मलमूत्र अंग साथ, जिव के रहै शुद्ध गात, न्यारा भया श्रूष हाथ लगते ही धुलाते है ॥ 
पालो पौसो सभी अग, छ्‌.माछ.त दूने हग, संग कुसग सेती रग, रोग लग जाते है। 
सभौ देह शामिल चाम, कहे दर्ज नाथूरास, विराट रूप जग तमाम एक ही कहते है ॥ 


( २९ ) 


शील्रत जाति कमं, उठ गए दथा धमं, नई फशन धार शमं, अधमं कर बहाते ठै । 

भाहन सग बेर पाले, साले संग मौन घाले, निशि तोड़ ताले बाले निराले हो जाते है ॥ 

सयाना नादान हुभा, चोड खेल खेल जुम, हाथां पीजरे मे सुभा पड़ के प्ताते है । 

कहे दर्जा नाथुराम, छोड़ लगे बुरे काम, इस जमाने का ही नाम, कलियुग कहाते है ॥ 
( ३० ) 


कहाते है धाता सो ही विश्व का उदर भरे, काते है दाता जो जाचक लल उमाते है । 

कहाते है हुजूर जो प्रना दुख दूर फरे, कहाते है शुर जो रण सन्मुख जाते है ॥ 

काति है ज्ञामो जो आत्म निरूपण करे, कहाते है ध्यानी जो तन को सुधि भुलाते है । 

कहते है कवि नाथू ईश्वर चरित्र कये, बुद्ध बलो वीर बड़ घर मे सब काते है ॥ 
( ३१ ) 


कीट सम है असीम, जान दुखी बध्यजीव, ताते हित सूक्त पीव, भंवर बन आति है । 
श्रीयश तेज ज्ञान, धमं वेराग्य खान, च. प्रभुता सुजान, घर आतम जगति है ॥ 
केते भये सन्त रूप, केते न्याई विश्वभरुष, चन्द्रकाया छंटा धूप, रवि शशि दिखाते है । 
नम. नाय शुचिकार, बीस चार ही अवतार, बोस चार ही उदार तीथं कर कहते है ॥ 


समस्या - 
भूमि सुता पत्नी जिनकी श्रीराम मही पति कंसे कहाप 
सवया 
( ३२ ) 


केकर तात क्यो थु सुता यत राज करे रामायण गाये। 
बड्प्पन श्रात के भरत मु राण राम कौ पादृका माग के लाएु॥ 


१७८ 


सास के साख कहे कवि नाथ्‌ दासके हाथ से राज कराए। 
भूमि सुता पत्नी जिनको श्रीराम महीपति एसे कहाए ॥ 


( ३३ ) 


आए सम्बन्धी की वसुधा मे अवतर जानकी के जस चछाए। 
मथ॒रा त्रिलोकी से न्यारी जिमि अवध कीश वैकुण्ठ से लाए॥ 
नाथूराम उसो धरनौ को पाल के राज दे धमं सिखाएु। 
भूमि सुता पत्नी जिनकी श्रीराम महीपति एेसे कहाए ॥ 


(३४ ) 


भ्त्यक्ष भ्र सब भोग की खान है भीलक्ष्मी आदि दपं उपाए। 
खानज भोग के स्वामी हरि घुद भोगन भूप स्वरूप बनाए ॥ 
कहे नाथ्‌ विश्व कं स्वाम पितामह मूल के सवं ही साव लाए । 
भूमि सुता पत्नी जिनकी श्रीराम महीपति एसे कंहाए ॥ 


( ३५ ) 


लकेश कपूत धरा अम्बक भर हार सपूत सुरादि सताए। 
अनाथ छिति जगन्नाथ बुला दामाद बुला नृपतिलकं कराए ॥ 
कटे नाथ्‌ हरि असुरादि हते सुरादि सस के शोकं मिटाए। 
भमि सुता पत्नी जिनकी भीराम महीपति रसे कहाए ॥ 


( ३६ ) 


श्री विष्णु धरणीधर प्यारी मान बाराह हो दन्त लगाए्‌। 
उस भरू जानको जनकौ जान के जौतर प्रभु दोऊ को अपनाए ॥ 
कहे नाथ्‌ सिया प्रसुति लिए छिति रूप पे धमं का राज्य जमाए । 
भूमि सुता पत्नी लिनको श्रीराम महीपति एसे कहाएु ॥ 


समस्या ˆ- 
नारी को पेर की जूती बनाय करयो मदं ने अपनी शान गमाई 
सवया 


( ३७ ) 


आदि पुरुष अर्धागिनो होकर महामाया जगदम्ब कहाई । 
ताकी को अवतार भए सुर भी खल भोत कथा न चिताई॥ 


नाथ्‌ करी मुल मध्यो रत्नाकर साधवी धमं विद्या न पडाई। 
नारी को पेर की जती बनाय क्यो मदं ते अपनी शान गमाई॥ 


( ३ ) 


देवी गुण आतम बुद्धि तजी जड देह बनी तरुणाई रगाई । 
नई फेशन धोती सले सितारे चौबने चौब मती कल्टारई॥ 
नाथ्‌ सजी चाम पे कमि लुभे छल छबेल गए बनिगङ़ाई। 
नारी को पर फी जती बनाय क्यों मदं ते अपनी शान गभाई ॥ 


( ३९) 


पुरुष वशीकर रावण कारण श्रहृति देह बुद्धि उपाई। 
सुख काम लिए शुभ काम निए सट पाम दिए चलिये` अकडार ॥ 
नाथ्‌ कवि आई भूल फसे भव कीच से निसरना कठिनाई। 
नारी को पर की जती बनाय क्यो मदं ने अपनी शान गमाई॥ 


(०. 


उद्रत ब्रह्म में युक्ति नहीं दृढ भाव से होत ये लोग लुगाई। 
मने ज्यु ही खर खाज खुजारन नरबहु चाव छिनार कहाई ॥ 
नाथ्‌ एक लवि कुबाम पशुचाम ले पाम के काम कुटाय कमाई। 
नारीको पर की जूती बनाय क्यो मदं ने अपती शान गमाई॥ 


( ४१ ) 


रावण बाल घमण्डी कुचाल करी सो कथा यह पुरानो मे गाई। 
तारा मन्दोदर कीन्ही अनादर जो पद त्राण समान सदाई॥ 
ताको अविर सम्पति सुन्दर नाथराम उपासक पाई। 
नारी को पर की जूती बनाय क्यो मदं ने अपनी शन गमाई॥ 


( ४२) 


पुजा हित भई कमला या जन्म को देने श्री जग मां । 
भार्या भोग कं काज कहावत अन्त मे काली कराली गाई । 
नाय कवि भीम घमण्डी नये जब देख के द्रोपदी की प्रभुताई । 
नारी को पेरकी की जती बनाय क्यों सदं ने अपनी शान गमाईं ॥ 


( ४३) 


दम्पति नेम प्रेम धटे जब देना तलाक तभो कुशलाईं । 
नीतर आपस माय कलह कर होय अधमं मरे विष खाद्‌ ॥ 
नाथ. कहे भूढ कूड़ा खाय राय कटय फिर लाज गमाईइ । 
नारीकोपेर को जतो बनाय क्यों मदं ने अपनी शान गमाइ ॥ 


( ४४) 


कलि प्रभाव मति बौराव किएु दुर्भाव ससुर जंबादं। 
चर्बी चर्म कोड अमी गुण छोड हो हस का डोड चमार कसाई॥ 
नाय दी सौतनि जोर बेजोर राखि निरादर चोर चुराइ । 
नारी को पर की जूती बनाय क्यो मदं ने अपनी शान गमाई॥ 


समस्या - विधि को परप॑च यो जान्यो न कोई 


स्वया 


( ४५) 
चेतन आवत जावत कसे बीयं रज मिते देह हों 
दम्पति योग से लोग बने तो वन्ध्या भोग युगां क्यों रोई ॥ 


कमं कर्तार लखो तो करो बिना भर्तार मिटे एक लोही। 
नाथ कवि करई खोज थक विधि को परपंच यो जान्यो न कोई ॥ 

( ४६) 
सुगन्ध भरी कस्तुरी कुरूपः स्वरूप स्वणं नहीं खृशबोई । 
गुण माननी बाम अज्ञानौ कलाम निमि अन्धधाम मशाल समजोडं ॥ 
नाथू गुणी हार कूलच्छनिनार तजि मनहार हो हाथों रसो ॥ 
विपरीत अमीत क्यों खेल कंरे विधि को परपंच यो जान्यो न कोर ॥ 

समस्या -केहि मारत देश्च गुलाम कहायो 
सवंया 
( ४७ ) 


सत्य दया तप दान ज्ञान भौर धमं सदा यहां रहतो ही आयो । 
धमं प्रपाप चिद्या बल दपं बढा जग आयं नाम यो पायो॥ 


मै विषया बड शक्ति बढी कलि फूट करी मतभेद दढायो । 
नाथ्‌ उच्चारे प्रेम बिना इमि भारत देश गुलाम कहायो॥ 


(४८) 


समय अनुसार वही सूत्रधार सभी संसार नचाय नचायो। 
राव को रंक, सरक को लक, भयंक कलंक रवि गिर सायो ॥ 
इन्द्रादि रावण आधीन किए हरिश्चन्द्र फो नीच को नीर भरायो। 
नाथू विन भक्ति रूठे विधि इमि भारत देश गुलाम कहायो ॥ 


( ४९) 


विद्या बल धन यौवन पाकर गवं कुकमं ब्ुरो फल पायो। 
दिल्ली राज वियोगिता नाम सयोगिता पृथ्वीराज जी लायो ॥ 
विषय मोह जाति दोह बदयो सुन वैरी विदेशी आय दबायो। 
नाथ्‌ उच्चारे एूट समय इमि भारत वेश गुलाम कहायो ॥ 


( ५० ) 


मोटर, रेलां, हवाई जहाज भौर बम्ब बनानो कलि अधिकायो । 
तन्त्र कला कौशल उल्नति कर अऊचो भारती माथो सवायो ॥ 
कूटनोति से भीत बने परत्र चाकरी में चित लायो। 
नाथ्‌ सब राय न एक हुए इमि भारत देश गुलाम कायो ॥ 


समस्या - विचित्र चित्त तेरा है 
कवित्त 
( ५१ ) 
नाना भाति नरनार, बोलता सिनेमा ह्वार, नित तया हो दीदार, काह को न बेराहै। 
निग ण मे सगुण रूप विश्वमयो आदि भुप, चित्रकारी धन्धा सुप, करिया तिस बडेरा है ॥ 


ब्रह्मा नकशा खच, विष्णु भरे रग पोच, शम्भु दे भुजाण जांच, अनुकूल नहीं चेहरा है । 
कहे दों नाथ॒राम, आज्ञा गुण तीन काम, करे जग चित्राम, विचित्र चित्त तेरा है ॥ 


( ५२) 


ईश जीव नीर भेद, सिन्धु घटि गाए वेद, दोक रह उम्मेद, चित्र विश्व चेहरा है । 
ईश जागरण में जहान, मोड मोड दे भुनाण, जीव स्वण्न में अज्ञान, करत यही बवेरा है ॥ 
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ईश मडे मिटे जोय, सुखी इख नांय होय, जीव भोय आपा खोय, रोय हते धेर है । 
कहे दरो नाथूराम, जो अत्यज्ञ करे काम, भने नाहि समथं श्याम, विचित्र चित्त तेरा है ॥ 


( ५३) 


चतुरानन चित्रकार भीत बिना हो ससार चित्र दम्पति हार नित नया चेहरा है। 
ताके कृत कालबस सब किए हिरणाकुश, विष्णुजी से राखो शस, घुदं बते बडेरा है ॥ 
कहै रजी नाथूराम, भक्त हेत चित्राम, दे खम्भ अर्ल श्याम, हटत डर तेरा है । 
जडं जसे आधा आधा, नरहरि तेन ज्यादा, ये चितरे जे विधि दादा, विचित्रे चित्त तेरा है ॥ 


( ५४) 


स्वप्न में देखा श्याम, जाने ना नाम ग्राम, तिरलोकी तमाम, चितरे पुरुष चेहरा है । 
कामदेव ताके तौर, प्रदयुम्न के किशोरः दीखे मोहि चित्र जोर, चितचोर मेरा है ॥ 
कहे उषा धन्य पिया, ढोले सूता लाय दिया, निद्रा मे मिले पिया, चित्रगुण सेहरा है । 
दर्जी नाथ राम अब, लेबे खोज देश सब, चित्र एता सम्भव, विचित्र चित्त तेरा है ॥ 


( ४५) 


दश नांय भूषरी, मन्दिर यहाँ अनूप री, भरोखे में स्वरूप री, शशि भुख उजेरा है । 
सोलह सिणगार पहना नख सिख सजा गहना, पिकबेना मृग नेना, निरखे, मेष भेरा है ॥ 
मोवे हाथ षएूल शाला, दे रही नव बाला, वकुण्ठ से हवाला, खड़ द्वार पहरा है । 
कहे दर्जा नाथ राम, भक्त जो सुदामा धाम, चितरे बोलते चित्राम, विचित्र चित्त तेरा है ॥ 


(५६ ) 


ब्रह्मादिक देव नमे, सोए कष्ण एक समे, छोटे बाल सग रमे, खेल शिशु केरा है। 
जमी माटी श्याम खाई, सायो मुखबरो लाई, माई विजलाई आई, हुमा बहुत नेरा है ॥ 
आखिर को मूख फारा, दिखलाए विश्व सारा, शून्य में ज्यां ग्रह तारा, जाने भां बडेरा है । 
दर्जा नाय्‌ राम मण्ड, रहे रोम २ अखण्ड, करणो बृहाण्ड चण्ड, विचित्र चित्त तेरा है ॥ 


( ५७ ) 


चतुर चन्द्र एक ठर, देख सुर सूता भौर, दिष्य इन्दु अंग गौर, दोय श्याम चेहरा है । 
चार चार कल कीर, हंस कपोतो की भीर, अष्ट चकोरा अमीर, सिह अहि ले भरा है ॥ 
पीते ह्रे लाल रंगी, इन्द्‌ धनुष ज्यू सुरगी, घटा छटा बीज संगी, वरते मुद धनेरा है । 
दर्जा नाय्‌राम मन, चितरे चित्र बहुतन, बने वर्षा मे ज्यों धन, विचित्र चित्त तेरा है ॥ 


१८३ 


०४. , 


समस्या :-कलि कलि 


कवित्त 
(५५) 


कच्छं करणा मच्छ वीर, वाराह भयाना शरीर, 
अद्भुत खम्भ चीर, बावन अंग ॒छलिघलि । 
परशुराम रौदृरूप, हास्य मूली राम श्प, 
शान्त बुद्ध कल्कि अनूप, धन्वन्तरि भलि भलि ॥ 
दर्जा नाथ्‌ दसवां प्रेम, ष्ण कल्प तद नेम, 
मनोभाव कुशल क्षेम, दरसाये फलि फलि । 
भगवान परगटे आप, भक्त जनो के प्रताप, 
धमं की जमाई छाप, लिली हिय कलि कलि ॥ 


( ५९ ) 


विधि रचे देह गेहे, अस्थि रक्त मन्ना वेह, 
चाम पाम कलि फरो, लुभो मत भलि भलि । 
खोटे भ्रुषण धार देह, नई फशन पालण्ड नेह! 
पुज्य गुणी को न बुभ, माल मारे छलि छलि ॥ 
दनो नाथूराम आतम, धूल बेठे हरि प्रियतम, 
फूल काम नाम महातम, डोले फिर गलि गलि । 
महगा भया अन्न वृण, दुखी गौ गरीब जन, 
ईश पुकारे कवि गण, कराल काल फलि कलि ॥ 


(९) 


कलि कलि कहत लोग, कलि मे क्या दोष रोग, 
सब समं करणी योग, फल मिलते फएलि फलि । 
फलि फलि होत बोज, बोजे उगे तृष्णा भीज, 
थाति वेलो सोचि तोल, ज्यू सुरति चलि चलि ॥ 
चलि चलि चलनी ह्वार; भाय सार सु दीदार, 
उपने पिये निहार, तज्ञ विषयं भलि मलि । 
मलि मलि धपे शक्त, कीट हो भंवर भक्त, 
ले दज नाथू भक्त, फमलानन्द कलिं कलि ॥ 


{ ६१ ) 


विधिरची है सुरंगी, कंसे कहाती नारंगी, 
कच्चाई टाई सगी, पके मीठी भलि सलि । 
अनुसुया सतौ शीली, नाकारे से परोपीली, 
तो भी घर बड़ा दिली, हिम संचे' ठलि इलि ॥ 
सन्तरा सु भाव सम, अभूत सी चाले नम, 
दर्जा नाथ्‌ नहीं कम, सुख दे अति फलि फलि । 
अमरता छवि हर सी, वीरता शुचि शुर सी, 
पर पीरता अगर सी, दे रस भरी कलि कलि ॥ 


( ६२९) 


खी चकोरे पतग, होते लुभ अचाय सग, 
खर खानी नेह ठग, ल्ट भुख छलि छलि । 
पारस परस लोहा हिम, करे कीट अलि प्रेम, 
सम प्रेमी पाले नेम, क्षीर नीर रलि रलि॥ 
तिधेन ते राखे रात, सो सबसे धरेष्ठ मत, 
कृष्ण गौर सुदामा प्रीत, शोभा बड़ी चलि चलि! 
दर्जा नाथ्‌ वारी जाय, पेते मित्र को सराय, 
नाम जेत खिल जाय, हिय कज कलि कलि ॥ 


(६३ ) 


श्याम से चतुर घाती, भेजी लिख योग पाती, 
विरह वियोग आग छाती, सुन जाति जलि जलि । 
षया हो मोला डते मेह, चातक ना छोड नेह, 
देख सोपी आशा देह, भरि ब्दो ठढलि इलि ॥ 
रेरे तन मनं कारा, स्वार्थो है प्रेम थारा, 
इट यसि तुन प्यारा, त्याग जात छलि छलि । 
नाथ्‌ शुचिकार प्रीत, जो निभावे सो पुनीत, 
तु तो केवल रस चत, म अलि कलि कलि ॥ 


मगवान से प्रन 
कवित्त 


सवं शक्तिमान ईश, सर्वं हो न्यायाधीश, 
मु भल्पन्ञ पं॑रौस, क्यो दयाल आई है । 
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निराकार को निराकार, कते को करे विगार, 
स्वामि दास सखा प्यार, भाव रहै सदाई है ॥ 
गभं काल कोटड़ी, अदोष ही कंद पड़ी. 
याही तं अनीत बड़ी तिहारी लाई है। 
नाथ्राम कृष्ण श्याम, रट्‌ नाम आं याम 
चदि कहो कमं काम, तृष्णा कुण बुराई है ॥ 


भगवान का उत्तर 


चेतन अपार एक, दोय माने कम विवेक; 
सो दम्पति तन अनेक, जड़ बत अल्पज्ञ है! 
कामां धमं युक्त, बरते वेदेह भुक्त, 
मै बड़ देह बडी जगत, भुल मूल जप यन्न है! 
या पाकर कंद कड़ी गभं काल कोटडी, 
किए को अनीत बड़ी मीठे नोन नितन्ञ है) 
नाथूराम शेषातम सोय, अपणायत विरद जोय, 
सुधारे कोऊ सगी होय, निमित्त निडर सवं्ञ है ॥ 


समस्या - क्यों ठठ लागे सती को सताने 


प्रश्न 


सभा वही जहां वृद्ध विराजत, वृद्ध वही जो धमं को ` जाने । 
धमं बही सत्यता जह बसे, सत्यता बही छलना नहीं भाने । 
नहा कुमति के कमं न होवत, यह षट्‌ शास्त्र नीति बलान । 
भीष्म प्रोण खड़ तहूं नाथू, क्यों शठ लागे सती को सताने 1 


उत्तर 


मानुष कौन हराय सके जाहि भीष्म द्रोण से जाय जितानि! 
पाप की सीर अर भक्त पं भीर बे विन क्यों लगे ईश्वर आते । 
प्रित मौत करी मति ष्ट दुंशासन भीष्म द्रोण न जाने। 
सत्य की ठर असत्य बसी उर यों शढ लागे सती को सताने ॥ 


समाज सुधार हेतु कवि कौ कल्पना 


( ६४) 


समान सुधार बिगार, केवल राजञा महाराजा हाथ, 
लोभ पक्षपात त्याग दिया दिल दखाने से। 
प्रथम शीली दवा वचं के आधीन होवे, 
इले जुम कम्पनी के खेल शठ मिटति ते॥ 
तीजा सुधार जो बेकार उरटे रोजगार, 
जाति अनुसार कला कौशल पिखाने से। 
कहे नाथ्‌ शुचिकार सच्चे समाजी सुधार, 
तन मन करके व्यार, सही शिक्षा दिलनि ते ॥ 


(६५) 


सिया. अनुसूया, सती सावित्री, दमयन्ती, 
उविमिणो आदि पतिपुजन सेव सेवियां । 
वसे पतिब्रत धार, पाल सब सदाचार, 
गेर चलन दे विसार, विदेशो एबियां॥ 
वेदवती गार्गो सी, गणित मे लीलावती सौ, 
कौशत्या देवकी सी, खोलन कोख जेबि्या । 
कहे ना. शुचिकार, जभी समाज को सुधार, 
अमूल्य लाल दे ओतार, भारतं की देविय ॥ 


( ६६ ) 


दवादार नशीली रोगी हितकारी ईश भोगी, 
योगौ साकी भषएु लोगो को हंसात है । 
सुरासुर सिन्धू मथ, काठ ममौ हितारथ, 
चीने देत्य निजारथ द्वेष उर वसात है ५ 
मोहनौ छप न्थायकार, देवो को दी सुधासार, 
दत्य नूर को निहार मोह मद सात है। 
कहे नाय शुचिकार, कंसे भारती सुधार, 
नना से नसीव हार, नसीव ही नशते है 1! 


( ६७ ) 


करो सुख से गुजारो, दम्पति व्रत शिक्षा धारो, 
होडा होड क्यों प्रसारो, पवि बागे सौड के, 
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घू घट तज धोती भीनी, काई बरबादी कीन्ही, 
नहं फंशन शौकीनी, तजे काटठा ओट के ॥ 
तन सन चसन साफ, घर पुर आंगन साफ, 
खान पान वतन साफ कुल्टा कमं छोड के । 


कहै नाथ्‌ शुचिकार, होवे सामानी सुधार, 
करो पर उपकार देश जाति कायं दौड के॥ 


{ ६८) 


स्वधिर्यो कौ ना पिद्लान, विधिर्यो का मान दान, 
एकता के खानपान, छवि पह्रान छाकी है। 
कन्या-कसाईं का बाजार, तेज कमाने कल्दार, 
पचो हित लइ, तेयार, रीन या कहां कौ है ॥ 
बढ रही बेवा बाल अर्धमि्यों को विजयमाल, 
सफाई २ सवाल कहत जुबां थाकी है। 
नाथ्‌ कवि लबालब, भरे हिन्द सुधारसन, 
फकत भुधरने मे अब, पुनविवाह्‌ बाकी है ॥ 


समस्या :-बनाए माँ बाप हैँ 


चेतन सार जड तुषार, प्रकृति मुलाधार 
भूले देहमद अपार, भोगे पुल्य पाप है। 
युधिष्ठिर सतं बल, हिमालय ना सके गल, 
बचे प्रह्वादादि फल अद्भूत ब्रह्म जाप ह । 
त्िगुणातम अत्रिवाम, शिशुकर पोखे धाम, 
नमो सति्थां कंपे काम किए पश्चाताप ह} 
नाथूराम सिया धरम, पाले वा मे गति परम, 
विश्व मों बाप शरम बनाए मां बाप है॥ 


कवित्त :-मक्त कौ आर्त पुकार 


भिला ब्रह्म रज पाणी, चौरासी लाव प्राणी, 
सचा बाणो धटाणो, भवानी ना सुभे है। 
पूरब पाप दुख दन्द, बाजे क्लीव जन्म अन्ध, 
पिता पत्र ऋणानन्ध, बहुमती ढोग पूनेहै। 


ना सदत असन्त सन्त, नरक स्वगं पाय अन्त, 
पतितपावन भगवन्त, कौन करम दूने है । 
नाय॒राम कृष्ण तोय, जिगर से पुकार रोय 
गौ गरीब पालक होय, दढ मे क्यू ना बभे है 1 . 


कवित्त -- मगवान कौ स्तुति 


ना चाहिए तन सार, जड तुष होनहार, 
बुद्ध विषम पाणीगार, मले नना दम्पति । 
सुक्षम नित विरक्त, स्थूल सदा धर्मयुक्त, 
काम दाम भोग मुक्त, पाय छं सम्पति ॥ 
रजौ नाम रूप गन्ध, रसादि ले ऋणाबन्ध मरे 
फर जनम अन्ध, रोगी होय अधमति। 
बहु बिगड़ नाथराम, कृष्ण श्यति वो सरनाम, 
भक्त कल्यतर्‌ काम, सार देवे शुभगति ॥ 


स्वेया :-्ूठ बोलने का फल 


मूढे के जोत प्रतीत ' नहीं नर 
मूठ बके सो कहावत भूढो, 
कठ चार अछास ही ग्रन्थ कहे कोई 
# के पाप कबहु नहं छटो॥ 
धमन अवतार युधिष्ठिर मिथ्या 
भाद कं वाक्‌ सुधारयो ही पो । 
सदे हौ स्वगं गयो 
नायू पण भूट के हैतु गल्यो अंगो ॥ 


कवित्त :- न्याधीदा के प्रति 


विधि कलम के प्रभाव राज कलम 
& हाथ लगी, 
जो र, कईं मत कहाज्यो जहान मे ॥ 
१, सदार भावीद् गुनहयार, 
भाप त्यागं करो रह्म कोलियो बयान भे ॥ 
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राजमद लोभवशी मुकहमा बिगाडं दोगे, 
कजाबन्द जाओगे नरफ अस्थान में। 
नाथ्‌ कवि जद कद गरीब को हया लगे, 
होही मूख मेरो सो कलम कहे कान में॥ 


सवया --मगवान कौ विभूति 


सत चित आनन्द सदा शिव मे नीव में नित्य विभूति तेरी। 
मो ते जम रच पलि सधारे या अदभुत करतुती तेरी ॥ 
श्रूल भुलेयों वेल विलेया सोई निन्दा अस्तुति तेरी) 
दर्जी नाथूराम रामेश्वर अपना लख ॒प्रसुती तेरी ॥ 


कवित्त :-- द्रोपदी का चीर बढते समय कौ कल्पना 


सुन सूतव्रातम अनन्त मिली एक शक्तिवन्त, 
भिन्न प्रहृत अनत, अम्बर नर नारी है। 
अन्ध नन्द पाय शांचः देवे कंते सती सोच, 
धर्मादि परति पोच, जभ चेल हारी है॥ 
नाथूराम त्रजराज, वेठे तन बन बजाज, 
देत बहु गग साज, विस्मय होत भारी है। 
सारी माही नारी है कि नारी मोही सारी है, 
क्रि सारी ह्‌ कोनारीहैकिनरोहूकोसारीहै॥ 


कषित्त :-जबान का पक्का होने बाले की प्रटींसा मै 


भूख शोभा र्यां बात, ना स्वणं लग्या दत, 
क्या हो युन्दर पान खात, रचातं लब पीक है । 
युद्ध मे न्लेक चला, रोसत पराया गया, 
धूसखोर राज कला, कहे को असलीक है ॥ 
हरिश्चन्द्‌ शिवि बली, बात रखी बात चली, 
दशरथ की बात भली, कटी वालमीक है । 
नाथु एक बापमाके,सो ही एक बात राखे, 
बात कीन ठीक लकि, बापकोन ठीक है॥ 


कचित्त :- ब्राह्मण पद्‌ निर्णय 


वेह ब्राह्मण भान तो, लाश जले ब्रह्म हत्या, 
जीव ब्राह्मण सानं तो सभी जीव ब्राह्मण है। 


खेत ब्राह्मण मानें तो क्यो नीच धर पाराशर व्यास, 
बीन ब्राह्मण मानें तो क्यो राक्षस भयो रावण है । 


वेद पडे ब्राह्मण तो समानी पढ क्यों न होय, 
जनेऊ से ब्राह्मण तो क्यों सुतकी अपावन है । 


नाथ्‌ कवि बाह्मण पद बह्य ज्ञान के प्रताप, 
नाम के बाह्मण काठ हाथो सों कहावन है॥ 


कवित्त -हिन्दू कोड बिल के विरोध में 


विप्र भए भए भागे, क्षत्रिय भए रांगड़, 
वेश्य व्लक गड नौकर धुसवोर है। 
अन्नदाता भए करषा, बरते विपरीत वर्षा, 
धके भाव नाज दर्शा, बे डाक्‌ चोर है॥ 
एक पति पटनी नेम, दया धमं देश प्रेम, 
चा चाहें कुशल क्षेम, कोड बिल दे जोर ह । 
"नाथू" रामराज रीत, बरतं सुख हो पुनीत, 
पश्चिमी चले रीत, दिन दिन दृख घोरे है ॥ 


कवित्त :- समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा 


वीजे आम भक तात, अमी विष फल खात, 

मेहदी को धिस हाथ, जोयले तो नोय ले। 
परोपकार सत्सग, किए तरे कीट धग, 

वहती गगधार अग, धोय ले तो धोय ले॥ 
बहू विषय लोलूप, मती गिरो अन्ध कूप, 

नर से नारायण ङ्प, होयले तो होय नते। 
नायूराम जोवन जोत, जग मे जरा सी होतः 

बीज के भपक्के मोती पोयले तो पोयते ॥ 
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कवित्त :-ईदवर कौ विभित्र लीठापएं 


ईश्वर अकेला ते, आवड नहीं टाला नै, 
पराप्त तन खेला ने, स्वयम्भु बिलमवि है) 
बीज वृक्ष अनुसारी, बढ नाना नर नारी, 
मीठे नोन होनें हारी, करणी बदलवि है ॥ 
नावं रप असन्त सन्त, भासे ग्र न गति अन्त, 
इबा गुचली पारवत, गभा गुड खावे है। 
साथूराम कष्ण लोग, हिता चोरी जारी भोगः 
विष जरा ज्नातं योग, बलं तिरे तिरावे है\ 





